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( सूबे बिहारमें ) आरा, दानापुर, ' 
पटना ओर बांकीपुर । ५ 


आरा। 
शम्भुचरन सिर नाइके, 'साधुचरनपरसाद ' । 
तृतिय खण्ड 'भारत-अ्रमन' बरनत हैं अविवाद ॥ 
मेरी तीसरी यात्रा सन्‌ १८९२ ३० के अकतूवर ( संवत्‌ १९४९ के कार्तिक ) में मेरी 
जन्मभूमि चरजपुरास प्रारम्भ हुई । ८ 
चरजपुरासे १२ मील दक्षिण $ष्टइण्डियनरेछवे का विहिया स्टेशन है । में विदि- 
यामे रेळगाड़ीमें सवार हो, उससे १४ मोळ पूर्व आराके स्टेशन पर उतरा । विहार प्रदेशके 
पटना विभागमें शाह्दाबाद्‌ जिळेका सद्रस्थान और जिलेका प्रधान कसबा (२५ अंश, 
३३ कळा, ४६ विकळा उत्तर अक्षांश और ८४ अंश, ४२ कळा, २२ विकळा पूव देशान्त- 
रर्मे ) रेलवे स्टेशनसे एक मीळ उत्तर और गंगासे ६ मोळ दक्षिण आरा एक छोटा झह 
है । स्टेशनसे पश्चिमोत्तर एक सराय है । :_ ` ` र 
सन्‌ १८९१ की जन-संल्याके समय आरामे ४६९०५ मनुष्य थ; अर्थात्‌ २३४२६ 
पुरुष और २३४७५ ख्यां । इनमें ३३२५३ हिन्दू, १३०८६ मुसढमान, ४०६ जैन, 
५६ कृस्तान और ४ बौद्धः थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमे २२ वां और 
बङ्गाळमं १४ चां शहर है । म 
4 ४० .... 


७, ), / ३ बे 
Eh 
#4 
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(६१८) आरतभ्रमण-तृतीयखण्ड, प्रथम अध्याय । _ ९१ 


शहर रौनकदार दै । इसका चौक भी अच्छा है । ळे ईंटों और मट्टीके बने हैं। 
झहरके उत्तर दीवानी और पश्चिम एक ताछाबके समीप मेदानमें कछक्टरी और फौजदारी 
सुन्दर कचहारेयॉ बनी हुई हैं कढक्टरीसे' पश्चिम दीवारसे घेरा हुआ सुसलमानोंका बहुत 
बड़ा मौळाबाग, जिसमें एक उत्तम त्ताजिया रक्खी हुई है, और पूर्व गवनेमेण्ट स्कूळ'है | ` 
स्कूलसे पूर्व शहरके मध्यमें डीळ साहबका बड़ा तालाब दीवानी कचहरीसे उत्तर गांगी नदी 
पर काठका पुछ और शहरके भीतर जेलखाना और अस्पताल है । जजकी कोठीके पास 
वह दो मञ्चिला मकान है, जिसमें सम १८५७ के बळवेके समय कई एक यूरोपियनांने 
थोडे सिक्ख सिपाहियोंके साथ बड़ी वहादुर्रीसे आत्मरक्षाकी थी । जजकी कोठीसे १ मील 
दुर एक सुन्दर छोटा गिर्जा है । बाबू बाजारके एक सन्दिरमें बुढ़वा सहादेवनामक मोटे ` | 
शिवलिङ्ग हैं वहाँ सावन मासमें प्रति सोमवारकी रात्रिमे रोशनी, नाच, शिवका श्टक्ञारऔर | 
पूजन होता दै । वहुत दर्शक छोग आते हैं । इःके अतिरिक्त आरेमें कई एक छोटे देव- | 
सन्दिर और जैन मन्दिर हैं । शहरसे.एक-मीलसे. अधिक पूर्व सोनकी नहर है जो डेहरी- | 
घाटस निकल कर साठ मोल पर आरासे पूर्वोत्तर गंगा नदोमें भिलो है । | 
झाहावाद जिलछा--यह पटना विभागके दक्षिण पश्चिमका जिलाहै इसके उत्तरपश्चिमों- , 
. त्तर प्रदेशके गाजीपुर और बलिया जिले और बिहारमें सारन जिला पश्चिम. पश्चिमोत्तर देशमें 
मिर्जापुर-बनारस और गाजीपुर जिले दक्खिन छोहरदङ्गा जिला और पूर्व पटना जिलाहै । 
'जिळेके उत्तरीय सीमापर गङ्गा ओर सरयू, पश्चिमी.सीमापर कर्मनाशा और पूर्वी सीमापर , 
सोन नदी बहती है । जिलेके पूर्वोत्तर कोनके पास सोन नदी और चौसाके निकट कमेनाशा 
नदी गड्ञाम मिळगई है । जिलेका क्षेत्रफल ४३६५ वर्गमील और सदर स्थान आरा है । 
शाहाबाद जिळा स्वभाविक रीतिसे दो विभागांमें बटा है । उत्तरीय भागमें, जो 
- जिलेके क्षेत्रफलका तीन चौथाई है, उपजाऊ भूमिमें खेती होती है और आम? सहुआ इत्यादि 
फलदार वृक्ष बहुत हैं । और दक्षिणीय भागमें विन्ध्य पहाडका सिळसिला, जिनर्मेसे इस ` 
'जिळेमें आठ सौ वर्गर्माल है, फैला है । ऐटूकी साधारण उचाई समुद्रंक जलसे. १५०० फीट 
है । बनोमें लाही बहुत होती है । सोनके किनारोंपर और जहाँ तहाँ भदानोंमें कंकड़ निकाले 
जाते हैं । कायमूर पहाड़ियोंके पत्थरसे इमारतें, चक्कियां चाक, ऊख पेरनेके कोल्हू, इत्यादि 
चीज वनती हैं ओर पहाड़ियोंमें स्लेट आदि कई प्रकारके पत्थर मिलते हैं । जिळेके दक्खिनी- 
पहाडी भागसं वाघ, तंडुये, भाळ, सूअर और अनेक प्रकारके हिरने आदि वनले जीव रहते 
हैं और उत्तरीय भागमे कई एक नहर फैली हुई है । और जिळेमें बहुतसी छोटी २ नदियाँ 
बहती हैं । सहसरामके पास सूयवंशी राजा हुरिश्न्द्रके पुत्र रोहिताश्वके नामसे रोहितासगढ _ 
नामक पुराना किला है । इसकी वर्तमान इमारतको वङ्गाळके सुबेदार राजा मानसिंहने सन 
१६४४ ६० में बनवाया था । ढगभग ४ मीळ पूर्वसे पश्चिम तक और ५ - मील उत्तरसे 
दक्खिन तक गढ्की निशानियां देखनेम आती हैं । इस जिढेके ब्रह्मपुर, बक्सर, जखनी, 
सारया, सिनहा, गड़हनी, कस्तरदोनवार, धमार, मसाढ़ और गुप्तेश्ररम समय समयपर 
 मेळेदोवेदा ` र 
2: जिलेमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय २०४२१२२ और सन्‌ १८८१ ६० में 
१९६४९०९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १८१७८८१ हिन्दू, १४६७२२ मुसलमान, २७६ कस्तान 
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न _ -दवाचापुर-१८९२. (६१९ ) 


"और २० दूसरे । जातियोंके खानेमै २१३३०८ ब्राह्मण, २०७१९५ राजपूत, १५२८४६ 
-कोइरी, ११९०१० चमार, ९०१५५ दुसाध, ६८४२७ कान्दु, ६६३४१ कुर्मी, ६२८१२ 
-कहार, ५९०७५ भुइँहार, ४७८३६ तेली, ४६९९४ कायस्थ, ३४५६८ वनिआँ थे; शषमें 
दूसरी जातिया थीं । सन्‌ १८९१ की मचुष्य-गणचाके समय इस जिलेके कसबे आरामे 
“४६९०५, सहसराममें २२७१३, डुमरांवमें १८३८४, वक्सरमें १५५०६, जगदीशपुरमं 
`१२४७५, और भञ्चुआसें १०२१६, और भोजपुर, नासरीरंज और भगेन १०००० से 
“कस मनुष्य थे | हा 2 | 
इतिहास-सन्‌ १८५७ ई० के वळवेके समय ता० २४ जुलाईको लगभग २००० 
'सिपाद्दी वागी होकर दानापुरसे आराको चले ।.उन्होंने जगदीशपुरके बाबू कुँवरासिंहके 
आधीन. पसग ८०००.ह्थियारवन्द . गॉववाळेके साथ ता० २७ जुळाईको आराके जेळ- 
खानेके सम्पूर्ण केदियोंको छोड़ दिया, खजानेको छूट लिया और सरकारी फौजपर आक्रमण 
किया । वहुतसे युरोपियन लड़के ओर स्त्रियां पहलेद्दी वाहर भेज दी गई थीं, केवळ १२ अङ्क- 
रेज ओर ३ चार दूसरे कप्तान कसममें थे । पटनेके कमिइनरने ५० सिक्खांको सहायताके 
लिये आरम भेज दिया था । उसके पश्चात्‌ जो २३० यूरोपियन दानापुरसे चले, वे रास्तमै 
आयः सब मारे गये । आराके यूरोपियन और सिपादियोंने ईष्टइन्डियन रेलवे कस्पनीके दो 
-सकानोंको, जिनमेंका २० गज लम्वा दो मंजिळा मकान प्रधान था, तुरतही किलाबन्दीकर 
'उसर्मे सव सामान रख लिया । जब यूरोपियन और सिक्ख लोग दो संजिळे मकानमे चळ 
गये, तव वागी लोग कसवेमें लूट पाट करनेके पीछे मिस्र 'वोळीको छोटी गढीका चले, 
“किन्तु एक सरकारी तोपकी वाढ़ दगनेपर वे छितर वितर हो गये । इसके पश्चात्‌ वळबाइ- 
“थपि एक सप्ताह तक कई एक प्रकारसे कई वार उनपर आक्रमण किया, किन्तु उनके पास 
"तोप नहीं थी, इसलिये ये लोग उनको मार न सके । अगस्तके आरम्समें दानापुरसे भेजे 
हुए २६०.पेदळ ६० गोळन्दाज और ४ तोपोंके साथ आराके पास पहुँचे । ता० २ अगस्तको 
-तोपकी सनसनाहट दूरस सुनकर वागी छोग जहाँ तहँ भागच ळगे । सूय्यास्तके पहलेद्दो 
सव छोग भाग गये । ता० ३ अगस्तको सरकारी पल्टन घेरे हुए छोगोंसे आमिळी । बाबू 
2228 वृत्तान्त: भारत-अ्रमणके पहले खण्डमें डुमराव ओर आजमगढ़के वृत्तान्तमें 
1ह्‌। 


दानापुर । 
'आरासे पूर्वे ८ मीळ कोइलबरका पुळ और २४ मील दानापुरका रेलवे स्टेशन है । 
कोइळवरमें सोन नदीपर जो नमेदाके निकासके पास अमरकण्टक पर्वतस निक 
चकर: ४६४ मील दक्खिनसे उत्तरको वहनेके उपरान्त कोइळवरसे कई मील उत्तर हरंदी 
'छपराके निकट गंगाम मिली है, ४७२६ फीट लम्बा रेलवेका पुल है । उसमें १५० फीट 


म्बे २८ दरवाजे हैँ । पुलके पाये ३२ फीट पानीके नीचे और भूमिमें और ३५ फीट | 


'पानीसे ऊपर हैं । पुळके नीचेकी तहमें आदमी और गाड़ी चळती हैं ओर ऊपर 
'रेळवेकी दोहरी छाइन है । यद्द पुछ सन्‌ १८६२ ई०. में ४३३३३२४ रुपयेके 
चसे तैयार हुआ । 


न 
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(६३०), भारतभ्रमण-गर्तायखण्ड, प्रथम अध्याय । डं 


~  कोइलवरके पुछसे १६ मीळ पूर्व दानापुरक 
पर गाड़ी देरतक ठहरती हे । रेळवेसे उत्तर विद्दारेके 
नीका स्थान गंगाफे दाहिने आर्थत्‌ दक्षिण दानापुर एक 
च | दाना 
. सन्‌ १८९१ ३० की मनुष्य-गणनांके समय द्‌ ऱ्य हित 
४४४१५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २१८९३ पुरुष २२५२६ खियां । इनमें Ee bo 
१०६२४ सुसळमान, १४५१ कस्तान, १७ यहूदी न ४ जैन थे 1 मनुष्य-गणनाके अनु | 
ह भारतवर्षमे ९१ वां और बेगाढमें १७ वॉ शहर ६। 
दा - रेळवे स्टेशनसे ३३ मीळ दूर पटना विभागकी फौजी छावनी फैली हुई: -दै न. 
एक बैटोळियन अर्थात्‌ पछटन पैदल गोरोंकी 'और कक लक ज वन 
८३ ई० में-३ यूरोपियनःऔर एक. देशी 'पैदळ - शाही: आ. ॥ 0 चैट 
र रा य ६ मीळकी सड़क `दानापुरसे बांकी उसकी सिविल कचहाएेयों तक 9140 
उसके किनारॉपर लगातार छोटे बड़े मकान बने है. । 20. गंगा ओर रेळवेके बीचमें- 
दानापुर, बांकीपुर और पटना ळगातार एकद्दी पतळा शहर है ।- 

त्त १८५७ की जुळाईमें ३ रेजीमेंट, 'जो दानापुरमें थी, बागी होकर .आराको चढी 

गई; पीछे दानापुरसे यूरोपियन सेना आराकी रेक्षाके लिये भेजी गई । हक. 


पटना और बांकीपुर । 


पटने जिलेमें फौजी छाव- 


र ६ सीछ बांकीपुरका -रेडवे जंक्शन और १२ मीळ' 
दानापुरके रेलवे स्टेजनसे पूर्व ६.सीळ बांकीपुरका रेल हे 
नारका रेलवे स्टेशन है । विहार प्रदेशमे किस्मत और जिळेका सदर स्थान ( २५. 


अंश, ३७ कळा, १५ विकळा, उत्तर अक्षांश और ८५ अंश, १९ कळा, ३१ विकछा; र 
देशान्तरमें ) गगाके दहिने अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर पून जाफरखाँके बागसे पावस ला : 
पुरकी शहरतळी तक ९ मीळकी छम्बाई और औसतमें दो मीलकी चौड़ाईमें पटना शहर फैला. 
हुआ है । पुरानी किलाबन्दी, जो शहरको घरती थी अब नहीं हे । बट 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पटने और बांकीपुरम १६५१९२ मनुष्य 


` अर्थात्‌ ८२००८ पुरुष और ८३१८४ स्त्रियां । इनमें १२४५०६ हिन्दू, ४००७७ मुसढ- 


मान, ५४१ कृस्तान, ५९ जैन और ९ बौद्ध थ । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवरषर्मे 
१५ वां, बंगाछमें दूसरा और विद्वारमे पहला शहर है । | 
शहरके मकान इटे और मट्टीसे बने हुए हैं । एक चौड़ी सड़क पूर्वसे पटनेक्रे पश्चिम 


दरवाजे होकर बांकीपुर होती हुई पश्चिम दानापुर गई है । दूसरे रास्ते तंग और टेढ़े हया 


चौकसे ५ मील पश्चिम बांकीपुरकी सिविछियन केचहरी तक चोड़ी सड़कपर ट्रामगाडी 
चलती है । दीघा, बांकीपुर और पटनेके बीचमे पटना नहर दै, जो सन्‌ १८७७ में खुळी । 


1 वड़ा रेळवे स्टेशन ह. । स्टेशन. 
कसबा है । जिसको दीना-- | 
पुर कसवे और इसकी .छावनीमे - ` 


पि 
%३ननभनिननिनननननननिकनहननननििनननतनन५4.-4414442444नन्धै 222. 
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प्रधान सड़कोंपर रातमें छालटैंनकी रोशनी होती है । एक धर्मशाळा पटनेके रेलवे स्टे शनसे 


थोड़ा पश्चिम और दूसरी चौकके निकट दै-। पटने शहरमें गोपीनाथ, बड़ी पटनदेवी 
छोटी पटनदेवी और इरिमन्द्रिय ४ मन्दिर प्रधान हैं । गुङजारबागमें अफीमके गोदाम 


और रोमनकाथेलिक चचेके सामने एक कबरगाह दै, जिसमें मीरकासिम द्वारा मारे हुए छोग 
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नः पढना, घाँकीपुर-१८९२, _ (६२१) 


“दफन किये गये थे 1 उसके ऊपर पत्थर और ईटेसे वना हुआ एक स्तम्भ खडा हे । दूसरा 
` - यूरोपियन कवरगाह झहरके पश्चिम है । पश्चिमकी शहरतलीमें शाहअरजानीका जा सन्‌ 

१०३२ हिजरी :( सन्‌ १६२२ ६० ) में मरा था, बड़ा दरगाह है । वहां भ्रति वे एक बड़ा 
मेळा होता है.। मेळा ३ दिनों तक रहता है । उसमें छगभग ५००० मलुष्य आते हट 

“दरगाहके पासके करवलेस मुहर्रमके दिन बहुतसे छोग एकत्र होते है और सम्पूण शहरके 

“ ताजिये:दफन किये. जाते हैं। करवळेके पास एक साधुका बनवाया हुआ एक तालाब द । 

".पटनेकी मसजिदोंमें शेरशांहकी ससजिद सबसे पुरानी हे । पीरबहोरकी दरगाहभी मुसल- 

२सानोंकी पूजाका स्थात दै, जिसको वने हुए २५० वर्ष हुए । शहरके. आस पास गुलाब 

*चुलानेके लिंये गुलावके:बहुत्तेरे,वाग ढगे हुए हैं । 

वांकीपुरमें हिन्दुस्तानमे”सनसे बड़ी अफयूनकी कोठी है, वहां विद्वास्के १२ जिलोंसे | 
अफयून आता है । पटना कालिज. इंटोंसे बरनी हुईं बहुत सुन्दर इंमारंत॑ दै, इसको किस 
वाशिन्देने अपने रहनेके लिये बनवाया था । गवभमेन्टने इसको खरीदकर कचहरी बनाई ! 
-सन्‌ १८५७ ६० में कचहरी दूसरी बनी । सन्‌ १८६२ में इसमें कालिज स्थापित हुआ । 

£ इनके अतिरिक्त वांकीपुरमें सिविछ कचहारियां, मेडिंकळ कालिज, नारमळस्कूळ, विहार नेशनछ 

- कालिज, खैराता अस्पताल, पवालिक लाइब्रेरी, इत्यादि दर्शनीय बस्तु हैं । सिविळ कचहरी 
“और अफीमकी कोठीके वी चमे प्रतिवर्ष सावन मासमें प्रति सोमबारको सोमवारी मेळा होताहे, 
जिसमें बहुत सी चीजें विक्रीके लिये आती हैं और महादेवके मन्दिरमे बड़ा उत्सव होता है। - 

-पटनेमें कारोवारके प्रधान स्थान मारुगःख, मन्सूरगःज, किला महा, मिरचाइगःजके 

« “साथ चौक, महराजगःज; सादिकपुर, अळावक्सपुर, गुठजारवाँग, और कर्मेलगज हैं । 
` ऽतरना शहर जिलेमें प्रधान तिजारती-वाजार और नीलको तिजाऱ्‌तरका प्रसिद्ध स्थान है । 

' तेळके वीज, नमक, सञ्जी, चीनी, गुड़, गहुँ, रहर, चना, चावल, इत्यादि वस्तु दूसरे 
शहरोंसे पटनेमें आती हैं और कई प्रकारकी चीज शहरसे दूसरे शहरोंमें जाती हैं । मालग 
सबसे अधिक आमद्नीकी जगह हे । कर्नैलगजमें बहुत सी तिजारती चीजें बङ्गाल और 

“बिह्ारके जिढोंसे नावपर आती हैं। सादिकपुर और मद्दराजगञ्जमें तेळके बीजका वाजार है। 
“मिरचाईंगलसे सटा हुआ चौक है, जिसमें . मारवाड़ियोंकी कपड़े आदिकी दुकानें दखनेमें 
“आती हैं। चौकसे पूव किळेके महल्लेमें रूई, बांस और लकड़ीकी तिजारत होती है । सन्‌ 
-१८८३-८४ मं वांकीपुर और दानापुरके साथ पटनेकी सौदागरीकी आमदनीकी कीमत 
-३८९२१८४० रुपये और रफतनीकी कीमत ६६०३५७९० रुपये थी । 

शुरुगाबिन्द्सिंहका मन्दिर--'यह मन्दिर चौकके -पास एक गलीके वगलमें हरिमीन्द्र 
करके प्रसिद्ध है । मन्द्रके फाटकके दाळानमें मार्चुळके ४ जोड़े खम्भे लगे हुए हैं । बड़े 

“आँगनमै एक उत्तम बरामदा वना हे उसमें पूव और पश्चिम दाछान और वाइूर चारोंओर 
` सुन्दर ओसारे बने हैं । पूर्वके दाळानमें गुरु गोविन्दर्सिहको २ जोड़ी चरणपादुका ओर पश्चिमे 
बालेमें सुन्दर सिंहासन पर ग्रन्थ साहव अर्थात्‌ नानकशाही लोगोंकी घम्मं पुस्तक रखी हुई 
हैं ।,पुस्तकोको दुझाळे ओढाये जाते हैं और चंवर डुलाये जाते हैं । मन्दिरसे उत्तर बहुत 
ऊँचा निशान हे । पूस सुदी सप्तमी गुरु गोबिन्दसिंहका जन्म दिन है, उस दिन वहाँ बड़ा 


बा 


उत्सव होता है । फूलबक्कुळा बनता है और बड़ी रोशनीकी जाती है । हारेमन्दिरके मदन्त 
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बावासुमेरसिंहजी हैं जो त्रजभाषाके अच्छे कावि हैं । उसी स्थानपर सिक्खोंके नवंगुरु तेगः 
बहादुरकी पत्नी गुजरीदेवीके गर्भसे संवत्‌ १७२३ ( सन्‌ Sik ६६६ ६० ) में पूस सुदी सप्तमी 
को गुरं गोविन्दासेहका जन्म हुआ था । उन्दने अपने छोंको सिंहकी पदवी दी औरः 
एक दूसरा ग्रन्थ बनाया, जो दसवें शुरुका ग्रन्थ कहढाता दै। और आज्ञा दी कि हमारे 
पश्चात्‌ अब कोई दूसरा गुरु नहीं दोगा, सब ढोग अवसे ग्रन्थ साहबको गुरु समझेंगे जो 
किसीको कुछ पूछना होगा, बे उसीमें देख लेवेंगे । गुरु गोविन्दासंहके जीवनका वड़ा भागः 
युद्धमें बीता, उन्होंने संवत्‌ १७६५ कार्त्तिक सुदी पंचमी ( सन्‌ १७०८ ६० ) को हैदरावादकेः 
राजके नदेड़में मुसलमानोंसे लड़कर संग्रामम अपने. प्राणका विसर्जन किया, वहाँ गुरु: 
गोविन्द्सिहकी संगति बनी हुई है। 

॒ पटनेदेवी- हार मन्दिरसे दक्षिण ओर एक गढीके बगलमे छोटी पटनदेवीका मन्दिर 
है । आँगनके पूर्व और पश्चिम दोहरी और उत्तर तथा दक्षिण एकहरी दाळान जौर चारों: 


` कोनोंपर चार कोठरियां हैं । पूरके दाळानमें. १२ . खम्भे लगे हुए आसनमें मद्दाकाळीः | 


महालक्ष्मी और सहासरस्वतीकी तीन मूत््तियां स्थित है. ।. 
चौकसे ३ मीछ पश्चिम महाराजगखर्मे बडी पटनदेवीका मन्दिर है । ढोग कहते हैं 
कि पावेतीके पटके गिरनेसे वहां पाटनदेवी हुई और इस शहरका नाम पटना पड़ा । 
गोढघर- -बांकीपुरके रेलवे स्टेशनसे ११ मील उत्तर ऊँचे गुस्बजकी शकलछकी इटोसे; 
बनी हुई गोढघर नामक इभारत, जो सन्‌ १७८४ ई० में अकाळके समय गल्ले रखनेके- 
लिये वनी थी, देखने छायक है । इसकी दीवार १२ फीट मोटी; गोळाई नेवके पास ४२६: 
फीट; ऊंचाई मध्यमें ९० फीट और भीतरका व्यास १०९ फीट है । चारांओर चार द्रवाजे- 
जौर सिरेपर १०३६ फीट गोलाकार चवूतरा है । ऊपर चढ्नके लिये बाहरसे दो सीड़ियां,. 
जिनके बगलमै रुकावटके लिये दीवार बनी है, बनी हुई हैं । लोग कहते हैं. कि नैपालके - 
सर जंगबहादुर छोटे घोड़ेपर चढ़कर बाहरकी सीढ़ियोंसे इसके सिरेपर चढ़ गये थे । गोळ: 
'घरमें १३७००० टन गल्ला अंट सकता है । 
` पटना जिढा--इसका क्षेत्रफळ २०७९ वर्गमीळ हे ॥ इसके उत्तर गङ्गा नदी, बांद 
सारन मुजफ्फरपुर और दरभङ्गा जिले पूवे मुंगेर जिला; दक्षिण गया जिळा और पश्चिम: 
` सोन नदी, जो शाहाबाद जिलेसे इसको अळग करती दे, बहती है । जिढेके दक्षिण भागमें- 
_ पहाडिया हे । जिठेमै जङ्गल नहीं हे । जिलेके दक्षिण पूर्वके भागमें लगभग १००० फीट: 
` ङँची राजगृहकी पहाडिया और अनेक गर्म झरने हैं । [ 


पटना जिलेमं गङ्गा और सोन प्रधान नदी हैं । पुनपुन नदीसे छोटी २ नहर निकली: | | 


है पुनपुन नदी नौबतपुर तक पूर्वोत्तरको वहकर; वहाँसे पूर्व झुककर फतहाके पास गङ्गामे: 


सिङगई है । उसकी लम्बाई इस जिलेमें ५४ मीळ है । बिद्दारकी पहाडीमें. मकान बनाने: 
योग्य पत्थरकी खान है | 


` ., जिकेमे सन्‌ १८९१ ० की सनुष्यनाणनाके समय १७७०२२४ और मन्‌ १८८१. 
३० म १७५९६८५६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १५४१०६१ हिन्दू, ३१३१४१ मुसलमान, २५८८८ 


तान ३९ जैन, १६ जल्यो, १४ यहूदी, १ पारसी और १३ दूसरे । जातियोंके खानेमें | 
२१७८४५ अहीर, १९४२२२ कुर्मी १२१ ३८१ भूमिहार, ९९९७६ दुसाघ, ८६७८ 
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कोइरी; ८५८२४ कहार, ६४३३२ राजपूत, ५६६८७ चमार, “२८८० तेळी, ४७०४१ 
ब्राह्मण थे, और शेषमे दूसरी जातियां थीं । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पटना 
जिलेके पटने शहरमें १६५१९२, विहारमे ४७७२३, दानापुरमें ४४४१९, बाढ़में 
१२२६३; और खगोल, मुकामा, फतुद्दा, महम्मदपुर, वैकुण्ठपुर और रसूछपुरम १०००० 
से कम मनुष्य थे । 

सूवे बिहार--बज्ञालके लेफ्टिनेंट गवर्नरके आधीन विद्दार, वंगाळ, उड़ीसा और छोटा 
नागपुर ये चार सूबे हैं । इनमेंसे सूबे बिहारका प्रधान शहर पटना है। सुवे त्रिहारके उत्तर 
स्वाधीन नैपाळ राज्य, पूर्व सूवे बंगाल; दक्षिण छोटा नागपुरके जिले और पश्चिम पश्चिमोत्तर 
देश है । सूबे विह्वारमे पटना और भागळपुर दो विभाग हैं,-पटना विभागमे पटना, गया? 
शाद्दावाद, सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, और दरअंगा ये ७ जिळे और भागलपुर विभागमें 
भागळपुर, मालद॒ह, पुर्निया, मुंगेर और संथाळ परगना ये ५ जिले हैं। ` 


यह देश साधारण तरहसे चिपटा है । मुंगेर जिले और देशके दक्षिण-पूवेमें जहाँ राज- 
महल और संथाळ सिलसिले है, पहाड़ियां हैँ । इस सुवेमे सवसे ऊँची पहाड़ी जिसकी. 
ऊँचाई केवळ १६२० फीट दै, गया जिलेमें स्थित है। सूवेके मध्य होकर गङ्गा नदी बहती 
है, जिससे इस सूवेके प्रायः वराबर दो भाग हो गये हैं। उत्तरस सरयू, गंडक, कोसी और. 
मद्दानन्दा और दक्षिणसे सोन नदी आकर गज्ञामें मिली हैं। इस सूवेमें कई एक नहर खेतांको 
पटाते हैं और नीळ और अफीम बहुत होती दै । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सूबे विद्दारका क्षेत्रफल ४४१३९ वर्ग मीछ 
था । इसमें ७७४०७ कसबे और गाँव, ३५२०८९६ मकान और २३१२७१०४ मनुष्य थे। 
अर्थात्‌ ११३८५८३६पुरुष और११७४१२६८खियां । इनमें १९१६०३२७हिन्दू, ३३१२९६९७ ` 
मुसळमान६३३८६६आदि निवासोइत्यादि,१०९५४कस्तान, १३२ वौद्ध, \४ सिक््ख,५०यहूवी 
और २४ जैन । जातिर्योके खनेम २६४२९५७ ग्वाला, ११६६५९३ राजपूत, ११२४३६१. 
कोइरी १०७३६४३ ब्राह्मण, १०५२५६४ दुसाध, ९८५०९८ भूमिदार, ८८२११३ चमार. 
७९०५२३ कुर्मी, ६३२०२९ तेली, ५३१४२३ कान्दू, ५३१९०४ धाचुक,४६८३०५ कदास, . 
४१९५२१ तान्ती और तंतवा, ३९३५३७ बनिया, ३९२६२२ मलाह, ३५८०६८ कायस्थ, 
३४०७१७ नाई, ३८३७४० कुम्भार, २५२९१४ लोहार; शेषमें दूसरी जातियाँ थीं । आदिः 
निवासियोंमें ५५९६२० सन्थाछ, ११९९५ कोल थे । विहार भारतवर्ष सबसे घनी 
आवादीका देश है । इसमें सन्‌. १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय प्रति वर्गमीढम॑ औसत 
५२४ मनुष्य थे । हि 
प्राचीन काळमें मगधके राजाओंके आधीन सूबे विहार था, जो उस समय भारतवर्षमें 
प्रबल राजा थे । सन्‌ इस्वोकी चौथी सदोके पहिलेसे पाँचवीं सदोके पोछे तक. उनका राज्य 
था । तेरहवीं सदीके आरम्भमें विहार देश मुसलमानांके आधीन होकर बंगाळके नव्वावके 
अधिकार हुआ । सन्‌ १७६५ में ईष्टइन्डियन कम्पनीने दीवार्नाके साथ. सूबे बिहारको, 
पाया । सुवे-बिद्दारके शहर और कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ ई० की सनुष्य-गणनाके. समय 
“ १०००० से अधिक मनुष्य थे । कय ब न 
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२० इङ्गलिशबाजार मालद्ह्‌ १३८१८ 
२१ रिविळ्यंज ` . सारन १३४७३ 
२२ मोतीहारी चस्पारन १३१०८ 
२३ ढाळगज की मुजफ्फरपुर १२४९३ 
१७१ जगदीशपुर ` शाहाबाद १२४७५ 
रक आ पटना १२३६३ 

री - गया 

द ल ११५६२ 
द रोसरा सन्थालपरगना ११२५२ 
२ सरा द्रसङ्गा १०८८७ 
१ अगुआ शाहाबाद १०२१६ 
बे एच उ लः शिञुनागवंशके राजा अजातशत्रुके पोते उदयाश्वने 
२ इसुमपुर भी ( पुष्पपुर ) कहते थे, बसाया । ( भारत- 


इसी खण्डके तीसरे अध्यायकी प्राचीन कथामें देखो खे 
वाढे गो देखो ) अजातशत्र 
करने वाले गोतमबुद्धके समयमे था । गौतमबुद्धका देहान्त 2 बोद्धमत नियत 


ष्ट हा । चन्द्रगुप्तन मगध या बिहारके नन्द्‌ खान्दानको, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र 
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भ्र ही का ५७८ डि ("०९ 
SRI Neg? "A * 


के ५४३ वषे पहले _ 


"पु पटना, बाँकीपुर--१८९२. (६२५) 


. “थी, विनाश करके सन्‌ ३० से ३१६ वर्ष पहले एक राज्य नियत कर २४ वर्ष तक गंगाके 
“भैदानमें राज्य किया । उसी समय चीनके मेगेस्थनीजने शहरको देखा था । उसने लिखा 
था कि सिन्ध नदोसे १०००० इसटाडिया (११४९ मोळ) दूर गंगा और एरानोबो ( सोन ) 
'के सङ्गमके निकट खाईसे घरा हुआ ६४ फाटकोंसे सुशामित हिन्दुस्तानकी राजधानी 
“पाळीबोथरा ( पटना ) है । उसके कथनानुसार शहरका घेरा २४ मीलका होता दै । 
“चीनके दूसरे यात्री हुएंत्सङ्गने सन्‌ ६३७ ई० में इस शहरको देखकर ढिखादै 
'कि पुराना शहर, जो कुसुमपुर कहलाता दै,' उजड़ पुजड़ गया है, किन्तु नया शहर 
“पाटढीपुत्र ११३ मीळके घेरेमे दै । 
मुसलमानोंके राज्यके आरम्भमे इस देशका सुवेदार विहार शहरमं रहता था । अक- 
बरने पटनेको अपने आधिकारम किया -औरङ्गजेवने अपने पुत्र आजमको पटनेका सुवेदार 
बनाया । तबस पटनेका अजीमावाद नाम पड़ा । सन्‌ १७६३ ई० में मुशिदावादके नव्वाब 
मीर कासिमकी सेनाने लगभग २०० अङ्गरेज और २००० सिपाहियोंको पटनेके पास 
'मारडाछा । उनकी यादगारमें एक स्तंभ वना हुआ है। सन्‌ १८५७ की जुलाई में दाना- 
'पुरमें ७ वीं, ८ वीं और ४० वीं देशी पेद्लके सिपाही वागी हो गये । वे लोग जब 
नावां पर सवार होकर चढे; तव अङ्गरेजोंने स्टीमरके गोलोसे उनको मारा, जिससे 
'बहुतेरे मरे और बहुतेरे डूब गये, किन्तु आघेसे आधिक वागी सोन पार होकर 
'शाहाबाद जिठेमै चले गये । 
बांकीपुर जंकूशनसे ष्ट इण्डियन रेलवे” की लाइन ४ तरफ गई है । तीसरे दरजेका 
'अहसूछ फी मीळ २३ पाई है । 


£१) बांकीपुरसे पश्चिम कुछ दक्षिण- नयनी जंक्शन और ९५ मील 
मील-प्रसिद्ध-स्टेशन-- इलाहाबाद और पश्चिमोत्तर 
६ दानापुर । अवध रुहेळखण्ड रेलवे? के | 
२२ कोइळवर-पुळ । पास ७ मीळ बनारस, ४६ मील 
३० आरा । जौनपुर, १२६ मील. अयोध्या, 
४४ बिहिया । १३० मील फेजाबाद जंक्शन 
५३ रघुनाथपुर । १९२ मील वारावंकी जंक्शन 
६३ डुमराव । और: २०९ मील लखनऊ जंकू- 
७३ वक्सर । शनहै।. 
९५ दिळदारनगर जंक्शन । (र) बांकीपुरसे उत्तर, थोड़ा पश्चिम 
१३१ सुगळसराय जंक्शन | मीळ-्रसिद्ध-स्टेशन- 
दिळदारनगर शंक्शनसे उत्तर ६ दीघाघाट । 
थोड़ा पाश्चिम १२ मीळ गाजी- दीघाधघाटसे गंगाके वारये 
पुरके इस पार तारीघाट; मुगल- किनारे पर पछेजाघाट तक बोट 
सरायसे पश्चिम २० मील जाती आती है । पलेजाघाटसे 
'चुनार ४० मील मिरजापुर, ४५ पश्चिम “वंगाळ नाथवेष्ट रेलवे” पर. 


मीळ बिन्ध्याचछ, ९१ मील २९ मील छपरा, ६७ मोल सिवान 
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(६२६) भारतभ्रमण-ततीयखण्ड, दिताय अध्याय । _ १७ | 


. और १४१ मीळ गोरखर जंक्शन ५६ सोकामा जंक्शन । | 
और पढेजासे पूर्वोत्तर ६ मीळ ७६.ढक्षीसराय जंक्शन । | 
सोनपुर और ७० मीळ मुजफ्फर- छक्षीसरायसे काडे छाइन पर | 
पर जंक्शन है। ६१ मीळ वयनाथ जंक्शन, १३७ | 

(३) बांकोपुरस दक्षिण गया नरेच-- . मील आसनसोल जंक्शन, १४१ | 
मीळ-प्रसिद्ध-रटेशन । मील रानीगज और १८७ मीळ. | 
८ पुनपुन । खाना जंक्शन और छप खाइन, | 

२८ जह्दानाबाद्‌ । होकर २५ मीळ जमालपुर जंक्शन | 

५७ गया । ` ५८ मील भागलपुर, १०४ सीळ | 

(४) बांकीपुरसे पूवे-- साहेबग् और २४८ मील. | 
मीळ-भ्रसिद्ध-स्टेशन-- खाना जंक्शन है । खाना जंक्श | 

६ पटना शहर । ॒ नसे दक्षिण ८ मीळ. बदेवान और | 

“२८ बखतियारपुर्‌ । | ७५ सीळ कळकत्तेके इस पार ' 

३९ बाढ़ । हवड़ा है | | 
इसरा अध्याय । | 
SP हट | 

(सूजे विहारभं ) गया, बोध गया, टिकारी ओर बिराट नगर । | 

४ गया | | 


चाँकापुरसे ८ मील दक्षिण पुनपुन गाँवका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे ३ मील उत्तर | 
पुनपुन नदी वहती है जहाँ गयाके यात्री बाळूकी एक वेदी बनाकर पिण्डदान करके. | 
गया जाते हैं । पक 
. पुनपुन स्टेशनसे ४९ माल और बॉकीपुर जंकुशनसे ५७ मीळ दक्षिण ( २४ अंश ४८ | 
कला ४४ विकला उत्तर अक्षांश और ८५ अंश ३ कळा १६ विकला पूर्वे देशान्तरमं ) बिहार | 
प्रदेशके पटना विभागमें जिलेका सदर स्थान और प्रधान कसबा गया नामक छोटा शहर है। | 
। हि सन्‌ १८९१ को सनुष्य-गणनाके समय गयाभें जो साहबगंजके साथ एक स्युनिसि- . 
इटो वनी हू, ८०३८३ मनुष्य थे अर्थात्‌ ४०८९३ पुरुष और ३९४९० शियां । इनमें | 
“ १२०४६ हिन्दू, १७१४७ मुसलमान, १०५ कृस्तान और ८५ जैन थे । मनुष्य संख्याके अतु- | 
सार यइ भारतव्में ३६ वॉ, बङ्गाल में ५ वॉ और बिहारमें दूसरा शहर दै । | 
... “या २ हिस्सांनें विभक्त है, अर्थात्‌ साहवगंज और पुरानी गया। दोनों फल्गु नदीके | 
बायें अर्थात्‌ पश्चिम किनारेपर हैं । साहबगाजम रेखवे स्टेशन, यूरोपियन और देशी छोगोंकी | 
उ उ करीब le मील दक्षिण-पूव सिबिळ कचहारियाँ हैं | साइबांज तिजा- | 

` खाना, अस्पताल य सका a a द्वा 
र काठे बोः 7 ७ छाइनरा, तरनका हम्माम, ओर घोड्दाडका सड़क | 
„` अ पत्थरक प्याढ पथढाटी आदि वस्तु बहुत सुन्दर बनती हैं। 
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११ र गया-१८९२. ( ६२७ )` 


रेलवे स्टेशनसे १३ मील पूर्वोत्तर पुरानी गयाके उत्तरका फाटक आ मील फल्गूके 
बायें विष्णुपद्का मन्दिर है । पुरानी गयाका खास शहर, जिसमे गय मकान हैं; 
फल्गू-नर्दाके पश्चिम किनारेपर उत्तरसे दक्षिण ५ मीळ लम्बा और पूर्वसे पश्चिम ३ मीळ 
चौड़ा है । उसके चारों दिशाओंमें ४ फाटक हैं । मकान पुराने ढाचेके चौमंजिळे पच्च 
भजिळे तक वने हैं । उत्तरके फाटकसे दक्षिणके फाटक तक गच कीहुई एक सड़क दै । ऊँची 
नीची भूमिपर शहर वसा है । जगद्द जगह पथरीळी जमीन है । फळगूके, किनारेपर त्रझ्मनी - 
घाट, गायत्री घाट, वेकुआ घाट, सोमर घाट, जिह्वालोळ, गदाधर घाट आदि हें 

पश्चिम फाटकसे वाहर एक सड़क उत्तरसे दक्षिण गई है जिसके पश्चिम बगलपर पश्चिम . 
फाटकसे कुछ दक्षिण रामसागर महछेंम करीव १८५ गज लम्वा ओर इससे आधेसे अधिक : 
चौड़ा रामसागर नामक तालाब है । जिससे दक्षिण चान्दचौरा वाजार है । 

गयासे पूर्व फर्गूके दाहिने क्रिनोरेपर नगकूट पहाड़ी; दक्षिण-पश्चिम भस्मकूट ` 
( जिसको लोग सुरळी पहाड़ी कहते हैं. इसके शिरपर एक मन्दिर देख पड़ता दै ) और 
ब्रह्मयोनिकी पहाड़ी; उत्तर साइवगंजके बाद रामशिळा पहाड़ी और पश्चिमोत्तर भ्रतदिला- 
पहाड़ी देख पड्ती है । 

गया श्राद्धुके लिये मारतवर्षमें प्रधान है । वहाँ प्रतिदिन श्राद्ध करनेके लिये यात्री 
पहुँचते हैं, किन्तु आश्विन मासका कृष्णपक्ष गया श्राद्धका सर्व प्रधान है । उस समय भारत- 
वर्षके प्रत्यक विभागोंके लाखा यात्री गयामें आते हें । और धनी ळोग गयावाळ पण्डोंको 
बहुत दक्षिणा देते हैं। गयाके पण्ड्रोमें वड़ेवड़े घनी हे । आश्विनके बाद पौष और चैत्रके कऋुष्ण-- 
पक्षमें भो बहुत यात्री गयामें पिण्डदान करते हैं । | 

श्राडके स्थान और विधि--( १ ) पूर्णिमाके दिन फल्गु नदीमें एक वेदापर | 
खीरका श्राद्ध, तर्पण और पण्डाकी चरण पूजा होती है । फल्गू नदी गयाके पूर्वे बहती हुई ` 
दक्षिणसे उत्तरको गई है । फल्गूका विशेष माहात्म्य नगकूट ओर भस्मकूटसे उत्तर और 
उत्तर-मानससे दक्षिण दै । नगकूटसे दक्षिण फल्गुका नाम मद्दाना दै । गयासे ३ मीळ 
दक्षिण नीलांजन नदी दहिनेसे आकर -मद्दाना नदीमें मिली है । संगमसे करीव १ मीळ 
दक्षिण सरस्वतीके मन्द्रतकं इस नदीका नाम सरस्वती हे । मधुश्रवा नामक एक छोटी नदी ` 
दक्षिण-पश्चिमसे आकर गयाके दक्षिण महाना ( फल्गू ) नदीमें मिली है, जिसकी धारा 
बरसातके वाद फर्गूसे अळग होकर गदाधरके मन्द्रिके नीचे बद्दती है। वर्षाकाळके अतिरिक्त” | 
दूसरी ऋतुओंमें फल्गू नदीमें पानी नहीं रहता, परन्तु वाळू खोदनेपर साफ पानी भिळ जाता 
है।नदीमें पानी रहने परभी छोग वाळू हटाकर स्वच्छ पानी छेजाते हैं विष्णुपदके पूव फल्युके 
दृहिने किनारेपर नगकूट पहाड़ी, बाँये किनारेपर भस्मकूट पहाड़ी और विष्णुपद्से लगभग 
१ मीळ उत्तर उत्तरमानस नामक सरोवर है। | 
. .. (२) कृष्ण प्रतिपदाके दिन५ वेदीपर पिंडदान करना होता दै, रामशिळा, रासकुण्ड, - 
अतशिला) ब्रह्मकुण्ड और कागबलि । रामशिला और रामकुण्ड-विष्णुपद्के मन्दिरसे करीब. 
२ मीळ साइबगजके पासही उत्तर फल्गूके पश्चिम किनारेपर रामशिला पहाड़ी है, जिसके 
पूरवे बगळके नीचे दीवारसे घेरा हुआ ब्रह्मकुण्डसे वहुत वड़ा रामङुण्ड नामक ताळाव है ।. 
यात्री गण भ्रेतशिलासे ळौटनेपर इसके किनारे एक वेदीका पिंडदान करते हैं और पीछे” 
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(६२८) भारतभ्रमण-ठृर्तीयखण्ड, द्वितीय अध्याय । | १२ 


“रामरिलाक ऊपर पिंडदान होता दै । ताळावके दक्षिण एक दिवमन्द्र और पाश्चिम राम- 
'शिळाके बगळपर २० 'सीढ़ीके ऊपर टेकारीकी रानीका बनवाया हुआ एक सुन्दर विशाळ . 
मन्दिर है, जिसमें राम, लक्ष्मण, जानकी और हनूमान आदि देवता स्थित हैं । मन्द्रके 
दक्षिण एक धर्मशाळा दै । ३४० सीढी ळांघनेपर रामशिळाके शिरपर आदमी पहुंचता है । 
उसके मध्यमें पत्थरके ढोकोंसे बना हुआ एक दिवमन्दिर है, जिसके जगमोहनमें: एक 
चरणचिह बना है । मन्दिरके दक्षिण एक ओसारे और उत्तर एक मन्दिरमे ३ पुरानी 

- बौद्धमूत्तियां देखनेमें आती हैं, जिनमेंसे एक खरी और दो चतुर्भुज पुरुष हैं । लोग कहते हैं 

“कि पहले रामशिढाका नाम प्रेतशिछा था, जब रामचन्द्र यहां आये, तबसे इसका नाम 
-शमशिला हुआ है। | 

प्रेतशिळा और बरह्मकुण्ड-रामंशिलासे ४ मीळ पश्चिम प्रेतीशला एक पहाड़ी है । पत्थरके 

-डुकड़ोंकी पक्की सड़क बनी है । सवारीके लिये एके और वग्गी और पहाड़ियोंपर चढ्नेके 
लिये खटोली मिळती हैं । प्रतशिलाके पासही उत्तर २४ गज लम्बा और इतनाही चौड़ा 
त्रह्मकुण्ड नामक तालाव है। झरनेका पानी कुण्डमें गिरता है । चारों बगलॉपर पानी तक 
पक्की सीड्या बनी हैं । कुण्डके पास एक मन्दिर और दो तीन पण्डेके ओसारे हैं, जिन्नके . 

` “उत्तर झरमेके पानीकी वाबली है, जिसका जळ अह्मकुण्डमे गिरताहै । अरह्मकुण्डसें स्नांने? 
तपैण करनेके उपरांत वहां पिण्डदान करके प्रेतशिछापर जाना होता है। ब्र्मकुण्डसे ३६५ 
“सीढ़ियोंके ऊपर चढ्नेपर यात्री भ्रेतशिलाके सिरपर पहुँचते. हैं, जहां एक आंगनकेः कन 
“बगलोंपर ओसारे और पूव बगळपर आगेकी तरफ एक भण्डप है । मण्डप और पश्चिमकै ! 
: ओसारेमें कई पुरानी बौद्ध मूर्तियां हैं| वहां पिण्डदान करना होता है । कहते हैं कि पूरव 
" समयमे प्रेतरिळाका नाम प्रेत पर्वत था; जब रामचन्द्रके आनेपर प्रेतशिलाका नाम रामरिला 
` ` दुआ तब प्रेतपवतको प्रेतशिला ढोग लहने लगे । 
दु कागबलिं--रामशिळासे करीब २०० गज दक्षिण सड़कके पश्चिम बगळपर घेरी हुईं 
'जमीनके भीतर एक वट वृक्ष है । वहां एक वेदीके केवळ तीन पिण्ड दिये जाते हैं । काग- 
` बलि; यमबलि ओर श्वानबाळि । इस दिन प्रेतिया ब्राह्मण (१) रुपया छेताह और यात्रियोंको 
` दूसरे दिनांसे अधिक पारेश्रम होता है । - 
. (३) कृष्णपक्षकी द्वितीयाको उत्तर मानस, उदीची, कनखल, दक्षिण मानस और 
*जिहालोल इन ५ वेदियोंपर पिण्डदान होता है । इनको पश्वतीर्थी कहते हैं । 

_ उत्तर मानस--विष्णुपद्से करीब ९ मीळ उत्तर सिविल कचहरियोंसे २०० गज पूर्व 
'इत्तर मानसनासक महल्लेमें रामशिळा वाळी सड़कके पूर्व बगळपर करीब ५० गज लम्बा 
और इतनाही यत उत्तर मानस नामका ताछाब है । उसके चारों बगलोपर नीचेतक 
पक्की सीढ़ियां हें । तालाबके पून और दक्षिण चहार दीवारी, पश्चिम धर्मशाळा . 

आर उत्तर एक शिखरदार मन्दिर है; जिसमें उत्तराक॑ नामक सूय्ये और, शीतला 
< आदि देवीको मूर्तियों स्थित हैं । मन्दिरके आगे पूर्व लम्बा जगमोहन है, जिससे - 

“मन्दिस्म अधरा रहता है। मन्दिरसे उत्तर पीपळकी जड्के पास पितामहेश्वर महादेवका 

. बहुत छोटा मन्दिर ह । ताळावके' पश्चिमोत्तर कोनेके पास सड़कके पश्चिम मौनेश्वर महादे- 
` अका मन्दिर हे । इसमें भो ढम्बा जगमोहन होनेके - कारण अँधेरा रहता है । दृक्षिणकी 
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१३ गया-१८९२. (६२९ ). 


दीवारमे पार्वतीजो; पश्चिमकी दीवारमें सूय्ये नारायण और गणेशजी ओर छक्ष्मीजीकीं- 
मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं । लोग कहते हैं कि ब्रह्मा उत्तर मानसमें श्राद्ध करके इसी स्थानसे: 
मौनत्रत धारणकर सूर्य कुण्ड तक गये, इसी लिये सम्पूर्ण यात्री उत्तर मानसमें पिण्डदान. 
करनेके पश्चात्‌ मौन होकर सूर्य्यकुण्डपर जाते दै । 
उदोची, कनखळ और दक्षिण मानस विष्णुपदके मन्दिरसे करीव १७५-गज उत्तर. 
९५ गज लम्बा और ६० गज चौड़ा दीवारसे घेरा हुआ सू््येकुण्ड ताळाव है । बगळोंपर.. 
पत्थरकी पुराची सीड़ियाँ ळगी हैं । कुण्डके उत्तरका हिस्सा उदीची, मध्य हिस्सा कनखळ,.. 
और दक्षिण हिस्सा दक्षिण मानस तीथ कहा जाता है। तीनों स्थानों पर तीन वेदीके 
३ पिण्ड रान होते हैं तुर्थ्यकुग्डके पश्चिम गुम्वजदार अन्वेरे मनन्िरमें पुराने ढंगकी सूर्य्य-- 
नारायगकरी चतुभुज मूर्ति खड़ी हे जिलको दक्षिगाक कहते हैं। जगमोहन पुराने ढाचेका- 
आगेकी तरफ लम्बा है । ८ 
य जिह्वाळोळ--पुर्य्यंकुण्डसे करीब ८० गज दक्षिण फरगूके किनारेपर जिह्ाछोछ तीथ 
ह्‌, वहाँ मेदानमें एक पीपढका वृक्ष और एक ओसारा है, जहाँ पिण्डदान होता है! 
गदाधरजी---विष्णुपद्से ३० गज पूर्वोत्तर फल्गूके किनारेपर पूर्व सुखका शिखर-- 
दार गदाधरजीका मन्दिर है । अन्धेरेमे गदाधरजीकी चतुभुज मूर्ति चवूतरे पर खड़ी है ।- 
मन्दिरके आगे तेहरा जगमोहन है । पूर्ववाळे जगमोहनमें करीब एक गज ऊँची दोनों 
सुजाओंको नीचे छटकाये हुए एक मूपि खड़ी हे, जिसको लोग रामचन्द्र कहते हैं। इसके 
दृद्दिने हाथके नीचे एक पुरुषकी और वायें द्वाथके नीचे एक खीकी छोटी मूर्ति और 
इसके वार्ये दूसरी जगह तीन मुखवाळी एक चतुर्भुज सूति है। पंचतीर्थीके .पिण्डदान 
होजानेके पीछे पथ्वासरतसे गदाधरजीको खान कराया जाता है । मन्दिरके पूर्व गदाधर घाट 
पर पत्थरकी २९ सीढ़ियाँ वनी हैं गदाधरजीके मन्दिरसे उत्तर शिखरदार मन्दिरमै करीब- 
३ हाथ ऊँची गयाश्री देवीकी अष्टयुजी मूत खड़ी है। | 
(४) कृष्ण तृतीयाके दिन तीन वेदी पर पिण्डदान होता है,--मतद्भवापी, धर्मो-- 
रण्य और वोधगथा । गयासे ६ मीळ दक्षिण वोधगया तक पक्की सड़क हे. परन्तु सरस्वती 
सतंगवापी और धर्मारण्य होकर जानेवाळे यात्रियोंको ७ मीलका रास्ता पड़ता है । ययासे 
करीव ३ मीळ जाने पर पक्की सड़क छ्टजार्ता दै । वहाँसे पेदळ अधवा खटोळीपर एक मीळसे 
अधिक पूर्वे दक्षिण जाने पर सरस्वती नदी मिळती है ।- फरगूक़े दोनो तरफ वाळूका मैदान. 
है। सरस्वती नदीम स्नान और तर्पण होता है । किनारे पर लगभग ४ गज ऊँचा सरस्वतीका 
मन्दिर है । जिसमें यात्र! सरस्वतीका दर्शन करते हें । मन्दिरके भीतर और वाहर कई 
वौद्धमूपियाँ देखनेमें आती हैं 1. मन्द्रके उत्तर एक चवूतरे पर एक जोड़ा चरण चिह्न 
और १६ शिवलिङ्ग है जिनमेंसे दो में चारोंओर एक एक: मूर्तियाँ बनी हैं । ऐसे छिङ्ग. 
बोधगयाके मन्दिरके पास बहुत देख पड़ते हैं । पहले सरस्वतीके मन्द्रके चारों तरफ 
मकान थे, अब तक भी एक तरफ खड़ा है । . 
. सतंगवापी-सरस्ततोसे १ मीळसे अधिक दक्षिण मतंगवापी नामकी छोटी बावली- 
है । कुछ दूर चौड़ी राह और कुछ दूर पगडण्डी मिळती है :। वापीके उत्तर वगलमें सीड़ियां 
और पश्चिमोत्तर दीवारक भीतर ४: मन्दिर खड़े हैं, जिनमेंसे दो मामूली कदके नए शिव. 
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{ ६३०) भारतश्रमण-ुतीयखण्ड, द्वितीय अध्याय । १४ 


अन्दिर और दो छोटे पुराने मन्दिर हैं । जिनसेंस एकमें मतंगेश्वर शिवलिङ्ग 
-्तिष्ठित हे । वहाँ कई वौद्धमूर्तियाँ देखनेमें आती हैं। वहाँ वापीके किनारे पर 


पिण्डदान होता ह । 

घमौरण्य--मतंगवापीसे 2 मीळ पूर्व-दक्षिण धर्मारण्य स्थानकी एक. छोटी बारहदरीमें 
यूप कूप नामक एक कूँआ है, वहाँ पिण्डदान करके पिण्डोको इसी कूपर्मे लोग डाळ देते 
डे । भेळेके समयसे पानीके ऊपरतक पिण्ड होजाते हँ । बारहदरीके दक्षिण-पूवे एक छोटा 
मन्दिर है, जिसके भीतरकी मूर्तिको लोग घर्मेराज अर्थात्‌ युधिष्ठिर कहते हँ । मन्दिरके 
दक्षिण 'रहट कूप? नामक कूँआ है। कोई कोई पुत्रकामनाके लिये वहां पिण्डदान करता हैं, 


और नारियल फूछ कूपमें डालकर पूजा करता है । कूपके दक्षिण छोटा मन्दिर है, जिसके 


भीतरकी मूर्तिको लोग भीम कहते हैं.। धर्मारण्यमे कई बौद्ध सूत्ति देख पड़ती हृ । सतङ्ग- 
आपीसे वहाँतक पगडंडी राह है । 

बोधगया--धर्मारण्यसे. १ मीलसे अधिक पश्चिम बोधगयाका प्रसिद्ध मन्दिर है । फल्गू 
नदी ढांघनेके समय दोनों तरफ बाळू मिलती हृ । मन्दिरके उत्तर एक 'चवूतरे पर पीपछका 
पुराना वृक्ष है, जिसके पास पिंडदान होता है । श्रेताशि्यकी यात्राकें सिवाय दूसरे दिनोंकी 
-यात्रासे इस दिन यात्रीको अधिक परिश्रम होता है ( बोधगयाका वृत्तान्त अन्यत्र देखो ) 

(५ ) कृष्ण चतुर्थके दिन दो वेदीपर पिण्डदान होता है,-ब्रह्म सरोबर और काग 
बलि-गयाके दक्षिण फाटकसे लगभग ३५० गज और त्रेतरनी तालावसे ६५ गज दक्षिण 
-सड़कके पश्चिम किनारेपर १२५ गज लम्वा और ९ गज चौड़ा ब्रह्म सरोवर एक ताळाव 
है । पूर्व और उत्तर वगलांपर सीढ़ियाँ वनी हैं । तालाबके जढळमे दक्षिण-पश्चिसके कोनेके 
'पास पूर्व तरफ झुकी हुई पत्थरकी गदा खड़ी दै । ब्रह्म सरोवरमें स्नान तर्पण और पिण्डदान 
करके उसकी परिक्रमा करनी होती है । ताळावके पश्मिमोत्तर कोनेसे २० गज: उत्तर वट 
वृक्षके पास कागवाछे, यमवाळि और इवानबालि तीन पिण्ड दिये जाते हैं। वृक्षके चबूतरेके 
पूर्वोत्तर कोनेके पास एक छोटी वारहदरीमें एक चौकोना कुण्ड है, जिसमें तीनों पिण्ड डाळ 


दिये जाते हे सरोवरके पश्चिमोत्तर कोनेसे ४८ गज पश्चिम एक छोटे मन्दिरके भीतरकी . 


दीवारमें पत्थर खोदकर तारक ब्रह्म बनाये गये हैं, जिनका दर्शन करना होता है ब्रह्म 


 सरोवरसे करीब १३० गज पश्चिम एक चबूतरेके मध्यमें एक ऊँची वेदीपर केलेकी छोटी 
-झाड़ीके वीच एक गजसे कम उँचा आम्रका वृक्ष है, जिसको यात्री लोग पानीसे सींचते हैं । 


पुरानी वृक्ष गिर गया है । | ह 

( ६ ) कृष्णपक्षंकी पंचमीको तीन वेदीपर खीरका पिण्डदान होता है-सोलह वेदी- 
'बाळे मण्डपम रुद्रपद आर ब्रह्मपदके पास और विष्णुपदके मन्दिरमें विष्णुपदके निकट विष्णु- 
“पदके वतमान मन्दिर औरं सोलह वेदीके सण्डपको इन्दौरकी महारानी अहिल्या बाईने 


` बनवाया, जिसका राज्यं सन्‌ १७६५ से सन्‌ १७९५ ई० तक था। 


विष्णुपद्का मन्दिर-गया शहरके:दक्षिण-पूवे फल्गू नदीके पास गयाके सब मन्दिरोंमें प्रधान 
और सबाँसे उत्तम विष्णुपद्का विशाळ मन्दिर पूर्व मुखसे खड़ा दै। मन्दिर काळे पत्थरसे बना 
हुआ भीतरसे आठ पहला है । कळस, ध्वजा और ध्वजाके स्तम्भपर सोनेका सुळम्मा हुआ 


द । किवाड़ोंमं चॉदीके पत्तर लगे हैं । मन्दिरके मध्यम विष्णुका एक चरणचिहन शिळापर _ | 
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१५ गया-१८९२. (६३१) . 


उखड़ा हे. । उसके हौदेके चारों तरफ चाँदीका पत्तर ढगा है । दीवारके ताकॉमें कई एक - | 


दवमूत्तियाँ स्थित है । मन्दिरके आगे १८ गज लम्वा और १७ गर्ज चौड़ा ४२ खूब सूरत 
"स्नस्भे लगे हुए काळे पत्थरका वना हुआ गुम्बजदार उत्तम जगमोहन है । बीचका हिस्सा 
छोड़कर इसके चारों वगळ दो मिळे हैं । गुम्बजके ऊपर सोनहुळा कलश ढगा हे । नीचे 
बड़ा घण्टा छटकता है । जगमोहनमें मन्द्रिके दोनों वगलोंपर २ छोटी कोठरी हैं । दक्षिण- 
वाळीमें मन्दिरका खजाना और उत्तरवाळीमें कनकेश्वर शिवलिङ्ग स्थित हैं । शिवक आगे 
साबुळका नन्दी है । जगमोइनके आगे ४ स्तम्भाँसे बना हुआ छोटे मण्डपमे बड़ा घण्टा 
छटकता है, जिसके पास एक छोटी कोठरीमें काळे पत्थरसे बनी हुई गरुड़की सूति दे। | 
सोलह वेदी नामक मण्डप--जगमोहनके पूव-दक्षिणके कोनेके पास कोनेके पूर्वं और 
दृक्षिण ३७ चौकोने स्तम्भ ळगे हुए काळे पत्थरसे चने हुए सोलह वेदियांका मण्डप है । चेदि- 
योंके पास था उनके पासके खम्मेपर वेदियोंके नाम लिखे हुए हैं । 
(७, ८ और ९) कृष्णपक्षकी ६ से८तक तीन दिनमै सोळह चेदीके मण्डपमें १४ स्थानो- 
पर और उसकै पासके छोटे सण्डपमें दो स्थानोपर कुळ १६ चेदोके पिण्डदान होते हैं. (१) 
कार्तिक पद ( ९ ) दाक्षिणाप्रि ( ३ ) गाहपत्यामे ( ४ ) आहवनीयाप्नि (.५ ) सातत्याम्रे 
( ६) आवसथ्याथ्रि ( ७ ) सूर्य्यपद ( ८ ) चन्द्रपद ( ९ ) गणेशपद्‌ ( १० ) दधीचपद्‌ 
(११) कण्त्रपद्‌ ( १२ ) मतङ्गपद्‌ ( १३ ) क्रौंचपद्‌ ( १४ ) इन्द्रपद्‌ ( १५ ) अगस्त्त्रपद्‌ 
और ( १६ ) ऋश्यपपद्‌ । अष्टमीके दिन सोळ्हवर्दाके भण्डपमें एक स्थानपर दूधर गजकर्ण 
तर्पण होता दै । नियत दिनपर वढुत भीड़ दोती है । प्रहुत. लोग मण्डपमें किसी स्थानपर 
या उसके आस पासके मैदान और ओसारोंमें वीद्यांके स्थान मानकर पिण्डदान करते हैं । 
विष्णुपद्के सन्दिरस ३ गज दक्षिण गयाके पण्डा बिहारीळलाळ मेहरवारका वनत्राया 
हुआ जगन्नाथजीका मन्दिर है । मन्दिरके दक्षिण-पश्चिम और उत्तर दाढान और धर्मशाळा 
बनी हैं । वहाँ जगह जगह बहुत पुरानी वौद्ध मूत्तियौँ हैं, जिनको बहुत लोग हिन्दूके देवता 
जानते हैं । मन्द्रिसे उत्तर एक छोटे मन्दिरमें नारायणके बायें लक्ष्मी और दहिने अदिल्या 
-बाइकी मूत्तियाँ हैं । तीनों प्रतिमा मार्घुंळकी वनी हुई हैं । 
( १० कृष्णपक्षकी ९ को २ वेदियोंपर पिण्डदान होता दै,--रामगयामें और सीता- 
-छुण्डपर ; पिछले स्थानपर माता,पितामही और प्रपितामहीको केवळ तीनही वाळूके पिण्ड दिये 
जाते हैं । और वहाँ सौभाग्य दानकी विधि है । र 
सीताकुण्ड और रामगया--विष्णुपदके मन्दिरके सामने पूर्व फल्गू नदोके दूसरे 
“पार अर्थात्‌ पूर्व किनारेको सीताकुण्ड कहते हैं । नगकूट पहाड़की नेवके पास चार पांच 
सीढ़ीके ऊपर एक छोटे मन्दिरमें जानकीजी, दशरथजीको पिण्डदान देती हैं । पिण्डलेनेके 
लिये दशरथजीका हाथ निकला दै । मन्दिरसे पश्चिम इससे लगा हुआ; एक दूसरा मन्दिर | 
.है, जिसमें राम, लक्ष्मण और जानकीकी मूर्त सुशोभित हैं । मन्द्रिके दक्षिण नायकजी 
'गयावाळका बनवाया हुआ शिव मान्द्र है । मान्दिरके ताकमें सूकर भगवानकी मूर्त्त स्थित 
ई । सीताजीके मन्दिरसे करीब २५ गज पूर्वे एक छोटे मन्द्रमें कोई देवता हैं, जिसके 
पूर्वे सन्दिरमें मायुळकी ३ मूर्ति हैं । मध्यमं नर्सिहजी, उनके दहिने महावीरजी और बाय 
सुर्य्ये । इस सन्दिरसे पूर्व राम, लक्ष्मण और जानकी हैं । इन मान्द्रोंके सामने रास्तेके उत्तर 
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एक आङ्गनके चारों तरर कई छोटे मन्दिर और कमरे हैं । एकर्म काछमय जगन्नाथ बलभद्रः 
और सुभद्रा; दूसरेमे माबुळके महावीरजी और तीसरेमें धातुविश्रह राम, लक्ष्मण, जानकी, 
राधा कृष्ण आदि हैं । राम मन्दिरके इशान कोनपर रास्तेके सामने शिळामे खोदा हुआ एक. 
शिवलिङ्ग है, जिसको रामनाथमहादेव कहते हैं मद्दादेवके पास फल्गूके जळके पास तक२४सीढी 
बनी हैं। सीढ़ियोंके सिरेके पास करीब १२ गज ढम्बा और ८ गज चौड़ा आंगन है, जिसके ३ 
बगलोंपर दीवार और पश्चिम बगछ ओसारा है ओसारेम राम जानकीकी पुरानी मूत्तियोंके 
. आगे भूमिपर शिला निकली हुई है, जो भरताश्रमकी वेदी कही जाती है । उसी स्थानपर 
रामगयाका पिण्ड दान होता है । आंगनमें मतङ्ग ऋषिका बड़ा चरण चिह बनाया गया हा 
वहाँ भी बौद्ध मूर्तियोंके समान बहुत मूतय. देख पड़ती हैं । पर्वतके सिरपर गयावाळके 
बनवाये हुए एक छोटे मान्दिरमें छोटे स्तम्भके समान महावीरजी हैं । 

( ११ ) कृष्णपक्षकी दशमीके दिन गयाशिरमें और गयाकूपमें पास दो वेदीका पिण्ड: 
दान होता है; 


रायारिर--विष्णुपद्के मान्दिरसे लगभग ५० गज दक्षिण गयाशिर नामक ' स्थान दै, 


वहा दक्षिण मुखके ओसारेके आगे थोड़ी भूमि है । ओसारेमें एक छोटा चौकोना कुण्ड दै, 
जिसमें बहुतेरे लोग पिण्डदानके पीछे पिण्डांको डाळ देते हैं । ओसारेके पश्चिमकी दीवारमें 
एक खी और माला लिये हुए एक पुरुषकी मूर्त बनी है । 

` गयाकूप--विष्णु पदके मान्दिरसे करीब १०० गज दक्षिण-पश्चिम और गयाशिरसे 
पश्चिम करीब १८ गज लम्बे और १० गज.चौड़े एक आँगनमें गया कूप है । आगनके 
तीन बगलों पर दीवार और पश्चिम तरफ ओसारा है । कूपके पश्चिम पीपछका मोटा वृक्ष 
है। कोई कोई यात्री अकाळ-मृत्युसे मरे हुए भ्रेतोंको एक नारियल पर आवाहन करके 
इस कूपमें छोड़ देते हैं नारियळ छोड़नेवाळेको १३ रुपया वहाँ देना पड़ता है यात्री लोग. 
पिण्डंदान होनेके पीछे पिण्डोंको गयाकूपके पाटनपर डाळ देते हैं । 


( १२ ) कृष्णपक्षकी ११ को ३ वेदियॉपर पिण्डदान होता है--सुण्डप्ष्ठा, आदिगया . 
` और घौतपद्‌ । उस दिन खोवे या गुड़ तिळ अथवा सिंगहाड़ेके आटे आदि फलाहारी 


वस्तुआंके पिण्ड बनाए जाते है । कोई कोई आटका भी पिण्डदान करता है! 


मुण्डप्रष्ठा--गयाकूपसे करीब ५० गज पश्चिम ऊँची भूमिपर एक आंगनमें पूर्वे मुखकीः' 
छोटी कोठरी है । उसमें १२ सुजावाली .मुण्डप्रष्ठा देवीकी मूर्ति स्थित है । मन्दिरके पास. . 


चारों तरफ आंगनमें पिण्डदान होताहै । 


आदिगया--मुण्डप्रष्ठासे दाक्षेण-पश्चिम आदिगया है वहाँ शिळापर पिण्डदान होता | 


है । उससे पश्चिम एक आंगन है, जिससे पाश्चिम ५ सीढ़ी नीचे उतरनेपर दूसरा आँगन 
मिळता है । उससे पश्चिम ३ सीढ़ी नाचे उतरने पर एक छोटी कोठरीभें.प्रवेश करना होता 
है, जिसमें शिला काटकर ५ बेडौळ मूर्त बनी हैं, जिनमें आदि गदाधर प्रधान हैं । 

बोर घौतपद--आदिगयासे दृक्षिण-पाश्चिम और गयाके दक्षिण फाटकसे दक्षिण-पूर्व एक 
ओसारेमें करीव ३३ हाथ लम्बी और एक हाथ चौड़ी उंजली शिळा भूमि पर निकली हुई 
` दै वहीं पिण्डदानकी वेदी है । भीड़ होनेपर इसके आसपास छोग' पिण्डदान करते हैं । 
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गया-१८९२, (६३३ ) 


( १३ ) कृष्णपक्षकी १३ के दिन ३ वेदियोंपर पिण्डदान होता है,-भीमगया, 

गोप्रचार और गदालोल । 

` भीमगया--वैतरनीके पश्चिमोत्तरके कोनेसे करीव ८० गज पश्चिम भीमगया है । _ 

वहाँ एक घेरेके भी तर भी शिलापर पिण्डदान करना होता है । घेरेमें दक्षिण मुखके ओसा- 
रेमें ३ हाथ गड़हा भीमके अँगूठेका चिह्न दै । दक्षिण तरफकी कोठरीमें भीमसेनकी मूर्ति 
है। भीसगयासे लगभग ११५ गज पश्चिम दक्षिण भस्मकूट नामक ऊँची भूमिपर करीव ४६ 
सीढ़ियोंके .ऊपर पुराने ढाचेके जनादन भगवानका शिखरदार मन्दिर है, जिसके आगे 
पूर्वे तरफ एकही द्वारवाला जगमोहन वना है । जगमोहनके भीतर ऊँचे १६ स्तम्भ टगे 
हैँ । मन्दिरके भीतर भगवानकी चतुर्भुज मूर्ति खड़ी है उसके दोनों हाथोंके नीचे एक एक 
छोटी मूर्त्ति हैं । जगंमोहनके आगे करीव ४ गज ऊँचे ३ शिवमन्दिर बने हुए हैं | जनाई - 
नके मन्दिरसे थोड़ी दूर दृक्षिण-पश्चिम पुराने ढाचका मङ्गळादेवीका छोटा मन्दिर है जिसमे: 
मद्ठुळेश्वर शिवलिङ्ग और एकहीमें ५ लिज्ञस्वरूप मङ्गलादेवी है । वहाँ कई बौद्ध मू्चियाँ 
देखनेम आती हैं और ओसारानुमा एक धर्मशाला वनी है ! 

गोप्रचार--मड्ठळादेवीके मन्दिरसे दक्षिण नीचेकी ओर २२ सीढ़ियाँ गई हैं, उसके 
दाहिने वगळपर गोप्रचार स्थान है । वहाँ एक आँगनके ३ तरफ दीवार और. उत्तर और 
दालानके आगे ओसार है, जिसमें भूमि पर शिळा निकली हुई है । शिलापर गोओके 
छोटे बड़े खुरोंके वहुत चिह हैं छोग कहते हैं कि इस स्थानपर ब्रह्माने गोदान किया था, इस 
शिळापर और इसके आसपास पिण्डदान होता है । 

गदाळोळ--अक्षयवटसे दक्षिण गदालोछ नामक कच्चा ताळाव है, जिसमें सव जगह 
पानी नहीं रहता । इसके उत्तर किनारे पर ओसारानुमा दो छोटी! धर्मशाला हैं। दक्षिण- 
पश्चिम हिस्सके जलमें छोटे पतळे म्भेके समान गदा खड़ी है । यात्री लोग धर्मशालाओंमें 
पिण्डदान करके गदाका दर्शन करते हैं । | र 

( १४ ) इष्ण पक्षकी १३ को फल्गूम स्नान करके दूधका तर्पण ओर; सन्ध्या समय 
४५ वेदियाके ४५ दीपदान फरगूके किनारे या कुछ किनारे पर और कुछ विष्णुपद आदि 
प्रख्यात मन्दिरांके पास छोग करते ह । . _ 

( १५ ) कृष्ण पक्षकी १४ को वैतरनीमें तर्पण होता. है । वहाँ गोदानकी विधि है 
गयाके दक्षिण फाटकसे ११० गज दक्षिण और ब्रह्म सरोवरसे ६५ गज उत्तर सड़कके 
पश्चिम किनारे पर १३० गज लम्बा और इससे आधा चौड़ा वेतरनी नामक तालाव है ४ 
पश्चिम और पूवे बगळोंपर जगह जगह सीढियाँ वनी हैं । 

-( १६ वे दिन ) अमावास्याके दिन अक्षयवटके पास पिण्डदान होता 
लोग अपने अपने यात्रियोंकों सुफल देते हैं । वहाँ शय्यादानकी विधि है । 
: अक्षयवट-त्रह्म सँरोवरसे करीच २५० गज पश्चिम मङ्गढा देवीसे २०० गज दक्षिण 
` पश्चिम और गदाळोळसे उत्तर सड़कके उत्तर बगलपर अक्षयवट नामक वटवृक्ष है। १८ 
सीढ़ियोंको छाँघनेपर ३० गज लम्बे और २८ गज चोडे पत्थरके फरसपर अक्षयवट सिछतः 
है जिसके उत्तर पुरानी चाळका पूर्व मुख वटेश्वर शिवका मन्दिर है | उसके आगेकी दीवार 
में नागरी अक्षरका पुराना ढेख है । अक्षयवटके पूर्वोत्तर एक दूसरा वटवृक्ष है। फरदाके | 
३१ 0862 - न उ यल 1. 
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. जाते है । आश्विन आदि श्राद्धके मुख्य महीनोंमें प्रतिदिन बहुतेरे यात्री आते हैं । छृष्णपक्षकी 


प ती ५ 
22050 ५ 


री; महादेव, ऋणमोचन महादेव ओर पापसोचन महादेव हैं । पापमोचनसे दक्षिण गोदावरी" 
1 1 ty) छोटा तालु दे, जिसके छोते सन्स प्रेशर की मार्च स्थित है । ड 


१ 
(६३४) भारतभ्रभण-ठृर्तायखण्ड, द्वितीय अध्याय । १८ 


| 
। 
। 
यञ्चिमोत्तर कोनेके पास दक्षिण सुखकी एक खूबसूरत दाळान और पूर्व वगळपर एक आँगनके | 
चारोओर दालान है, जिनकी छत फडके बरावर दै । पूवकी छतपर एक बैठक उत्तरवाढी | 
प्प्र खूबसूरत दालान वनी है । फसे पश्चिम उससे छा हुआ ३० गज लम्बा और १६ | 
राज चौडा दो हिस्सेमे दूसरा फरशा है । उनमेंसे उत्तरवाळे हिस्सेके उत्तर तरफ अक्षयवट | 
चाडेफरसकी दाळानसे ठगी हुईं उसीके समान सुन्दर दाळान आर दक्षिण-पश्चिम कोनेके | 
पास एक छोटी बैठक है । अक्षयवटसे पश्चिम रुक्मिणी ताछाव और उत्तर वृद्धप्रपितामद्देश्वर- | 
का सन्दिर है । मन्दिर पुरानी चाळका है । शिवळिन्न अर्धके साथ करीव १ गज ऊँचा है । | 
'छिङ्गके पूष घगळपर एक मुख वना हुआ है। हर | 
गयाके पिण्डदानकी विधि-पूणिमासे अमावास्यातक १६ दिलोंमें ४५ याँके पिंड- | 
दान समाप्त हो जाते है,जो सीताकुण्डकी नवीन वेदीके साथ ४६वीं होती है । नियत दिनांक | 
सिवाय दूसरे दिनभी यात्री वेद्योंपर पिण्डदान करते हैं। बहुतेरे लोग दोहीचार दिलोंमें | 
-सम्पूर्ण वेद्यांपर पिण्डदान करदेते हैं । कुछ ढोग मुख्य मुख्य वेदियाँपर पिण्डदान करके चले _ 
अंचमीसे बहुतेरे लोगं सुफळ कराके जाने छगते है । प्रत्येक देदीपर १ पिता, २ पितामह, ३ | 
प्रपितामह, ४ साता, प्रमाता, ६ इद्धममाता, ७ मातामह, ८ प्रमातामह, ५ इड्धमरमातामह | 
१० सातामही, ११ प्रमातामही और १२ वृद्धप्रमातारमहीके नामसे १२ दिण्ड दिये जाते ह! | 
रजिसका नास नहीं माझम रहता, उसके लिये यथानाम? कहना होता है । इसके पीछे पिता | 
कुळ, माता-छुछ, श्वसुरकुळ, गुरुकुळ, आदि लोगोंको और नोकरको भी पिण्ड दिये जाते हैं। | 
(१७वें दिन ) शुद्ध पक्षकी म्रतिपदाके दिन गायत्री घाटपर ही अक्षतका पिण्डदान होकर | 
'गयाश्ाद्धका काम समाप्त होता है । विष्णुपद्के मन्दिरसे करीब २ मील उत्तर फर्गू नदीम | 
गायत्री घाट है ।. नीचेसे ऊपरतक उसमें६८सीढी गी हैं ११ सीढ़ियोंके ऊपर गायत्री देवीका | 
छोटा मन्दिर दै । मन्दिरके आगेकी दीवारपर लेख है,जिससे जान पड़ता है कि संवत्‌ १८५६ | 
के भादों सुदी १५ को दौलतराव माधवजी सेन्वियाके पोते सेठ खुशहालचन्दकी स्त्री गयामें | 
ाद्धकरनेको आई, तव उसने गायत्री घाट औरं इस मन्दिरको बनवाया । गायत्रीके मन्दिरसे | 
उत्तर एक गयावाळका बनवाया हुआ शधाकृण्णका सन्दिर [न उससे उत्तर एक छोटे हातेम । 
छक्ष्मीनारायणका मन्दिर और गायत्री घाटसे उत्तर श्रह्माणी घाटपर फसवीश्वर शिवका मन्दिर | 
है । दक्षिण तरफ एक दूसरे अन्वर सूयेनारायणकी चतुसुज मूर्ति खड़ी हैं, जिसको लोग 
गयादित्य कहते है । तय व ४ 
संकटा देवी और प्रपितामहेश्वर-विष्णुपदके मन्दिरसे करीब ३३० गज दक्षिण | 
ळखनपुराम पूव सुखके ओसारेके पीछे २ कोठरी है । दक्षिणकी कोठरीमें भैरव और सिंहके | 


सहित संकटा दयीकी चतुर्युज मूर्ति और उत्तरवाली कोठरीमें प्रपितामहेश्वर शिवलिङ्ग हैं। 
देवीके पास बहुतेरी वौद्ध मूत्तियोंके समान पुरानी मूर्तियां और शिवलिङ्गके पास बहुतेरे 


ण शिवलिङ्ग हैँ! 


अनेक देवमन्दिर--गयासे पश्चिम गृद्धकूट पहाड़ीके पश्चिम छोटे मन्दिरोंमें गुद्धे 
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ब्रह्मयोति-अक्षयवटसे ३०० गज पश्चिम-दक्षिण जानेपर सड़क छूदकर . पगडण्डी 
मसलती ह, जिसस ३ मीळ पंश्चिम-दक्षिण जानिपर पहाड़ीपर चढ़नेके लिये सीढ़ी मिळती है। 
उसे उत्तर पहाड़ीकी जड़के पास छोटे मन्दिरमें गौपर सवार पश्चसुखबाली सावित्री 
देवीकी मूर्त हे। मन्दिरके आगे सावित्रोकुण्ड नामछोटा पोखरा है। १ ६३ सीढ़ी लांघ 
'पर खुला हुआ कमरा मिळता है । ३६० सीढ़ियेंकि ऊपर एक ढोकेके नीचे रुद्रयोनि; ४०० 
सीड़ियोंके ऊपर विष्णुकुण्डनामक बावली, जिसमें जानेको पतली सीढ़ियों हे और ४५० 
-सीढ़ियोंके ऊपर एक चौक दै । चौकके मध्यमे ऊँचे चवूतरेपर एक शिवलिङ्ग और पश्चिम 
परथरके टोकोंके नीचे अझयोनि है, जिससे होकर कोई कोई यात्री निकछतेहें । गवालियरके 
' महाराज जयाजी रावने इन सीढ़ियोंको वनबाया, जिनके उपर गचका काम है । चौकस 
११ सीढ़्यिके उपर दोहरा ओसारा मिलता है, जिसके पोछेके सन्द्रिके ताकोंमें ४ पुरानी 
'चौद्ध सूत्तियाँ हैँ । एकके आगे गौपर सवार पञ्चमुखी सावित्रीकी सार्स हे । ओसारेम २ 


चरण चिह्न हैं, जिनके पास महाराज जयाजी रावका नाझ खोदा हुआ है. वहाँ मळेके समय 
कोंड पुजारी स्त्री या पुरुप रहता है। यात्री बहुत कस जाते हैं । 

यया जिंछां--गया जिळेका क्षेत्रफल ४७१२ वर्गमील दै । इसके उत्तर पटना जिला; 
पूर्व सुङ्गेर जिळा; दक्खिन और दृक्षिण-पूर्व छोहरदङ्गा जिला और पश्चिम सोन नदी, वाद 
-आहावाद जिला है । गयाकी दक्षिणी सीमाकी पहाडियाँ बिन्ध्यका एक भागह उत्तम जङ्गल 
“गे है और वनेळे जन्तु रहते हैं। देश साधारण प्रकारसे समतल है; किन्तु स्थान २ से पहा- 
नङ्याँ देख पड़ती हैं । ऊँची पहाड़ियाँ जङ्गछ और घाससे छिपी हुई है और दूसरी पथरीली 
और पोधोंसे राहित हैं। सबस अधिक ऊँची गया कसवेसे १२ साळ दृक्षिण-पू्े माहर 
पहाड़ी है । उसकी उँचाई समुद्रके जलसे १६२० फीट है । गया जिळेझा पूर्वी भाग आविक 
उपजाऊ और उत्तर-पश्चिमका कस उपजाऊ है । शेष सागमे पहाड़ी और जङ्गल, जिसमें 
वहुत जङ्गछी जानवर हैं, देखनमें आते हैं । दक्षिणी पहाड़ियोंमें वाघ और वहुतेरे भागोंमें 
'तैंदुये और भालू रहते हैं । चहुतेरी नदियाँ दक्षिणकी पहाड़ियोंसे निकळकर जिङेमे दाक्षिणसे 
उत्तर बहती हैँ । पुनपुन नदी जिलेके दक्षिणी सीमासे निकलकर पूर्वोत्तर गङ्गाका ओर बहती 
दे । दो पहाड़ी घाराआंके सेस फल्गू नदी बनी दै । सूखी ऋतुआंमें फल नदी सूख जाती 
है जिलेस कडं एक नहर निकली हैं। द 

जिल्म सन्‌ १८९१ ६० की मनुष्य-गणनाके समय २१४१०६५ और सन्‌ १८८९ में 
२१९४६८२ सननुष्य थ; अर्थात्‌ १८९१४८४ हिन्दू, २१३१४१ मुसंडमान और २००५७ 
'अस्तान इत्यादि । जातियोंके खानेमें २०९८७१ र्वाढा, १५२६४६ भूमिहार, ११४४०२ 
राजपूत, १०८२४९ दुसाध; १४४६७५ कोइरी, ११६९६१ कहार, ८९७५० राह्मण, 
८३४६९ सुइआ ७८५५२ चमार, ५७३७९ तेळी, ४९३०४ वनिआ, ४३९६५ कायस्थ, 
३३७७१ कुर्सी; ४३७७३ रजवाड और शेषम पासी, हजास, वढई, इत्यादि थे । जिलेमें 
छगभग ३०० घर गयावाल बाह्मण हैं। सन १८९१ :६० से गया जिढेके कसचे गयम 
८०३८३, टिकारीमे ११५३२, और, दाउदनगर, सेरवाटी, जदानाबाद और हसुआमें 
१०००० से कम मनुष्य थे। क 
___ संक्षिप्त प्राचीन कथा--अन्िस्माति--( ५५ से ५८ चे शोक तक ) बहुत पुत्नॉमेंस एक 
भी यदि गयाको जाय अथवा नीळे बेळस वृषोत्सन करे ठो उसको अश्वमेध यज्ञका फळ 


00 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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होता दै । नरकासे डरत हुए पितर यह इच्छा करते हैं कि जो पुत्र गयाको जायगा वह हमारा 
` रक्षक होगा । मनुष्य फल्गु तीथर्मे स्वान ऑर गदाधर देवके दशन म और गयासुरके 
शिरपर चरण रखकर त्रह्महत्यासे भी छूट जाता है । जो मनुष्य महा नदीमें _स्नान करके 
[पितर और देवताओंका तर्पण, करता है वह अक्षय छोकोंको प्राप्त होता दै और अपने 
कुलका उद्धार करता दै । (२५६ से ३६० रहो० ) भ्राजुके समय बड़े यत्नसे जाह्मणकी 
` परीक्षा करनी उचित है । कन्या राशि पर जब सूर्य्य आते हैं तव पितर अपने उत्तम पुत्रके 
समीप गमन करते हैं फिर वृश्चिककी संक्राति होनेपर जब पिण्ड नहीं पाते हैं, तव निराश 
हो शाप देकर अपने भवनको चले जाते हैं । ह 
. कात्यायन स्मति--( २९ वाँ खण्ड) कोई २ विद्वान पिण्डदानको ही प्रधान कहते है 
क्योंकि गया आदि तीथामे पिण्डही दिया जाता है इत्यादि । हर 
बृहस्पति स्मृति--( २० वाँ स्होक ) नरकके भयसे डरते हुए पितर यह कहते हूं कि 
जो पुत्र गयामें जायगा वही हमारी रक्षा करनेवाला होगा । 
`- शखस्सति--( १४ वॉ. अध्याय ) गयामै जाकर जो कुछ पितरोंके निमित्त दिया. 
जाता है, उसका फल अक्षय होता है । गयाके तीरका दान अनन्त फल देता है । 
लिखितस्माति-- ( १० वें से १३ वे होक तक ) जो पुत्र गयाको जाय वा अश्वमेध. 
यज्ञ करे अथवा नीळ वैलका उत्सर्ग करे वही सुपुत्र है गयामै जिसके नामसे पिण्डदान 
किया जाता है वह यदि नरकमें हो तो स्वगमें जाता हे और स्वगसें होय तो मुक्त होता हे । 
` गाज्ञवल्क्यस्मृति ( श्राद्ध प्रकरण ) गया तीथमें और भादों वदी त्रयोदशी विशेष 
करके मधायुक्त त्रंयोदशीमें पिण्ड देनेसे निस्सन्देद्द अनन्त काळ पितरोंकी टप्ि रहती है 
वसु, रुद्र, अदितिसुत और पितर ये श्राद्धके देवता हैं, ये श्राद्धसे तप्त होकर मनुष्यांके पित- 
रोंको तृप्त करते हैं, जब पितर तृप्त होते हैं तो मनुष्योंकों आयु, पुत्र, धन, विद्या, स्वर्ग, 
मोक्षसुख और राज्य देते हैं। र 
महाभारत--( वनपर्व-८४ वाँ अध्याय ) गयामें जानेसे अश्वमेघका फळ और 
कुढका उद्धार होता हे । वहाँ तीन छोकोंमे विख्यात अक्षयवट है । ( ८७ वाँ अध्याय ) 
चाहे अश्वमेध करे, चाहे काले रंगका साँड़ छोड़े, चाहे गयाको जाय; तीनों कर्मोका यही 
फळ है कि १० अगढी और १० पिछली पीढ़ियोंका उद्धार हो जाता दै; गयामें महानदी 
और गयाशिरनामक तीर्थ है । उसी जगह ब्राह्मण लोग अक्षयंवट. बतळाते हैं और उसी 
जगह पवित्र जलवाळी फल्गू नामक महानदी हे । [ र 
( ९५ वॉ अध्याय ) पाण्डव लोग गयामें पहुँचे, जहाँ धर्मज्ञ राजा गयने पवेतक 
संस्कार किया है । उसी जगह उसने अपने नामसे गयाशिर नामक तीर्थ स्थापन किया दै। 
उसी जगह उत्तम घाटवाळी फल्गु नामक महानदी है -। जहाँ पवित्र शिखरवाळा दिव्य 
पवत दै, उसी जगह त्रझसरनामक उत्तम तीर्थ है, जहाँसे अगस्त्य मुनि सूर्य्यके पास 
गये थ । उसके पासही सव नदियोंका एक सोता है।; वहाँ महादेव सदा वास करते हैं 
आर अक्षयवट वृक्ष ह, जिसका फळ अक्षय होता है । वहाँ यज्ञ करनेस अक्षय पुण्य लाभ 
होता है । उसी तीर्थ में राजा अमूत्तरयसके पुत्र राजा गयने ताळाबके तटपर. बड़े बड़े 


अनेक यज्ञ किये दै । ( द्रोण पर्व ६४ वॉ अध्याय ) यज्ञ कमके प्रभावसे राजा गय जगतमें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by, eGangotri 


११ . गया=१८९२ ; “ (६३७) 


विख्यात हुए थे । उनका कार्तैस्वरूप अक्षयवट और त्रह्मसरोवर तीनों लोकांस विख्यात 
होकर जातम स्थित है । ( शल्य पर्व ३८ वाँ अध्याय) जब राजा गय रायानासक' 
स्थानमै यज्ञ कर रदे थ और अनेक ब्रतधारी ब्राह्मणोंनेः सरस्वतीका ध्यान किया तब 
विशाळानामक सरस्वती गयामे पहुँची । वह शीघ्र चहनेवाळी नदी हिमाचलके 
शिखरस चली थी । | 
( अनुशासन पबै-२५ वॉ अध्याय ) रायाके अन्तर्गत अभमप्रं्ठम स्नान करनेसे पहली 
ब्रह्महत्या, निरविन्द पवेतपर दूसरी ब्रह्महा और क्रौंचपदीम स्नान करनेस तीसरी ब्रह्मन 
हत्या छूट जाती है । ( ८८ वॉ अध्याय ) बहुत पुत्रोंके लिये कामना करनी योग्य है 
क्योकि उसमेंसे एक पुत्र भी तो गया घासमे जायगा जहाँ परलोक विख्यात अक्षयवट है । 
चाल्मीकिरामायण-( अयोध्याकाण्ड-१०७ वाँ सरी ) गयनासक एक यशस्वी 
पुरुषेन जो गया प्रदेशमें यज्ञ करता था, पितर लोगॉके पास यह. वाक्य कहा कि पुत्नांमेसे 
कोई एक भी यदि गयाको जायगा तो पितरोका उद्धार होगा । 
लिङ्गपुराण--( ६५ वाँ अध्याय ) सूयेके पुत्र मनुका सुद्युम्न नामक पुत्र था, जो खी 
रहनेके समय इला कहलाता था । सुझुम्नके ३ पुत्र हुए, उत्कल, गय और विनताश्व । उनमें 
से गयके नामसे गया बसी । | 
वामनपुराण-( ७६ वाँ अध्याय जहाँ गय राजाने १०० वार अश्वमेध यज्ञ और सैकडों 
हुजारोंवार मनुष्यमेध यज्ञ किया हैः और सुर्रारे भगवान. गदाधर नामसे प्रसिद्ध दो रहे हैं 
वही गया तीर्थ है । ( ९० वाँ अध्याय ) वामनजी योळे कि गयामें गोपतिदेच, इश्वर, 
त्रैलोक्यनाथ, वरद्‌ और गदापाणि मेरा रूप है । [ उ 
- वाराहपुराण--( १८३ ) वाँ अध्याय ) पितर कहने लगे कि गया श्राद्धकर अक्षय 
बटके नीचे पिण्डदान करो । : > 
मत्स्यपुराण--( २२ वाँ अध्याय ) गया नामसे प्रसिद्ध पिएतीर्थ सव तीथामें उत्तमंहे । 
न्ह्मवैवर्सपुराण--( कृष्णजन्मखण्ड-०६ वाँ अध्याय ) जो मनुष्य गयाके विष्णुपद 
'पिण्डदान और विष्णुकी पूजा करता है, वह पितृगण और अपनेको उद्धार करदेता हे 
पद्मपुराण--( स्रृष्टिखण्ड-११ चां अध्याय) गयामें विष्णुपद्नामक पितरोंका 
सर्वोपरि तीर्थ है, जहां आश्विनमासके कृष्ण पक्षमें पिण्ड वा जलदानकरनेसे प्रेतयोनिमें प्राप्त 
भी पिता पेतामहादि तुरन्त तह्मछोकको चळे जाते हैं । पुन पुना नदीके तीरपर गया तीर्थ 
है । श्राडके विषयमें गयाके समान कोई भी तीथे नहीं है । ( स्वर्ग खण्ड-२० बाँ अध्याय) 
आषाढी पूर्णिमाके पीछे जो पांचवां पक्ष होता है ( आश्विनका कृष्णपक्ष ) उसमे श्राद्ध 
करे, चाहे कन्याके सूर्य्यं हों अथवा-न दों । कन्याके सूर्य्य होनेपर जो प्रथमके १६ दिन 
होते हैं वे श्रेष्ठ यज्ञोंके समान हैं. । महापुण्य काम्य श्राद्ध करनेका कन्याके सूर्यहीमें मुख्य 
काळ होता है । यदि किसी कारणसे कन्याके सूय्यमे श्राद्ध कर सके तो तुळाके सूयय 
कृष्ण पक्षके १६ दिनमै करे, क्योंकि जव कन्या तुळा दोनों राशियोंके सूस्यमे कृष्ण 
सा Ne श्राद्ध नहीं: हो तो ब्रृश्रिकके सूय्ये हो जानेसे पितर निराश होकर 
"चळे जाते हैं। ' ` | नद 
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देवी भागवत (९ बाँ स्कन्ध ४४ वाँ अध्याय ) सृष्टिके आदिमं ह्माजाने ७ पितृगणो; | 
को उत्पन्न करके श्राद्ध तपण उनका आहारे बना दिया । | 
सौरपुराण-( ६७ वाँ अध्याय ) परममुप्त गया तीथमे भगवान्‌ महादेवके चरणचिह: ' 
प्रतिष्ठित हें । वहाँ पिण्डदान करनेसे पितरोंकी अक्षय तृप्ति होती है । मनुष्य महानदीम | 
स्नान करके रुद्रपदके स्पर्श करनेसे अपने पितरोंके सद्वित दिव्रलोकमें निवास करते हे। 
कूमेपुराण-( उपरिभाग ३४ वाँ अध्याय ) परमगुप्त गया तीथमें श्रद्धादि कमे करनेसे: | 

पितर छोगोंका प्रश्वीमें पुनरागमन नहीं होता है | गयामें ब्रह्माजीने जगतके हितके लिये | 
तीर्थशिलापर चरण अंकित किया है । पितरगण छड़कोंके उत्पन्न होनेपर प्रसन्न होकर कहत. / 

` हैं (के हमारे बंशमें हम सबको तारन करने वाळेने जन्म लिया यह किसी समयमें गया. | 
| 

| 


७ 


जाकर हम छोगोंको परमपद देगा । कोई पुत्र गयामें जाकर पिण्डदानादि कमेकरे तो 
पितरगणॉँका स्वगवास द्दोता है । 
अभिपुराण--( ११५ ताँ अध्याय ) पूर्वकाळमें देवगण गयासुरकी. तपस्यासे त्रसित 
होकर विष्णुंभगवानकी शरणमे गये और उनसे वोळे कि हे प्रभो! तुम हमलोगोंकी गयासुरसे. 
रक्षा करो । | विष्णुने दैत्यके पास जाकर उससे कहा कि वरदान माँगो ।. गयासुर वोल्दा कि 
हे भगवान्‌ मै सम्पूर्ण तीथाँसे पवित्र हो जाउँ । यह वरदान देकर जब विष्णु चले गये कब 
स्वर्ग और भूमिमें सम्पूर्ण देवता और ब्राह्मण दैत्यके अधिक तेज होनेसे निस्तेज होंगये । 
देवताओंने विष्णुसे निवेदन किया फि हे प्रभो सम्पूर्ण देवता त्राह्मण और तीर्थ शूऱ्य प्राय 
होगये हैं तुम इसका उचित उपाय करो । ब्रह्माने विष्णुके आदेशानुसार देवताओंके साथ गया- 
सुरके पास जाकर उससे कहा कि भै अतिथि हूँ तुम यज्ञ करनेके लिये अपनी पवित्र शरीर. 
मुझको देदो । ऐसा सुन असुर भूमिपर हेट गया और बोळाकि हे भगवान्‌, आप हमारे शरीरसे. 
यज्ञ कीजिये । ब्रह्माने असुरके सिरपर यज्ञ किया;किन्तु पूणाहुति देनेके समय वह्‌ चलायमान 
. हो गया । तव विष्णुकी आज्ञानुसार धर्मराजने देबमयी शिछाको गयासुरके ऊपर रक्‍्खा 
और ।शिछाके ऊपर विष्णुंकी गदाधर मूर्ते स्थापित की और सम्पूर्ण देचताओंके सहित आप 
` भी उसपर निवास करने ढगे । : 
घर्मेणी वि 3038 पुत्री थी,उसका विवाह ब्रह्माके पुत्र महूर्षि मरीचिसे हुआ मरीचिने / | 
उम रमण करनेक उपरान्त श्रमातुर होकर उससे कहा किसे शयन करताहू तुम मेरा चरण. | 
दुबाओ ! सुनिके शयन करनेपर शिळा उनके चरण दवाने छगी । उसी समय ब्रह्माजी वहाँ | 
आगये शिला विचार करने लगी कि त्रह्माका पूजन करूँ कि स्वामीका चरण दबाडँ 0 अन्तमें | 
बह त्रह्मार्जाको अपने स्वामीका पिता जानकर चरण दवाना छोड़ पुष्पादिकसे ब्रह्माका पूजन 
करने छगी | मरीचिने अपने खीको ब्रह्माकी पूजामें निरत देखकर उसको शाप दिया कि । 
तुम शिढा अर्थात्‌ पत्थर हो जावो । शिढाने कहाँ भैने तुम्हारी सेवा छोड़कर तुम्हारे पिताकी | 
सेवा कीहे, _ तुमने झुझ निरपराधिचीको शाप दिया है इसलिये तुमको भी शिवजी शाप. 
। इसके पश्चात्‌ शिलाने सहन वर्ष पर्यन्त तपस्या की । विष्णु आदि देवता वरदान: 
देनेके लिये उसके पास आये शिठाने ऐसा वरदान माँगा कि मेरा शापः निवृत्त हो जावे! 
देवताओने कहा कि मरीचिका शाप व्यर्थ नहीं होगा; किन्तु सम्पूर्ण देवताओंके चरणोंका 
- चिह्न तुम्हारे ऊपर रहेगा । शिला बोली कि तुम लोग संबैदा हमारे ऊपर निवास करों। 
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विष्णु आदि देवता उसको वरदान देकर स्वको चले गये । वही शिद्धा गयासुरके ऊपर 
रकी गई । उसपर भी जव असुर चलायमान होने गा, तब देवताअंने विष्णुका आराधना 
किया । निष्णुने जब अपनी गदाधर मूर्सिको शिळापर स्थापित किया, तव असुर स्थिर 
हो गया । पूर्वे समयमें विष्णुन गदनामक एक असुरको मारा; उिश्वकर्माने उसकी अस्थिसे 
एक गदा वनाई और विष्णुने उस गदाको स्वीकार किया इस कारण उनका नाम गदाधर 
पड़ा वही सूस गदाधरी कहलाती है । असुरके स्थिर होनेपर । त्रह्माने अपना यज्ञ समाप 
किया और ब्राह्मगोंको वहुत दक्षिणा दी । देवताओंने गयाझुरको वरदान दिया कि, तुम्हारा. 
शरीर विष्णुतीय, शिवतीथ और ब्रह्मतीर्थ होगा और वद्‌ सम्पूर्ण तोथाँसे प्रसिद्ध और पितर - 
गणोको मोक्ष देमेवाळा होगा । एसा कह देवतागण उसी स्थानवर स्थित हो गये । 

गयामे संक्रातिके दिन श्राद्ध कर्म करनेका महाकड है । मनुष्य प्रतिपदामें श्राद्ध करनेसे. 
धनी होता है; द्वितीयामें करनेसे रूपवती भाय्यो मिळती दै; चतुर्थीमें करनेत थम्सै और 
वाँछित फळ लाभ होता है; पश्वमीर्म श्राद्ध करनेसे पुत्र प्राप्त होता है; पष्ठीका श्राद्ध श्रेष्ठ है;. 
सप्तमीने श्राद्ध करनेसे गृहस्थको ळाभ होता दे; अटमीर्म श्राद्ध करनेसे अथ छाभ होता ह 
नवमीं श्राद्ध करनेसे एक खुरवाळे पशुओंके व्यापारम छाभ होदा है; दशमीमे श्राद्ध कर 
नेसे गौ गणोंकी वृद्धि होतीहै;एकादशीमें श्राद्ध करनेसे कुटुम्वगणीका कल्याण होता है; द्वादशीम 
श्राद्धकरनेसे धन धान्यक्री वृद्धि होती दै; त्रयोदशी और चतुद्शीम श्राद्ध करनेसे ज्ञाति जन. 
आनन्दित होते हैं; और अमावस्या श्राद्ध करनेसे सम्पूर्ण मनोरथ प्राप्त होता हे । युगादि तिथिभे 
अर्थात्‌ साघकी पूर्णिमा, भाद्र कृष्ण त्रयोदशी, चशाख झुक उतीया और कात्तिक शुद्ध नवमी; 
कार्सिककी हादशी, माघ और भाद्रपदकी ठतीय!, फाल्गुनकी अमावस्या, पौपकी एकादशी 
आषाढ्की हादशी, मोघकी सप्तमी; श्रावणके ऋष्णपक्षकी अष्टमी,आपाढू, कात्तिक, फाल्गुन 
और ज्येष्ठकी पूर्णिमाको श्राद्ध करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है । 

- गरुड़पुराण--( पूर्व खण्ड ८२ वाँ अध्याय ) पूव कालमें सम्पूर्ण प्राणियाँको छेशदेने- 
बाले गयनामक अझुरने उम्र तपस्या की । उसके तपसे प्रीडित होकर देवता छोग विष्णुकी 
आरणमे गये । उसके उपरान्त किसी - दिन गयासुरने शिवकी पूजाके निमित्त समुद्रः 
कमळका पुष्प ळाकर कीकट देशमै शयन किया । विष्णुने गदासे उसको सारा । इस कारणस. 
बह गदाधर नामस गयामै निवास करते हैं और उसके पुण्यमय शरीरपर छिङ्गरूपी पितामह; 
जनादन, शिव, प्रपितामह रहने ळगे । उसके पश्चात्‌ विष्णुने कहा कि यह स्थान पुण्यक्षेत्र 
होगा । यहाँ श्राद्ध पिण्ड दाने स्तानादि कं करनेसे स्वास निवास होगा । उसके उपरान्त. 
ब्रह्माने गयाको उत्तम तीर्थ जानकर वहाँ यज्ञ किया और यज्ञ करानेवाले त्राह्मणोंकों बहुत. 
सा. धन और पॉचकोसका गयाक्षेत्र दिया और रसवती महानदी और तड़ागोंको वहाँ रचा। 
उसने कहा कि ब्रह्मज्ञान, गयासे श्राद्ध, गो ग्रमे मृत्यु और  कुरुक्षेत्रमे निवास ये चार मनु- 
प्योंके मुक्ति छाभके प्रधान स्थान हें. । ग्त्याम श्राद्ध करनेसे ब्रह्महा, सुरापान, चोरी, गुरु- 
पत्वी-गमन और पापियोंके संसीके पापका विनाश हो जाता है । क 

( ८३ वाँ अध्याय ) कीकट देशमें गयापुरी और राजगह बन पुण्य स्थान हैं.। गयाके 
चारोंओर अढाई कोस सुण्डप्रड और पाँच कोसमें गयाक्षेत्र और एक को समें गयाशिर है । 
फल्गु तीर्थमें पिण्डदान देतेस पितरगणोँकी उत्तम गति होती है । मनुष्य रायामै जानेसे पितृ- 


~ 
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ऋणसे मुक्त हो जाते हैं और पिठरूपी जनादनके दर्शन करनेसे पिलुऋण, ऋषिऋण और 
देवक्रणसे छूट जाते हैं । गयामै रथमागे कालेश्वर और केदारके दर्शन करनेसे मनुष्य पितृ- 
ऋणसे उद्धार पाता हे और उस स्थानपर ब्रह्माके दर्शन करनेसे उसका सम्पूर्ण पाप विनाश 
हो जाता है । प्रंपितामहको देखनेसे अक्षय पद मिळता है और गदाधर .पुरुपोत्तमको भक्ति 
पूर्वक नमस्कार करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता। मोनादित्य और कनकार्कके दर्शन करनेसे पिठ. 
ऋणसे उद्धार होता है और उस जगह ब्रह्माके पूजन करनेसे अह्मपद्‌ लाभ होता ह्वै । जो 
मनुष्य उस स्थानमै प्रातःकाळ गायन्रीका दर्शन करके प्रयत्नसे संध्या करता दै वह सम्पूर्ण 
चेद पढ्नेका फळ पाता हे । मध्याहमें साविन्नीके दर्शन करनेसे यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है 
और संध्या कालमें सरस्वतीके दर्शीनसे सम्पूर्ण दानका फळ मिळता है । पवेतस्थित शिवजीके 
और घमारण्यमे धर्मके दर्शन करनेसे पितरगणासे उद्धार होता है । गृद्धेश्वरके दर्शन करनेसे 
बन्धनसे मुक्ति होती है प्रभासमें प्रभासेश्वरके दर्शन करनेस उत्तम गति मिळती है । कोटी- 
श्वर और अश्वमेध यज्ञके स्थानके दर्शन करनेसे प्रनुष्य तीनों ऋणोंसे छूट जाता है और स्वर्ग 
डारेश्वरके दुन करनेसे भववन्धनसे छूटता है । मनुष्य रामेश्वर और . गदालोळके दर्शन 
करनेसे स्वर्ग पाते हैं और जंहोश्वरके दशनसे त्रह्महत्यास छुटकारा पाते हैं । मुण्डपष्ठमं महा- 
चण्डीके दशन करनेसे सम्पूर्ण कामना प्राप्त होती हैं । फरग्वीश, फल्गुवण्डी, महूला गौरी, 
रोमक, गोपति, अङ्गारेश, सिद्धेश, गया और माफण्डेश्वर इनके दरशन करनेसे मनुष्य पितऋण 
से उद्धार पाता है । फल्गु तीर्थमे स्नान करके गदाधरके दर्शन करनेस मनुष्य सम्पूर्ण प्रका- 
रके पुण्य प्राप्त करता है और उसके २१ पुरत ब्रह्मलोकमें जाते हैं । प्रथ्वीसें गया और गयार्म 
आयाशिर श्रेष्ठ है । कनकादिक नदी जो नामिर्ताथ कही जाती है और ब्रह्मसर तीर्थमें स्नान 
करनेसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। कूपमें पिण्डदान देनेस पिठ्गणोंसे उद्धार होता है । अक्षयवटमें 
श्राद्ध करनेवाले मनुष्य पितृगणोको त्रह्मालोकर्म भेजते हैं । इंसर्ताथेमे स्नान करनेवाला मनुष्य 
सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है । कोटितीर्थ, गदालोछ, वैतरणी और गोमक इनतीथॉमें श्राद्ध 


ha ~ 


करनेसे २१ पुइत अह्मलोकमें प्राप्त होते हैं ्रह्मतीर्थ, रामतीर्थ, रामहद, आझेय, और सोम- 
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तीर्थमं स्नान करनेवाले पिठ्कुलको ब्रह्मलोक प्राप्त कराते हैं । उत्तर मानसमें श्राद्ध करने || 


चाळे मचुष्यका पुनर्जन्म नहीं होतां । स्वशेद्वारमै श्राद्ध करनेसे पितरोंकोजह्मछोक मिलता है। 
अस्मकूटमें तर्पण करने वाळा मनुष्य पिदृगणको तारता है । गृद्धेश्वरमें श्राद्ध करनेसे पिल- 
ऋणप उद्धार दता है । धेनुकारण्ये श्राद्ध करनेस पितृगण त्रह्ालोकमे जात हैं । गायत्री 
सावित्री और सरस्वती इन तीथामें स्नान, संध्या और तर्पण करनेसे १०१ पुइतको ब्रह्म- 


लोक मिळता दै । जो मनुष्य पितंरोको स्मरण करते हुए ब्रह्मयोनिमें प्रवेश करके उससे _ 


बाहर निकलते हैं, वे पितर और देवताओंको एप करके पुनर्जन्म संकटमें नहीं पड़ते काक- 
जस्वामें तर्पण करनेस पितरगणोंकी अक्षय तृप्ति होती है । धमोरण्य और मतङ्गवापीमें 
आड़ करनसे स्वग प्राप्त होता है । धर्मयूप और कूपमें श्राद्ध करनेसे स्वर्ग प्राप्त होता 
ह । धमयूप आर कूपमे श्राद्ध करनेवाले सनुष्यका पितृक्तणसे उद्धार हो जाता है। 
' रामर्तार्थमं स्नान करके प्रभासमें श्राद्ध करनेसे पितृगण भेतत्व छोड़कर मुक्ति पाते 


ह. । खप्रष्ठमे श्राद्ध करतवाळा २१ पुश्तोंको तारता दै । मुण्डप्ष्ठादिमें श्राद्ध करनेसे 
गपेतृगण प्रह्मछोकर्मे जाते हैं, गयाके पत्रको करिसी, स्थातर्मे-प्रि्ढदान देनेवाळा मनुष्य | 
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अक्षय फछको प्राप्त करता है और पितराँको ब्रह्मलोकमं' भेजता दै । गयामें धर्मप्रष्ठ, अहम 
सर, गयाशिर और अक्षयवटमें जो कुछ पितरोंको दिया जाता है उसका अक्षयफल होता 
है । घमीरण्य, धर्षप्रष्ठ; चेनुकारण्य इनके दर्शन करनेसे भी २१ पुइतका तरन दोजाता दै । 
गया नदीके पश्चिम भागमें ब्रह्मारण्य और पूर्वमं जह्मसर है । नागाद्रीको भरताश्रम कहते हैं 
गयाशिरसे दक्षिण और सहानदीसे पश्चिम चम्पकवन और चम्पकवनभें पाण्डुशिला हे । उस 
स्थान पर और कौशिकी हृदूमें दृतीयाको श्राद्ध करनेसे अक्षय फल मिळता है । वैतरनीसे 
उत्तर तृतीया नामक सरोवरके निकट क्रौंचपद दै, उस स्थानमें श्राद्ध करनेसे पितरगण, 
स्वर्गमे निवास करते हैं । क्रॉचपदसे उत्तर निश्चिराख्य जलाशय. दै उस स्थानपर एकबार 
पिण्डदान करनेसे मनुष्यको कोई पदार्थ दुरूभ नहीं रहता । जो मनुष्य महानदीके जळ 


` स्पर्श करके पितर और देवताओंके तेपण करते हैं, उनको अक्षय लोक प्राप्त होता है । सुण्ड- 


गर्छ, अरविंद पर्वत और क्रौंचपदके दर्शन करनेसे भी सम्पूर्ण पाप छूट जाता है । माघ 
मास, चन्द्रमहण और सूर्य्यम्रहणमें गयाका पिण्डदान दुळेम हे । महाहद कौशिकी; सूलः 
क्षेत्र और ग्रधकूटके गुद्देम पिण्डदान देना अति उत्तम है । महेश्वरीधारमें स्नान करनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्ण ऋणसे विमुक्त होजाता है विशाला नर्दामें श्राद्ध करनेसे अझिष्टोम यज्ञका 
फल मिलता है । सूय्येपदर्म पिण्डदान देनेसे पतितोंका उद्धार होता ह । वतरनी नदी 
पितरगणाँको तारनेके लिये गयाम आई हे । उसमें पिण्डदान करके गोदान करनेसे २१ 
पुइतका उद्धार होजाता दै! । ब्रह्माके निमोण किये हुए स्थानांपर पिण्डदान करनेवाले 
मनुष्योंकों गया बास होता है । राम तीर्थ और मतंगवापीमं स्नान करनेवाले: मनुष्य 
को १०० गोदान करनेका फळ मिलता है । वशिष्ठजीके आश्रम पर स्नान करनेसे वाजपेय 
यज्ञका फल, महाकौशीमै निवास करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल, . त्रह्मसरसे निकली हुई 
कापिलामें स्नान और श्राद्ध करनेसे अप्रिप्टोमका फळ और कुमारधारामें श्राद्ध और कुमारको 
नमस्कार करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता दै । सोमकुण्डमें स्नान करनेसे सोमढोकर्म 
निवास होता है संवर्तक सरमें पिण्डदान देनेसे बांछित फल प्राप्त होता है । प्रेतकुण्ड पर पिण्ड 
देनेसे मनुष्य पवित्र होता है । १ 

(८४ वॉ अध्याय ) मुण्डन और उपवास सम्पूर्ण तीथाँका नियम है; परल तदस 
विशाला, विरजा और गयामें इनकी आवश्यकता नहीं है । गयामें दिन और रात्रिम सवदा - 
श्राद्ध होता है । सुण्डप्रष्टसे उत्तर कनखल तीयमे स्नान करनेसे मनुष्य स्त्रगस निवास करते 
हैं और बदी श्राद्ध करनेंसे अक्षयफल प्राप्त होता है । प्रथम दिन फल्गु तीथमें स्नान और 
गदाधर और पितामहके दर्शन करनेसे मजुष्यक २१ पुइतका उद्धार दोता दै । दुसरे दिन 


'मतंगवापी और धमारण्यमें श्राद्ध करनेसे वाजपेय यज्ञका फल, बरह्म तार्थिमें पिण्डदान 


करनेसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञका फळ होता है । कूप यूपमें श्राद्ध और तपण करनेवाले 
मजुष्यके पितृगणांको अक्षयफल मिळता है । तृतीय दिन ब्रह्मसरमें स्नान और तर्पण करके 
कूप यूपमें पिण्डदान और ब्रह्माके कल्पित स्थानाके सेवन करनेसे मनुध्यके पितृगण सुक्त 
होजाते हैं और यूपको प्रदक्षिण करनेसे वाजपेय यज्ञका फळ होता है । चतुर्थ दिन फल्गु 
तीथमे स्नान, देवतादिकोंके तर्पण और गयाशीष द्रुपदादि, पन्थाभि, सूर्ये, इन्दु, कार्तिकेय 
इन तीर्थामे श्राद्ध करनेसे अक्षय फळ मिलता है । दक्याश्वमेध ती्थमे स्नान करके पितामहक 
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(६४२) मआारतभ्रमण-दतीयखण्ड, द्वितीय अध्याय । र | 


दहन और रुद्रपदका स्पर्श करनेसे पुनजेन्म नहीं होता । गयाशिरमें पिण्डदान देनेस 
तीन बार प्थ्वी दान करनेका फल लाभ होता है। सुण्डप्र्ठम रुद्रपदके निकट अल्प भी | 
तपस्या करनेसे महत फळ मिळता दै. । पञ्चम दिन गदालोठमें स्नान ऑर वट्यृक्षेक | 
नीचे श्राद्ध करनेसे सम्पूर्ण कुलका उद्धार होता है । अक्षयवटके नीचे पिण्डदान देनेसे । 
' मनुष्यको अक्षयलोक प्राप्त होता दै और १०० पुस्तका उद्धार हो जाता है । ग्या 
बायुपुराण--( ४२ वाँ अध्याय ) गयासुरके तपके तेजसे देवता और ऋषिगण त्रसित । 

हुए, तब त्रह्माजीने याचना करके उसका शरीर माँग लिया और अत्यन्त पवित्र जानकर | 
श्रेतवाराहकर्पमें उसके शिरपर यज्ञ किया । पूर्णाहुतिके समय जव दैत्य चलायमान हुआ, | 
तव विष्णुकी आज्ञासे धर्मराजन उसके शिरपर शिळा रथापितकर दिया; उसपर भी जव । 
असुर स्थिर नहीं हुआ, तब भगवान्‌ गदाधर उसपर स्थित हुए । ब्रह्माने अपना यज्ञ समाप्त | 
करके ब्राह्मणोंकों बहुत दान दिया । श्वेतवाराहकरुपमे जब गयने ब्रह्मा करके निर्मित क्षत्र | 
यज्ञ किया, तबसे गयके नामसे वह क्षेत्र गया नामसे प्रसिद्ध हुआ। नह्मज्ञान, गयाका | 
श्राद्ध, गोगइकी मृत्यु और कुरुक्षेत्रके निवाससे -मनुष्योंकी अवश्य मुक्ति होती है । गयामै | 
आद्ध करना सर्वदा विहित है । सिंह राशिमें वृहस्पतिके होनेपर सम्पूर्ण तीर्थ गौतम क्षेत्रमें | 
निवास करते हैं, इसलिये _सिंहस्थ वृहस्पतिमे तीर्थादिक कमे करनेका निषेध है; परन्तु उस | 
समयमै भी गयामें पिण्डदान करना विद्दित है । गया तीर्थ करनेवाले -मलुष्यको अकाढ | 
मृत्यु होनेपरभी भ्रेतयोनिमे निवास नहीं होता । गयाक्षेत्रसे मृत्यु होनेसे विना ब्रह्मज्ञानके | 
मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है। २३ कोसतक गया, ५ कोस तक गंयाक्षेत्र और १ कोस | 
गया शिर है। इन्हीके मध्यमें सम्पूर्ण तीथ बास करते हैं । गयाशिरपर पिण्डदान करनेसे | 
१०० कुलका उंद्वार होता है । गयामें खीरसे, सत्तूसे, पिसानसे, चावलसे और फ सूझा- | 
दिकसे भी पिण्डदान करना विहित है । मंधु, घृत, तिळ, से युक्त हविष्यान्नके पिण्डदान | 
करनेसे पितृगणोंकी अक्षय तृप्ति होती है । वैतरणी नदीमें स्नान करके महां गोदान करनेसे | 
सात पीढ़ीतकका उद्धार होता दै । चैत्र, वैशाख, आश्विन, पौष और फाल्गुनमें गयाका | 
पिण्डदान दुळभ है । | 

( ४४.वाँ अध्याय ) गयासुरने कई एक वषेतक कोलाहळ गिरिपर उम्र तपस्याकी, | 
उस.तपस्यासे देवतागण क्षोभिंत हुए । वे लोग ब्रह्मा और शिवको अपने साथ लेकर क्षीरः 
झायी विष्णुके पास गये । विष्णु भगवान्‌ सब देवताओंके सहित गयाझुरके पास आए, | 
उन्होंने असुरसे कहा कि तुम कैसे फळके लिये तपस्या करते हो जो इच्छा हो वद्द वर 
'माँगो । गयासुरने कहा कि सैं सव देवताओं, ऋषियों, मन्त्र, यज्ञ और तीथोदिकोंसे पवित्र 
हो जाऊँ । जब देवतागण उसको यह वरदान देकर. चले गये, तब सम्पूर्ण तेज | 
निवास करनेके कारणसे त्रैलोक्य और यमपुरी तेजसे शून्य हो गई । व 
यमराजने इन्द्रादि देवताओंके सहित त्रह्मछोकम जाकर त्रह्मासे कद्दा कि दे पितामह : 
गयासुरकी पचित्रतासे हम छोगॉका अधिकार नष्ट हो गया । ब्रह्माचे विष्णुके उपदेशानुसार 
देवताओंके साथ गयासुरके पास जाकर उससे कहा कि मेने सम्पूर्ण प्रथ्वीपर चारोओर 
अमण किया, परन्तु तुम्हारे शरीरके अतिरिक्त कोई स्थान पवित्र नहीं हैं, इसलिये यज्ञ क | 
के ल्यि भै तुम्हारा दारीर तुमसे याचना करता हुँ । गयासुर त्रह्माका वचन स्वीकार करके 
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अति प्रसन्न हो कोळाहळ गिरिके नै्कत्य कोनपेर उत्तर शिर औरं दक्षिण चरण करके लेट 
गया । ब्रह्माने श्वेतवाराहकल्पमें मंहदर्षियोंके सहित गयासुरके शरीरपर यज्ञ किया अन्निशमो- 
नामक ऋपीचतरने अपने मुँहसे दक्षिणासि, गादिपत्य/'आइवनीय, सत्य और आवसथसे पर्‍चा- 
भिका निर्माण किया । हवनके अन्तमें जब त्रह्मा पूर्णाहति देने टगे, तब गयासुर अपनी 
देहको संचालन करने छगा । त्रह्माकी आज्ञासे यमराजने अपने ग्रहसे शिळा छाकर गया- 
सुरके शरीरपर रक्खा । जव असुर थिर नहीं हुआ, तव ब्रह्माकी- प्राथनासे सव देवता 
उस दैत्यके शरीरपर स्थित हुए । उस परंभी जव दैत्य स्थिर न हुआ, तब ब्रह्मा व्याकुल दा 
विष्णु भगवानके पास गये । बिष्णुने एक मूर्ति अपने शरीरसे निकाळकर ब्रह्माको दी । 
ब्रह्माने त्रिप्णुके आदेशानुसार उस मूत्तिको गयासुरके' ऊपर स्थापित किया, उस पर भी 
जब दैत्य स्थिर न हुआ, तव ब्रह्माने विष्णुको पुकारा । विष्णु साक्षात्‌ आकर 
उसके शरीरपर स्थित हुए । व्रह्मा, पितामह, फस्खीश, केदार, कनकेश्वर न त्रह्मा 
इन पाँच मूर्तियों करके विराजे । सूर्य्य, गयादित्य, उत्तराक और दक्षिणाक इन 
तीन मूसयोंसे स्थिंत हुए। इनके अळात्रे गणेश, छद्मी, सीता; गौरी, मंगळा, गायत्री, सावित्री, 
सरस्वती, इन्द्र, वृहस्पति, पूषा, अष्टवसु, विश्वेदेवा, अश्विनी कुमार, इत्यादि देवता अपनी २ 
शक्तियोंके साथ असुरके शरीरपर विद्यमान हुए। तव असुर बोळा कि हे आर्यगण ! इतने छल 
करनेकी आवश्यकता नहीं थी, हम केवळ विष्णुके वचनसे निश्चळ हो जाते। गदाधर आदिक 
देबताओंके प्रसन्न होनेपर गयासुरने एसा वरदान माँगा कि, जव तक आप लोग मेरे ऊपर 
निवास करें, हमारे नामसे यह तीथ विख्यात हो, पंचकोस गयाक्षेत्र और एक कोस गया- 
शिर कहा जावे, इसके भीतर सम्पूर्ण तीथाँका निवास दो, यहाँ स्नानादिक करके पिण्डदान 
करनेसे १०० कुलका तारन हो जावे, पिण्डदानादिक करने वाढेक्रो त्रह्मलोक मिळे, इस : 
जगह वास करनेसे ब्रह्म हृयादिक पापोंका नाश हो जावे और नमिष, पुष्कर, गङ्गा, प्रयाग, 
अविमुक्त, इत्यादि तीथ आकर यहाँ निवास करें । बिष्णु आदिदेवताआंने गयासुरको एवमस्तु 
कलल । गयासुर प्रसन्न चित्तसे स्थिर हो गया । ब्रह्माने यज्ञकी पूर्णाहुति दी और ब्राह्मणोंको 
बहुत सा दान दिया । 

( ४५ वाँ अध्यायं) सनतूकुमारजी नारद्से शिळाकी उत्पत्तिकी कथा कहने लगे कि. 
धर्मकी विश्वरूपा नामक परनीसे धर्मत्रता नामक कन्या उत्पन्न हुई । धर्मराजने अपनी पुत्रका 
विवाह ब्रह्माके पुत्र महर्षि मरीचिसे कर द्या । मरीचिके १०० पुत्र उत्पन्न हुए । एक समय 
महार्ध सो गये और धमैत्रता उनकी आज्ञानुसार उनके पावाँको दबाने गी । उसी समय 
ब्रह्माजी आ पहुँचे । -ध्मत्रतनि विचार किया कि ये हमारे पातिके पिता हैं, इसलिये पतिकी 
सेवा छोड़कर इनका सत्कार करना उचित दै । ऐसा विचार वह फलादिकसे ब्रह्माका सत्कार 
करने ळगी । इसके पश्चात्‌ मरीचिने उठकर धर्मत्रताको शाप [दिया कि तू पत्यळ होंजा । 
धसेत्रता बोली कि हे मददर्ष!तुमने वृथा मुझे शाप दिया है, इसलिये तुमको भी शिवजी झाप 
देंगे ।धमैत्रता और मरीचि दोनो वनमें जाकर घोर तपस्या करनेलगे । विष्णुने देवताओंके साथ 
घमत्रताके समीप जाकर उससे कहा कि वरदान माँगो । घ्त्रता वोळी कि स्वामीके शापसे 
निवृत्त हो जाऊँ। देवताओंने कहा कि मरीचिका शाप हमसे निवृत्त नहीं होगा, तुम दूसरा , 
वरदान माँगो । तब धर्मत्रताने कहा कि मैं अति पवित्र शिळा होऊँ उसपर सम्पूर्ण देवता 
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(६४४) भारतञ्मण-वृतीयखण्ड, द्वितीय अध्याय । २८ 


सब तोथे और सम्पूर्ण पबित्र वस्तु आकर निवास करें । ब्रह्मा) विष्णु, महेश, इत्यादि देवता- 
ऑफ चरण चिह्न हमारेपर विद्यमान रहें । जो मनुष्य हमारे ऊपर तर्पण और श्राद्धादि कसै 
करें उनको त्रह्मोककी प्राप्ति होय । गदाधरकी मूर्त हमारे ऊपर स्थित रहें, फल्गु नदीमें 


- वाराणसी, प्रयाग, पुरुषोत्तम, गङ्गासागर, इत्यादि नित्य विद्यमान रहें, चारों प्रकारके जीव 
ण ००० ० © DS 
-(शिळापर प्राण छोड़नेसे विष्णुपदको पावें औरं श्राद्धादिक कस करनेवाळा मनुष्य सहख कुलके 


. सहित विष्णुछोकमें निवास करें । देवतागण बोळे कि धर्मत्रता जो तुमने वर माँगा चह सब 


सत्य होगा । जव गयासुरके शिरपर तुम्हारा वास होगा, तव हम सथ चरण चिह्न होकर | 


तुम्हारे ऊपर बास करेंगे। ऐसा वरदान देकर देवगण अन्तद्धांन हो गये । | बु 
( ४६ वॉ अध्याय ) जब घर्मेत्रता शिळारूपिणी हुई, तब उसके स्पशे करनेसे सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड निवासियोंक्रो बैकुण्ठ मिलने छगा । तीनों लोक और यमपुरी शून्य होगई। यमराजने 
ब्रह्मलोकमें जाकर त्रह्मासे कहा कि महाराज हमारी पुरी शून्य होगई। आप अपना अधिकार 
मुझसे ले छौजिये । ब्रह्माने कहा कि तुम शिछांकों छाकर अपने गृहमें रखो । जब यमराज 
शिढाको अपने घर छाया, तत्र सब . छोग यमपुरीमें आने गे । उसके पश्चात्‌ यमराजने 
ब्रह्मके यज्ञके समय उस शिंछाकों अपने ग्रहस लाकर गयासुरके शरीरपर रखदिया । देव- 
ताओने कोई ३ मूर्सि रूपसे, कोई २ पद रूपसे और कोई २ शिळारूपसे उसपर निवास 
किया । गयामे रामचन्द्रने स्नान किया था, इस कारण उस स्थानका नाम रामर्तार्थि पड़ा, 
“जिसमे स्नान करतेस मनुष्यको विष्णुपद प्राप्त होता हे । और वहां पिण्डदान करनेसे, 


पितरगणोंकी मुक्ति होती है । रामचन्द्रके वनवास होनेपए भरतजीने गयामें आकर शिछा- 


पर पितरगणोंकों पिण्डदान दिया और राम लक्ष्मण सीताको वहाँ स्थापन किय्रा । वह 
भरतका स्थान अत्यन्त पवित्र है । उस स्थानेम मतंगपदका दर्शन होता है । अरताश्रममे चतु- 
युगके स्वरूप, सूय्येकी मूर्ति, वामनजी और ब्रह्मा है । इनके दर्शन करनेसे मनुष्य पितर 
“गणोंके साथ विष्णुपदको प्राप्त करते हैं । शिळाके वामहस्तपर उद्यन्तक गिरि है । उसपर 
पिण्डदान करनेसे पितंरगणोंको त्रह्मलोक मिळता है । उद्यन्तक गिरि पर अगस्त्यजीने उम्र 
तपल्या की थी । उस गिरि पर मध्याहमें सावित्रीके पूजन करनेसे मनुष्य धनाढ्य और 
वेदपारग ब्राह्मण होता है । जो मनुष्य त्रह्मयोनिम प्रवेश करके बाहर. निकलता है; उसकी 
मुक्ति हो जाती है । सोमकुण्डमें स्वान करनेसे पितरगणॉको सोमलोक मिळता है । स्वर्ग-* 
दारेश्धरको नमस्कार करनेसे स्वग प्रप्त होता है! । व्योमङ्गामें पिण्डदान करनेसे पितर- 


mt 


गणोंका स्वगेमें निवास होता है । शिळाके दक्षिण हस्तपर भस्मकूट गिरे दै, जहाँ धमराज _ 


और कुम्भजजी शोभित हैं और दक्षिण पर्वतपर वटेश्वर और. प्रपितामह हैं ।- मतंगपद्‌ 
पर पिण्डदान करनेसे पितरोंको स्वर्ग मिळता है । मतंगकुण्डसे आगे रुक्मिणीकुण्ड और 
'उससे पश्चिम कपिछा नदी है । भस्मकूट पर जनार्द्नके हाथमें पिण्डदान देनेस ' मचुष्यको 
विष्णु लोक मिलता दै । शिळाके दक्षिणपादपर प्रेतकूट पचेत है, वहाँ पिण्डदान करनेसे 
पितरोंका प्रेतत्व छूट जाता है । . कीकट देशमै गया; बड़ी पवित्र भूमि है, वहाँ राजगृह 


_ च्यवनजीका आश्रम और पुनपुना नदी है । इन स्थानोंमें श्राद्ध करनेसे पितरोंको ब्रह्म- | 
हिना हू । रिळाके दक्षिण पादपर घर्मराजने गृद्धकूट पर्वत स्थापित किया, उसपर 
पू समय पॉ धारण करते डेश्वरको 
शि उमये महापियोने गृद्धरूप, धारण, करके तप किया „ या. | उस्‌ गिरि पर ग्रदेशवरको , 


te 
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नमस्कार करनेसे और उस स्थानकी गुहाके समीप पिण्डदान दनस मनुष्यको शिवलोकः 
'िळता है । वहाँके गृद्धकृटबटको नमस्कार करनेसे कामना सिद्ध होती है, और महेश्वरी 
घारापर पिण्डदान देनेसे पितर छोगोंकों स्त्रग मिळता है । शिळाके: उद्रमे आदिपाल गिरे 
पर श्राद्ध. करनेसे पितर छोग ज्रह्मछोकमें जाते हैं । शिलाके वामहस्त पर उद्यन्तक गिरि 
है, जिसको अगस्त्यजी ळे आये थे, वहाँ ही अगस्त्यका कुण्ड हे । शिलाके दक्षिण हस्तपर 
भस्मकूट गिरि पर धर्मराज और अगस्त्यजी रहते हैं । वहाँ अगस्त्येश्वर और त्रह्माका दर्शन 
करनेसे ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है । और ठोपामुद्राके साथ अगस्त्यजीके पूजन करनेसे 
पितर ळोग त्रह्मलोकम जाते हें । सीताद्रिके दाक्षिण गिरि पर वट, वटश्वर और प्रपिता-- 
मह रहते हैं; उससे दक्षिण रुक्मिणीकुण्ड और पश्चिम कपिला नदी दै, उस नदीमें सोम-- 
वती अमावस्याको स्नान और पिण्डदान करनेसे पिठ्गणोंकी मोक्ष होती हे: । उस. 
स्थानमें अभरिधारा हे । उद्यन्तक गिरिके पीछे सारस्वत कुण्ड है । क्रौच्वपदपर पिण्डदान. 
देनेसे पितरोको स्वग मिलता दै । र 
( ४७ वॉ अध्याय ) सनतकुमार महर्षि नारद्से विष्णुंक गदाधर 'नास पड्नेकी कथा 
कहने लगे कि ब्रह्माने गदनामक असुरसे जिसन उम्र तपस्या करके वर छाभ किया था;- 
गदा वनानेके लिये उसका शरीर माँग लिया । विश्वकर्माने त्रह्माकी आज्ञास उसके अस्थिसे 


` गदा बनाई; वह गदा स्वगैमें रक्खी गई । ब्रह्माके पुत्र हेती नामक असुरने त्रासे वरदान 


पाकर इन्द्रादिक देवंताओको जीत लिया; तव देवगण विष्णुकी शरणमें गये | विष्णुने गदा-: 
सुरके अस्थिसे निर्मित गदाको देवताओंसे लेकर उससे असुरका विनाश किया और गयासु- 
रके शिरपर गदाको धोवा, तभीसे उस कुण्डका नाम गदाछोछ हुआ औरं विष्णुका गदाधर 
नाम पड़ा, जिसको देवताओंने गयासुरकी देद्दपर स्थापित किया । सुण्डप्रष्ठयिरे,, 
गुद्धकूट, प्रतकूट, अरविंदक, पंचलोक, सप्रलोक, वैकुण्ठ, ळोहदण्डक; क्रौ*्वपद, अक्षयवट; 
फल्गुतोथ, मधुश्रबा, दधिकुल्या, मधुकुल्या, देविका, चतरणी. इन स्थानांपर आदि गदाधर 
प्रगट होकर निवास करते हैं और विष्णुफ्द, रुद्रपद, ब्रह्मपद, काइय प पद, पचामि, इन्द्रपद,. 
अगस्त्यपद, सूरये पद,कार्त्तेकेयपद, कौ च्वपद्‌, मातङ्गपद्‌ इन मुख्य स्थानोंपर विष्णुभगवान,व्यक्त 
और अव्यक्तरूपसे विद्यमान हैं गायत्री, सावित्री, सरस्वती, गयादित्य उत्तराक,दक्षिणाके,नैसिष, 
श्वेताक, गणनाथ, अष्टवसु, एकादश, रुद्र, सप्तार्ष, सोमनाथ, सिद्धेश, कपदाँश 
नारायण, महालक्ष्मी, त्रह्मा, पुरुषोत्तम, मार्कण्डेय, अंगिरेश, पितामह, जनादन, मङ्गल 
'पुडरीकाक्ष इन : स्थानांपर. भी गदाधर भगवान्‌ रहते हैं । गदाधर भगवानके समीप 
आद्धादिक कर्म करनेसे पितरोंको मोक्ष होती है । आदि गदाधरकी स्तुति और पूजा करनेसे 
मनुष्यको परथ्वीमें कोई वस्तु दुळेभ नहीं रहती । ..... .. . .__ 
( ४८ वाँ अध्याय ) मनुष्यको उचित दै एकै यात्राके समय अपने गृहमें श्राद्ध करके 

गुप्त होकर आम प्रदक्षिणा करें, उसके उपरान्त प्रतिमहसे निवृत्त होकर यात्रा करे । गयाके 
समीप महानदीमें स्नानकर देवताआंका तर्पण करके पितरोंका श्राद्ध करे । ह 
: (४९ अध्याय ) उत्तर मानस स्नान करके श्राद्धादिक कर्म करनेसे पितरोंकी मुक्ति 
दोती है, और सूय्येको नमस्कार करनेसे पिठगणोंको सूय्येळोक प्राप्त होता है । दक्षिण 
मानसके उदीची तीथमें स्नान करनेसे मनुष्यको स्वगे मिलता दै, और उस स्थानके कनखक 
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(६४६) आरतश्रमण-वृतीयखण्ड, द्वितीय अध्याय । ३० 


क ~ और श्राद्ध Tee 
दे सवान करनेसे सुवरणके समान शरीरकी चमक दी हा हे और श्राद्धीदिक कमे 


'करनसे जह्महत्या आदि पाप विनाश होता है । फल्गुदीथिसे स्नान करनेसे अश्वमेधादिक यज्ञके 
कळस अधिक लाभ होता है । जो मनुष्य गयामें जाकरं गदाघर भगवानका दशन नहीं करता 


= उसके श्राद्ध करनेका फळ निष्फळ हो जाता ह। 


इ, 


ययाके यात्रीको उचित है कि प्रथम दिन फल्गु तीथभै स्वान तपण और श्राद्धादि कमे 

करक रह्मा, गदाधर और शिवजीको नमस्कार करे, दूसरे दिन धमोरण्यके सतंगवापीसें 
समान त्णादि कमे करके सतंगेशको नमस्कार करे । ब्रह्मदोधिपर श्राद्ध केरे । कूपसे पिण्डः 
दानादिक कर्म करनेसे सम्पूर्ण पितरोंकी तृप्ति होती है । पितरांको तारनेके लिये धर्म, घर्मेश्वर 
और सहावोधी अर्थात्‌ पीपलके इक्षको नमस्कार - और महावोधीकी स्तुति करनी चाहिये | 

तीसरे दिन जह्मसरमें स्नान और श्राद्धादिक कसै; न्रह्माके निर्माण किये हुए यूपकी प्रदृक्षिणा, 


(>. 


अहासरमें उत्पन्न आम्र वृक्षोंको सींचना; यमबलिदांन; श्वान वलिदान और काक वलिदान 


इना उत्दित्‌ हे. । चौथ दिन फल्णु तीस स्नान, गयाशिरपर श्राद्ध और पादपर सपिण्ड श्राद्ध 
करना उचित हे । नगकूट जनार्दन ब्रह्मकूपसे लेकर उत्तर मानस और पितासहेश्वर 
तक गयाशिर. कहा जाता दै पितामहे लेकर उत्तर मानस पर्यन्त फल्गु तीथ है। 
क्रौचपदसे फल्गु तीर्थ तक गयासुरका सुख है, इसलिये उस स्थानपर पिण्डदान करनेसे 


ha 


'पितराँकी अक्षय ठ॒प्ति होती दै । मुण्डप्टछसे गिरिके नीचे तक फल्गु तीथेमें आदि ग़दाधरका 


¦ स्थान है, उस स्थानसें पिण्डदान और गदाधरके दर्शन और पूजन करनेसे सह कुछको 
८1 


™ 


` \न््णुपद प्राप्त होता दै. । शिवजीको नमस्कार करके उनके स्थानपर श्राद्ध कर्नेल सौ छुलको 


रुद्रपद मिलता है । ्ह्माको नमस्कार करके वहाँ पिण्डदान करतेसे १०० कुलको त्रह्मकोक 
'सिळता है ।, कशपयके स्थानपर पिण्डदान करनेसे ब्रह्मपद, दक्षिणासि पदपर पिण्डदान करनेसे 
वाजपेय यज्ञका फळ, गाहपत्यपदपर श्राद्ध करनेसे राजसूय यज्ञका फळ आहवनीयपद्प्र 


आह करनेसे अश्वमेधका फड, सत्यपदपर श्राद्ध करनेसे ज्योतिष्टोम यज्ञका फळ, आवसथ्यके : 


स्थानप्र श्राद्ध करनेसे पिठुगणोंको सोसछोकं, इन्द्रपदपर श्राद्ध करनेसे इन्द्रढोंक, अगस्त्यपढ्‌ 


यर. श्राद्ध करनेसे पिठगणेका व्रहाछोक, क्रोचपद्‌ और मातँगपदपर श्राद्ध करनेसे ब्रह्मलोक; 


५ =o 


सूय्यपदमें श्राद्ध करनेसे सूथ्यछोक; कार्त्तिकपदमें श्राद्ध करनेसे शिवलोक, गणेशपदमें श्राद्ध 


. ङरजेसे रूद्रलोक, गजकर्णमें तर्पण करनेसे पिठोको स्वर्ग मिळता है । सम्पूर्ण स्थानें 


विष्णुपद, रुद्रपद; जह्मपद और काञ्यपपद शरेष्ठ हैं। किसी समयसे श्रीरामचन्द्रने यासे 


आकर रुद्रपदपर पिण्डदान दिया । राजा दृशरथने स्वगेसे आकर पिण्डदान ग्रहण किया । « 


मुण्डप्रछ पर्वत देवताओंके पदसे सर्वत्र चिहित है वहाँ पिण्डदानं करनेखे पिठुगणोंकी मोक्ष 
होती है.। गदालोछ तीथमें स्नान करनेसे पितरोंकी मुक्ति हो जाती है । अक्षयवटके, नीचे अन्नसे 
द्ध करनेसे पितरोंकी मोक्ष होती ह । 


(५० अध्याय ) राजा गयने गयासे यज्ञ किया और चहुत अन्न द्रव्य दान दिया 
“विष्णु आदि देवता प्रसन्न होकर राजा गयसे बोळे कि तुम सनोवाव्छित दर मागो । 


राजा गयने कहा कि यह पुरी हमारे नामसे विख्यात होजाय । देवतान वरदान द्यि 
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"फीट चौड़ी और ३० फीट ऊँची छत 


AY 
०००७ 


बोधगया-१८९२. (६४७ ) 


बोषगयां] . 


` लुड रायाका मन्दिर 


रायोक विष्णुपदके मन्दिरसे६ मीछ दक्षिण, विद्दारके गया जिलेम फल्णू नदीके 
वाये अर्थात्‌ पश्चिम किनारे परः फल्णू और मोहन नदीके सङ्गमसे ऊपर बोघगया एक 
गाँव हे । गयासे बोधगया तक. पक्की सड़क गई दै । बोधगया बौद्ध लोगोंके ल्य़ि किन संसारसें 
सबसे अधिक पवित्र स्थान दै । हजारों यात्री बोधगयाम आते हैं और पवित्र  दुक्षके 
नीचे और बुद्धदेवके विख्यात पुराने मन्दिरं पूजा चढ़ाते हैं । वहाँ ८० फोट लस्वी. ७८ 
के ऊपर ४७ फीट लम्बी और इतनीही चौड़ी वुद्धके 
सन्द्रिकी नीव है । नीचेके सतहसे मन्दिरकी ऊँचाई १७० फीट है। उसके पूव वगलप्र 
दो सञ्जिला जगभोहन और ३ वगलोंपर ळगभग१६फीट चौड़ी छत है । मन्दिर अयन्त पके 
हुए ईठोंसे बना है । ईैटॉपर गचका काम है । केवळ द्रवाजेका चौकठ और फश पत्यरका 
वना है । मार्दिरके शिखरके चारों वगळों पर नीचेसे ऊपरतक सवत्र छोटे बड़े ताक हैं, 
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जिनमेसे बहुतोंमें बौद्धमूत्तियाँ बनी हुई हैं ।. मन्दिर पुराना होनेपर भी इसकी क 
उत्तम है । सब बातांको ख्याळ करनेपर ठीक जान पड़ता दे कि यदद क्क क पे न 
ठहरा है । कोई कोई कहते हैं कि इस मन्तिरको मगध देशके बौद्ध राजा क क 
जिसका राज्य सन्‌ ईस्वीके २६४ वष पहुकेसे २२३ वर्ष पहले तक था। Ba ळर 
बार मरम्मत हुई । सन्‌ १८७६ ३० में त्रह्माके राजाने मन्दिरकी स+-स्म he 
सरोंको बोधगयामें भेजा, जिन्होंने मन्दिरके चारा तरह बहत जमीन - र 
समय बङ्गाल गवर्नमेण्टको डर हुआ कि मन्दिरकी नीव पाठा हातानस आ hs 
नुकसानी पहुँचे, इस लिये सन्‌ १८७७ इमे डाक्टर राजेन्द्रकाठ मित्र वहाँ भेजे 
समय मन्दिरका हिस्सा दीन दशामें था, जोपीछेसुधारागया । न 
मन्दिरके वारके ऊपर अङ्गरेजीमें शिला लेख है, जिसमें लिखा हू कर 
जहाँ राजा शाक्यसिंह बुद्ध इए उस पवित्र स्थान पर महाबुद्धका पुराना म जज 
है । इसको सन्‌ १८८० इस्वी में बङ्गाढफे लेफ्टिनेन्ट गवनरन अङ्गरेजी सर 


रके खचसे सुधरवाया। हा ३ 
उस मन्दिरमे पूर्व तरफ मुख करके बुद्धकी विशाळ मूत बैठी है; जिसका वाया 
... हाथ ढोढीके पास और दहिना हाथ नीचेकी ओर गिरा हुआ हू। मूत्ति पर सोनेका 


मुलम्मा है । जगमोहनमें केवळ पूव वगळ पर एक हार हे, इसके आगे LSC हुए 
एक छोटा ऊँचा दाळान है, जिसके भीतर उत्तर और दक्षिणकी दीवारोंम दोहन र 
उठाये हुए और बायाँ हाथ नीचे गिराये हुए एक एक चौद्धमूसि हे । अन दोनाक 
, अङ्ग भङ्ग होगये हैं । 
दो मिळे पर थी इस मन्दिरकी परिक्रमा दै, जिसके चारों कोनोंपर एक एक [रर 
परदार छोटा मन्दिर बना हुआ है । उनमेंसे पूवे-दक्षिण और पूर्वोत्तरवाले सन्दिरोंमें होकर 
ऊपरकी परिक्रमा पर सीढ़ी गई हैं। २१ सीढ़ियोंके ऊपर पूवे-दक्षिणवाछ मान्द्रम छग 
भग ५ फीट ऊँची और, पूर्वोत्तरवाल्ेमें करीब ५३ फीट ऊँची बौडमूर्त हैं, जिनके पाससे 
११ सीढ़ी और चढ्नपर आदमी छतके ऊपर पहुँचते हैं । आर वहसे बड़े मन्दिरके 
चारों तरफ घूम सकते हैं । पश्चिम-दक्षिणबाळे छोटे मन्दिरमें करीब ५ फोट ऊँची दा 
भुजावाली वौद्धमूत्ति और पश्चिमोत्तरके छोटे मन्दिरमे भी इतंनीही वड़ी बौद्धमूर्ति दै;जिसके 
दोनों ब्रगलॉपर मनुष्य, हाथी आदिकी छोटी छोटी कई. मूरत्तियाँ बनाई हुई ह॒। ऊूपरके 
मन्दिरेम नोचक युद्धदेवके ठीक ऊपर. करीब ४ फीट ऊँची बौद्धमूत्ति पूर्वमुखसे खड़ी दर 
जिसके वॉँयें हाथकी केहुनी और दहना हाथ नीचेको लटके हुए हैं. और दोनों बगलोंपर- 
नीचेसे ऊपर चार चार छोटी, मूर्त्तियाँ हैं। जगमोहनके प्रत्येक ओर एक द्वार है, दिखछाने- 
चाळा ऊपरकी सम्पूर्ण वौद्धमूत्तियोंको भरव, काली; लक्ष्मी आदि देवता कहता है । 
मन्दिरके पीछे भूमिपर इसकी दीवारमें छगा हुआ .बौद्ध सिंहासन. नामक पत्थरका 
चबूतरा है, जिसपर बैठकर बुद्ध सिद्ध हुए थे । चबूतरेसे दो तीन गज पश्चिम पीपळका वृक्ष 
है । मन्दिरके उत्तर कई बड़े चबूतरोंपर, बहुत ढिङ्गाकार बौद्धमूर्त्तियाँ रक्‍्खी ह, जिनसे 
- उत्तरवाळे पीपळके वृक्षके नीचे गयाके यात्री पिण्डदान करते हैं । मन्दिरके दक्षिणक 
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मैदानमै बहुत बौद्धमूत्ति रक्खी हुई हैं, जो भूमि खोदनेपर मिल्ली थीं मन्दिरके आगे दक्षिण 
बगळपर उत्तर मुखकी कई कोठरी हैं, जिनमंसे पश्चिम घाळीमें गयाके दूसरे महन्त वावा 
महादेव नाथका चौरा है | उसके पूवका कमरा खाली दै, जिसके पूर्वकी कोठरीमँ वोघ- 
गयाके पहळे महन्त वावा चेतननाथका चौरा है । उनके ३ चेले थे; महादेवनाथ, विभूतनाथ 
और घमंडनाथ । उनमेंसे महादेवनाथ वोधगयामें रहते थे । लोग कहते हैं कि उनकी 
ग्यारहवीं गद्दीपर वोधगयाके वर्तमान महन्त हैं । विभूतनाथ फल्णुके उस पार और घमंडनाथ 
सरस्वतीके पास घमण्डी वागमे रहते थे । पिछले दोनांके चेलेभी सिढसिढेसे चले आते हैं । 
चेतननाथके चौरेके पूर्वकी कोठरीमें बहुत मूत्तियाँ और कोठरीके पूवेकी अन्तवाळी कोठरीळे 
एक बौद्धमूरत्ति है । कोठरीके आगे एक नादके ऊपर १३ हाथ ढम्वा बुद्धका चरणचिह्न देख 
पड़ता है । बौद्ध तवाहियाँ, जिसके उत्तर भागमें मन्दिर है, १५०० फीट लम्बी और 
१००० फीट चौड़ी भूमिपर फैली हुई हैं। कदाचित्‌ राजा अशोक और उसके उत्तराधि- 
कारियोंके रहनिकी यह जगह थी । 
बुद्धमन्दिरके हातेके पूर्वोत्तरके कोनेके पास तारादेवीका शिखरदार पुराना मन्द्र दीन दशासे, 

खड़ा है । हातिके पूर्व एक घरेके भीतर ५ शिखरदार बड़े मन्दिरोंमं बोधगयाके महन्तोकी. 
समाधि हैं । हातेके उत्तर मूत्त गोदाममें बहुत वौद्धमूत्तियाँ रक्‍खी हुई हैं । मूर्ति गोदामके 
उत्तर जगन्नाथका दो मण्जिला पुराना मन्दिर है, जिससे लगे हुए उत्तर अहिल्या बाईके 
बनवाये हुए दो मज्जिले मन्दिरमे राम, लक्ष्मण, जानकी हनुमान, आदिकी मूर्ति प्रतिष्ठित 
हैं। दोनों मन्दिरोंकी मूरत्तियाँ दो मञ्जिढेपर स्थापित हैं । इनके उत्तर एक अँधियारे मन्दिरमे 
लोकनाथ और ऋणमोचन शिवलिड्ठ हैं । दो कोठरियोंको छाँघकर मन्दिरमे आदमी पहुँचते 
हैं। जगन्नाथजीके मन्दिरके पासही पूर्व दो शिखरदार मन्दिर हैं, जिनसंसे एकम: नागेश्वर 
ओर दूसरेमें खगेश्वर शिवका दर्शन होता है । ह 

बुद्धके मन्दिरके करीव ५० गज पूर्व छोटा वाजार और लगभग १०० गज पूर्वोत्तर 
बोधगयाके महन्तका तीन मख्जिछा मकान और फुछवाड़ी आदि सामान देखनम आते हैँ । 
सहन्त वड़े धनी हैं, इनको यात्रियोंकी दी हुई भूमिसे करीव ८०००० रुपये सालाना 
आमदनी होती हैं । नेपाल, अराकान, ब्रह्मा, शिळोन, जापान, चीन, इत्यादि देशॉसे बौद्ध 
यात्री आकर बहुत पूजा चढ़ाते हैं । म 

गया कसवेसे लगभग १६ मीळ उत्तर फल्गू नदीके पास ७ पुरानी वौद्ध गुफा हैं ६ 
उनमेंसे सबसे वड़ी गुफा, चन्द्रगुप्रके पोते राजा अशोकके राञ्यके समय सन्‌ इस्वीसे २५२ 
वर्ष पहिलेकी बनी हुई ४६ फीट लम्बी और २० फीट चौड़ी हे । उनमेंसे जो सबसे पीछेकी 
बनो हुई है, उसको इसासे २१४ वर्ष पहले अशोकके पोतेने बनवाया था । भारतवर्षमे राजा 
अशोकने पहले पहलछ गुफाओंको बनवाया था । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत (शान्तिपर्व-३४२बा अध्याय ) अदितिने इस उद्देञ्यसे 
देवताओंके निमित्त अन्न पाक किया था कि वे लोग इस अन्नको खाकर असुरोको मारेंगे । 
इ समाप्त दोनेपर अदितिके निकट जाकर सिक्षा माँगी। देवताळोग पहले इस अन्नको 
र करेंगे, इसो निमित्त उसने बुद्धको भिक्षा नहीं दी, तव बुद्धस्वरूप भगवानले रुष्ट 


होकर अदितिको झाप दिया कि तुम्हारे उद्रमे पीड़ा होगी । 
BR > र 
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(६५०) भारतश्रमण-ुतीयसण्ड, द्वितीय अध्याच । ~ 


मत्स्यपुराण--( ४७ वाँ अध्याय ) विष्णु भगवानले देवताओंके हितके लिये शुक्रकी 
 झाताका दिर काट डाला । यद देख शुक्रने विष्णुको शाप दिया एकै तुम इस संसारमै ७ 
बार मनुव्यका शरीर धारण करोगे । ( दश अवतारमें मत्स्य; कूर्म और वाराह ये ३ 
मनुष्यसे बाहर हैं । ) तभीसे मनुष्योंके हितके लिये विष्णु वार वार जन्म लेते हे । उनमे 
घर्सकी स्थिति और असुरोके नाश करनेके किये तप करके कमळ सदृश नेत्रवाळे औरं 
देवताके समान: रूपवाळे बुद्धका अवतार हुआ । 
पद्मपुराण--( पाताळ खण्ड--६८ वाँ अध्याय ) ज्येष्ठ शुक २ को वुद्ध भगवानने 
जन्म छिया | 
्हमवैवर्तपुराण~( कृष्णजन्मखण्ड-९ बॉ अध्याय ) बुद्ध अवतार हरिके अंशसे दै । 
श्रीमद्वागवत--( पहला स्कन्ध-३ रॉ' अध्याय ) कलियुगकी प्रवृत्ति देख असुरॉको 
मोह देनेके लिये बुद्धने जन्म छिया । ः 
भविष्यपुरांण--( उत्तराद्ध-७३ वॉ अध्याय) श्रावण शुक १३ को फलशके ऊपर 
सुवर्णकी बुद्ध भगवान्‌की प्रतिमा स्थापन करके पूजन करे, और पश्चात्‌ कलश ब्राह्मणको 
देदेवे । यह ब्रत शुद्धोद्नने किया, जिससे बुद्ध भगवान्‌ उसके पुत्र वने और शुद्धोदन बहुत 
` काळ राज्य सुख भोगकर परम गतिको प्राप्त हुआ । - 
घाराहपुराण--( प्रथम अध्याय ) भगवान्‌ने बुद्ध अवतार धारणकर वेदके विरुद्ध धर्म 
भाषण करके छोकको मोदित किया था | 
शिवपुराण---( ५ वॉ. खण्ड-१५ व. अध्याय ). प्रथ्वी म्छेच्छोंसे परिपूर्ण हो गई, तब | 
_अगवानने बौद्धरूप होकर उनसे वेदोंकी छीन लिया और वेदांकी निन्दा करके दैत्योंकी 
चुद्धि भ्रष्ट करदी । स 
अभिपुराण--( १६ वॉ अध्याय ) पूष काळके देवासुर-संमाममें दैत्याने देवताआओको 
परास्त किया, तब देवतागण विष्णुकी शरणमे गये । विष्णु देवताओंके हितके लिये झुद्धो- 
दनके वुद्धनांमक पुत्र हुए । उनकी मायासे दैत्यगण बौद्ध होकर धर्म और वेदसे चितं हो 
गये । उसके पश्चात्‌ भगवानने अहित होकर बहुत छोगोंको अद्वित-मतावरूम्बी चना दिया, 
जिससे वे ढोग वेद धमे ले वित द्दो'गये। | 5 
इतिहास--पश्िमोत्तर प्रदेशके गोरखपुर जिलेकी उत्तरीय सोमाके. बाहर नेपालकी 
तराईमें कपिछवस्तु नगर था उसमें शाक्यजातिका राजा शुद्धोदन रहता था । सन्‌ इस्वीसे 
६२३ वर्ष पहळे गौतमनामक उसंका पुत्र जन्मा, जो पीछे अति बुद्धिमान होनेके कारण 
. बुद्ध नामस विख्यात हो गया । गौतमका विवाह एक राजपुत्रीसे हुआ, जिससे १ पुत्र 
` जन्मा। ३० वर्षकी अवस्थामें गौतमने घरसे 'चुपचाप निकळकर जङ्गठमेँ रहना आरम्भ 
किया । उसने बहुत दिनों तक २ ज्राह्मणोंसे पटनेके जिळेमे शिक्षा पाई कि सिवाय शरीरके 
ह आत्माके चेन देनेका दूसरा उपाय नहीं दे । इसलिये उन्होंने ६ वर्ष तक ५ 
साथ गयाके तङ्ग और अन्धेरे जङ्गलमें कठिन तपस अपने शरीरको गळा डाक 
जद सति बहुत दिनों तक तप किया या, उस स्थानपर बुद्ध गयाका मन्दिर दै । रु 
नेन पु कि आदभियोको अच्छी चाळी शिक्षा दं । तब 
सारनाभफे पास साधारण शिक्षा देनी आरम्भकी । 
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३५ योधगया-१८९२. (६५१) 


उनकी शिक्षा सत्रके जिये थी । सर्व साधारण छोगोंने उनका मत स्वीकार किया । ३महीनेके 
भीतर ६० आदमी उनके चेंछे हुए । साळके ८ मद्दीने तो बुद्ध शिक्षा देते फिरते थ और 
चाकी ४ महीने बरसातमें किसी खास जगहे बैठकर शिक्षा देते थे । छोटे बड़े सब ळोग. 
चुद्धके मतमै शामिळ हुए। बुद्ध विहार, अवध और पश्चिमोत्तरके आस पासके जिलों 
अपनी शिक्षाको फैलाकर घूमते हुए अपन घर आये | बूढ़े राजाने उनकी शिक्षा आद्रके साथ 
सुनी । उनका छड़का उनके मतर्मे आया । ३० वपेकी अवस्थामें बुद्धने अपने गृहको छोड़ा , 
और ३६ वर्षकी उमर शिक्षा देनी आरम्भकी । उसके पञ्चात्‌ ४४ वपे शिक्षा देनेके उपरान्त ` 
सन्‌ ई० से ५४३ वर्ष पढ्छे ८० वर्षकी अवस्थामें बुद्धका देद्दान्त हुआ । 
युद्ध इस बातकी शिक्षा देतेय कि दर एक आदमी सोक्ष पा सकता है; परन्तु मोक्ष 
किसी देवताके प्रसन्न करतेसे नहीं, किन्तु अपने कर्मोंस मिळ सकता है आदमीके चपेमान, 
भूत और भविष्य जिन्दगीके द्वाछात केवळ इन्हींके कमके फळ हा 
जो आदमी घेता है, बही काटेगा । दुःख और सुख जो इस जन्मभे होता है, उनको पहले 
जन्मके कर्मका फळ जानना चाहिये और बर्तमान जन्मके कर्मसे-दूसरे, जन्ममै दुःख सुख 
ओगना होगा । जब कोई जीवधारी मरता है, तो वह फिर अपने कर्मके अनुसार बड़े या 
. छोटे शरीरको पाता दै । बुद्धका यह मत है कि प्रत्येक अच्छे आद्मीको इस वातका उद्योग 
करना चाहिये कि किसी प्रकारसे जन्म मरणके दुःखसे मोक्ष दोकर छुटकारा पावे । चुद्धके 
मतका धार्मिक आदमी इस संसारमै पवित्र घ्यानके मरतबेको पानेका उद्योग करता दै । 
और दूसरे. जन्ममे निय की सुरिथरताकी आशा रखता दै । . यज्ञोंके वद्लेमें बुद्धने ३ बड़े - 
धर्म बतळाये; अर्थात्‌ अपनेको वमे रखना दूसरों पर दया करना और सव जीवधारि- 
-योंके प्राणकी रक्षा करना । 
सन्‌ ६० के लगभग ३५७ वर्ष पहळे चन्द्रगुसका पोता मगध या विद्दार का राजा 
अशोक, जो सन्‌ ईस्वीके २६९ वर्ष पहळे राजसिंद्दासनपर बैठा था, बौद्धमतका माननेवाळा 
निदायत सरगम था । लोग कहते हैं कि वह ६४००० बौद्ध मतके पुजारियोंकी 
परवरिश करता था । उसने बहुतसे तपस्थान कायस किये इसी ख्ये . उसका मुल्क अचतक 
विहार प्रदेश कइळाता दै । 
कनिइक पश्चिमोत्तर प्रदेशके सिदियाका राजा था, उसके राज्यके समय सन्‌ ४० ६० 
में घौद्ध मतका अन्तिम और चौथा बड़ा जढसा हुआ । उसने दूसरी वार पवित्र पुस्तकोको 
सुधारा । उसके समयका तरजुमा उत्तरी मजमूथेके नामसे तिव्वत तातार और चीनके 
वौद्धोके ल्यि दीनी किताब हुआ । उसके समय बौद्ध सतकी शिक्षा सम्पूर्ण एशियाके 
मुल्कोमें दी गडे । सन्‌ $० से २२४ वर्ष पहछे अशोकका बेटा पवित्र पुस्तकांका दक्खिनी 
सजमूआ, जो उसके घापने इकट्ठा कर, दिया था, छंकाको छे गया । वहाँसे वह रझा 
और पश्चिमी डीप समूहमें पहुँचा । बौद्ध मतका उत्तरी मजमूआ सन्‌ ६५ 
३० से चीनका राजधर्म होगया । अवतक तिव्वतसे लेकर जापान तक उत्तरके बौद्ध 
लोग उसको मानते हैँ । लन | 
यद्याप बौद्ध मत कई शतंकों तक शाद्दी मजहब था, परन्तु जाझणोंका भजहब नाषुद 
नहीं हुआ; चद्‌ पीछे धीरे घीरे बढ़ गया । शंकराचास्येने “इसमें अधिक सद्दायताकी | सळ | 
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(६५२) भारतभ्रमण-ततीयखण्ड, एतीय अध्याय | ३६ 


: इस्वीकी नवीं सदीमें इस मजहबके लोग हिन्दसे जबरदस्ती डा दिये प रा 
परेद्शमे उसको इतनी कासयाबी हासिल हुई कि जन्मभूमिम हासल क म व 
न थी । करीव आधी दुनियँकि निवासियोंके लिये उसने एक नया घम आर कप 
दी और बाको आधेके विश्वासको भी किसी कद्र बढ्छ दिया । दुनियॉके । ड योंमें 
५० करोड आदमी अर्थात्‌ फी सदी चालीश मनुष्य वुडका शिक्षाको मानते ने 
समय पर उसके विजयका झण्डा अफगानिस्तान नपाल; पूर्वी तुकिस्तान, केन 5 bl 

. मंचूरिया, चीन, जापान वीप समूह, स्याम, ब्रह्मा, सिंहलद्वीप, ढका hones. द 
हुआ था | उसके मठ और Ei रूसकी सर्तनतके वतमान हदसे छेकर दर 

देखनमे आते है । वी प 
हन की मनुष्य-गणनाके समय भारतबरधम ( जिसमें ब्रह्मा भी है ) 


७१३१३६१ वौद्ध थे । ; ॥ 
टेकारी . 


गयासे छगभग १५ मीळ पश्चिम कुछ उत्तर गया जिलेमे टेकारी एक स्युनिसिपछ 
कसवा है । जिसमें सन्‌ १८९१ की मचुष्य-गणनाके "समय , ११५३२ मनुष्य थे; अथात्‌ 
८८९३ हिन्दू और २६३५ सुसळमान । कसवेमें टेकारीके राजाका गढ़ वना हुआ है 
वहाँके सृतराजाको सन्‌ १८७३ ३० में महाराजका पद मिळता था । राजा भूमहार राह्म 
हैं । राजा सुन्दरसिंहके पोते राजा मित्रजीतसिंहके दो पुत्र थे, दितनारायणरसिंद और 
मोद्नारायणसिंह्‌ । छोटे भाईने वडे भाईसे जमीदारीमेंसे साढ़े सात आना हिस्सा छ लिया 
पीछे हितनारायणसिंहके बारिश उनके शाढेके पुत्र रामकिशुनसिंह और सोदनारायणासँदके 
वारिश उनके भतीजे रणबहादुरसिंह हुए । 


तीसरा अध्याय | 
- ( सुचे बिहारमे ) बिहार, राजगह, 
बाढ ओर मोकामा जंक्शन । 


=+ :शविह्यार गे: 

: पटनेके स्टेशनसे २२ मीळ पूर्व वस्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, जिससे १८ मील दक्षिण 
( २५ अंश ११ कला २८ विकला उत्तर अक्षांश और ८५ अंश ३३ कळा ५० विकला पूर्व 
देशान्तरमें ) पटने जिळेमे बिहार एक पुराना शहर है, जिसके नामस यह प्रदेश सुबे बिद्दार 
कहलाता है । बख्तियारपुरसे विहार तक भेळ काट अथात्‌ डाकगाडी चलती हैं, जो तीन | 
घण्टेमे बिहार पहुँच जाती हैं । रास्तेमें ६ मील, ९३ मीळ और १४ मीळपर ३ जगह घोडे 
बदलते हैं। एक गाड़ीमें ६ मोसाफिर बैठते हैं । एक आदमीका, महसूळ १ रुपया लगता ' 
है | पक्को सड़कपर मौलके पत्थर छागे हैं ।. वख्तियारपुरसे आगे ३ सीछपर धोवा नामक एक 
- छोरी नदी और १५ मीळपर एक तालाव मिलता है । | 
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३७ विहार, राजग्रह-१८९२. ( ६५३ ) 


सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय विहारमें४७७२३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २२९१७ 
'युरुप और २४८०६ खिया । इनमें ३२५०१ हिन्दू, १५१०६ मुसलमान, ११५ जैन, और 
१ कुस्तान थे । मनुष्य-संल्याके अनुसार यह बङ्गालमं ११ वाँ और भारतवर्ष ७९ 
वॉ शहर दे । | 

विहार पटनें जिळेका सव डिवीजन है । वहाँ एक सुनसफ, दोःडिपुटी सजिस्ट्रेट) : एक 
स्कूळ और एक अस्पताढ है । शहरमे एक; छोटी छम्बी पहाड़ी है, जिसके ढाळू छोरपर 
नीचेसे ऊपर तक शहरका एक. हिस्सा वसा है । विहारके दक्षिण भागमें सदर सड़कके पासं 


'चेळी साहबकी वनवाई हुई वेळी सराय नामक उत्तम इमारत दै । इसकी सवकोठरियों मुण्ड- 


शेदार और मोर्या वनी हैं । प्रयेकके चारों तरफ द्वार बने हैं ॥ कोठरियोंके दो तरफ उत्तम 
वरण्डे और बड़ा आँगन हैं । इससे दक्षिण दूसरे कितेमें इसी तरहकी दूसरी इमारत है। 
अङ्रेजी कायदेके रहनेसे इस सरायमें हिन्दू सोसाफिर कम टिकते हैं, में भी किरायेके 
मकानमें टिका था । शहर होकर राजग्रहको सड़क गई है । शहरके पास पश्चानानामक 
छोटी. नदी दै । विहारसे ४० मीळ पश्चिम-दक्षिण गया तीथे हे । बिहारम बड़ी तिजारत 
होती दै । तिजारतकी खास चीजें युरोपियन कपड़ा; चावल, कई प्रकारके गरले, तम्वाकू 
आदि हैं । रेशमी और रुईके कपड़ेकी वहाँ दस्तकारी होती है। शाह मखदूसकी कवरके 
पास एक सालाना मेळा होता दै, जिसमे छगभग २०००० सुसळमान आते हैं । पुराने 
किलेही तवाहियो लगभग ३०० एकड़म फैली हुई हैं । यह अनुमान किया जाता है कि इस्वी - 
सन्‌ प्रारम्भ होनेके थोड़ेही पश्चात्‌ यह मगधकी पुरानी बाद्शाहतकी राजधाना था | 


` राजगृह । ही 

बिहारस १४ मीछ दक्षिण, कुछ पश्चिम और वस्ातियारपुरके रेलवे स्टेशनसे ३२ मोळ 
दक्षिण पटने जिळेमे राजगृह दै, जिसको बहुत ढोग राजगिर भी कहते हैं । विहारस २ मीळ 
तक पक्की सड़क, आगे कच्ची दै । मेळेके समय वरितयारपुर और विहारमें एक्के; बैलगाड़ी 
और डोळी सवारीके लिये वहुत मिळती हैं। वख्तियारपुरसे राजगृह तक जगह जगद बस्ति- 

योगे टिकान और मोदी हैं । सड़केक किनारेपर मौछके पत्थर और वृक्ष ढगे हँ 
__ विहारसे २ मील आगे वाळके भेदानमें एक छोटी नदीकी धारा, ३३ सील आगे दीप- 

नगरमें मोदियोंके कई एक मकान और ६ ३ मीळ आगे महुंआ वाग है । 

~ - महुआवागसे करीब २ मील पश्चिम एक दूसरी सड़क बड्गॉचाँको गई दै, जिसको 
बहाँके ढोग रुक्मिणीके पिता राजा भीष्मककी राजधानी कुण्डिनपुर कहते दवं । परन्तु 
पुराणामें विदर्भ देशमै कुण्डिनपुर छिखा है। ( श्रीमद्वागवत, दृशमस्कन्ध, ५२ वाँ और ५३ चौ 
अध्याय) विदे देशके पान करनेवाला राजा भीष्मकं झुण्डिनपुरका राजा था ) दक्षिणके 
हैदरावाद राज्यके चीदर कसवेको छोग विद्भ देशमें कहते हे. । मगध देशमें जरासन्धकी 
राजधानी राजगृहे बंड़गावा केवल ८ मीळपर है। बड्गाँवाँ एक छोटी वस्ती है । वस्तीसे 
बाहर एक बौद्ध मन्दिर है, जहाँ किसी नियत समयमै बहुत बौद्ध यात्री जाते हैं । बौद्ध 
छोगोंके लिये नाळन्द गाँव बहुत पवित्र है । बड़गाँवॉँमें पुराने नाळन्दके.चिह अबतक मिळते 
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( ६५४ ) भारतभ्रमण-दतीयखण्ड, तृतीय अध्याय । ३८. 


हैं । बस्तीके भीतर सूथका एक छोटा मन्दिर; बाहर ता एक कञ्चा तालाब और 
से थोडीही दूरपर जगद्द जगह चार पांच टीले ह । | फट 

बिहारसे ९३ मील ( महुआबागसे ३ मील ) शिठावनामक एक बड़ी वस्ती, जिसकी 

- खझुळी सुस्वाद होती दै; १२३ मीक पण्डितपुर; १ ३३ मीळ नया राजग्रह बस्ती और १४ 


मीछ भलेकी जगह है, जद्दॉसे करोब १ मीछ आगे ब्रह्मकुण्डतक मलमासमें मेळा . 


सूचे जिलेसे छोटी गौर मगध देशकी 

ता है। राजगृह सूबे बिद्दारके पटने जिलेम एक छोटी बस्ती और स 

पुरानी हो थार है, जो पूर्वकाछम जरासन्धको राजधानी गिरित्रज नाससे प्रसिद्ध 
था । चीनके रददत्तवाळे फाहियानने लगभग सन्‌ ४०० $० मं और हुएंत्सॉंगने सातवीं सदी 

__ अ राजगृदकों देखा था । हुएत्साँगने लिखा है कि यहाँ गरम पानीके कई झरने हैं । 


 शगगृहस सरस्वती नामक नदी दक्षिण-पश्चिमसे वैभार पबेतके पूर्वोत्तर अह्मकुण्डके - | 


भसे उत्तरकी ओर गई दै । नदीकी धारा छोटी दै । स्तानके प्रसिद्ध 
च रड इको देने योग्य पानी रता है । ब्रह्मकुण्डके पास सरस्वतीको प्राची 
सरस्वती खाकर हैं, जहा नदीके दोनों किनारोंपर पक्के घाट बने हैं । और यात्रीगण 

स्नान । : | 

बिक सरस्वतीकुण्डसे पश्चिम वैभार पर्वतके पूर्वोत्तर पाँवके पास मार्कण्डेय क्षेत्र है। सरस्वती 
कुण्डसे क्षेत्र तक पक्की सीढ़ियाँ बनी हैं । वहा नीचे लिखे हुए ७ कुण्ड हैं,-जिनमें ब्रह्मकुण्ड 
प्रधान है,-( १) मार्कण्डेयकुण्ड, (२) व्यासकुण्ड, ( ३ ) गङ्गायसुनाङुण्ड, (४ ) अनन्त- 
नारायणकुण्ड, (५) सप्तर्षिधारा, ( ६ ) काशीधारा और ( ७ ) जद्भाकुण्ड । यज्ञायसुना- 
कुण्डम एक ठंढ़ा और दूसरा गरम झरना है.। दूसरे सब कुण्डोंके झरने गरम हैं। कई 


झरनोंके ऊपर आवमीके बैठने छायक नाळे बने दै, जिनमें वहाँको चढे हुए पैसे लेनेवाले [ 


आदमी बैठे रहते है. । ( अनन्तनारायणकुण्डका नाम राजगृह माहात्म्यम नहीं है ) इनमें 
सप्तर्षिधारा उत्तर और दक्षिणको लम्बी १ बावळी है, जिसके पश्चिमकी दीवारमें ५ और 
दक्षिण २ झरने हैं, सातों जगह स्नान होता है । झरने निम्न लिखित सप्तषिके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। अन्नि, भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ और यमदाभि । परन्तु राजगृह 
- साहात्म्यमे यहाँ भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जसदम्नि, दुवोसा और पराशर तीर्थ 
लिखा है । बावळीके पश्चिमकी दीवारमें शिलालेख है, जिससे जान पड़ता है कि संवत्‌ 
१९०४ में यद्दौँसे १० कोस पूर्व-द्क्षिणके रहनेवाले एक आदमीने इसको बनवाया । बावढीके 
दक्षिण किनारेपर दोनाके कायस्थके बनवाये हुए एक छोटे मन्दिरिमे सप्तषियोंकी ७ मूर्त्तियाँ 


. स्थापित है । उससे पूर्व और ब्रह्मकुण्डसे दक्षिण एक छोटा शिवमन्दिर और सप्तर्षिधाराके . 


उत्तर किनारेपर एक शिवमेन्द्र, एक कन्ध्रैयाजीका मन्दिर और गयावाळ पण्डेका बनवाया 
हुआ एक बडा पञ्च मन्दिर दै, जिसमें देवताओंकी स्थापना कभी नहीं हुई । सप्तविधाराके 
पासददी पूर्व ब्रह्मकुण्ड दै । राजगृहके सब कुण्डोसे इसका जळ अधिक गरम रइता दै कुण्डसें 
पानीके किनारेपर ब्रह्मा; लक्ष्मी और गणेशकी मूत्तियाँ हैं । ब्रह्मकुण्डसे पूर्व एक छोटे मन्दिरमें 
बराहजीकी मूर्ति दै । और दक्षिण पहाडीके ढाळपर सन्ध्यादेवीका छोटा मन्दिर है; जिसके 
_ पास केदारकुण्ड है, जिसमें पुत्रकामनाके लिये बहुत खरी स्नान करती हैं । पश्चिम एक छोटे 
मन्दिरमे विष्णुका चरणचिह्द देख पड़ता है । 
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३९ - राजयूह-१८९२. | (६५५) 


सरस्वतीकुण्डसे २०० गज पूर्व नीचे लिखे हुए ५ कुण्ड है,-( १ ) सीताकुण्ड, इस» 
उत्तर हाटकेश्वर महादेवका छोटा पुराना मन्दिर दै । छोग कहतेदैं कि तीर्थ निर्माण हुआ, तभो 
का यह मन्दिर दै । हाटकेश्वरसे उत्तर ( २ ) सूय्यै कुण्ड,-( ३ ) चन्द्रकुण्ड, (४ ) गणेश - 
कुण्ड और पाँचवाँ रामकुण्ड हैं । सव छुण्डोंसें गरम झरनेका पानी गिरता दै । रामकुण्डका 
एक झरना गरम और दूसरा ठण्डा है। रामकुण्डके पूर्व दीवारमें शिलालेख है। जिसमें इस 
कुण्डके बननका संवत्‌ और बनाने वाळेका नाम लिखा दै । राजगृहमाहात्म्यम इस कुण्डका 
नाम नहीं दै । सौताकुण्डसे पूर्व-दक्षिण विपुळाचळ पवेतकी जड़में उण्डे जढका झरना द्दे। 
सीताकुण्डसे पुष विपुळाचळको जड़के पास खज्लीकुण्ड है । एक ठण्डे और दूसरे गरम 
झरनेका पानी उसमें ' गिरता दै । उस जगद्द किसी समय मखदूम साहब एक सुसढमान 
फकीर रहे थे । चहद कुण्ड सुसळमानोंके कवजेमें है। वेळोग इसको मखदूमकुण्ड कहत ६ । 
. सरस्वतीकुण्डसे आघे मीछसे अधिक उत्तर उसी सरस्वतीको ढोग वैतरणी कहते हैं । 
नदीके दोनों किनारॉपर पक्के घाट वने हैं। दद्दिने किनारेपर बहुत ढोग पिण्डदान और गोदान 
करते हैं । वहाँ बहुत बछियोंको छेकर ग्वाळे छोग खडे रहते हे. । एक अनिपर भी बलिया 
संकल्प कराकर वे ढोग उसको छौटा लेते हैं नदीके बाँये किनारेपर बहुत छोटे एक मन्दिरमे 
माधवजीकी एक मूर्त्ति दे । वैतरणीसे करीव ४०० गज उत्तर उसी सरस्वतीको छोग 
शाळमामकुण्ड कहते है । उसमें घाट वना दै । यात्रीगण स्नान करते हैं । शाल्मामकुण्डसे 
पूर्व एक छोटे मन्दिरमे धर्मेश्वर महादेव और धर्मेश्वरसे पूबै भरतकूप है । कई सीढ़ियोंसे 
भीतर जाकर उस कूपमें स्नान होता है । उसमें झरनेका पानी नहीं है । उसका जळ साफ 
नहीं रह्दता । उस कूपका नाम राजगृहमाहात्म्यभे नहीं द्दै। 

. बहुतेरे यात्री एकद्दी दिनमें सरस्वतीके तीनों घार्टोपर अर्थात्‌ सरस्वतीकुण्ड, वैतरणी 
और शाल्मामकुण्डमें और सम्पूर्ण झरनोंके जसे और भरतकूपमें स्नान करते हैं । कोई 
कोई २ दो दिनमै स्नान कमै समाप्त करता दै । त्रह्मकण्ड और सप्तर्षि घाराकुण्डके अतिरिक्त 
सब कुण्डोमें जानेको एकही रास्ता दै । सीढ़ियोंपर मळमासमें स्नान करनेवाळोंकी बढ़ी 
भीड़ रद्दती है । पुरुष और खी सभी भांगे हुए कपड़े पहने हुए एक नहत री जग 
स्नान करते फिरते दै । उस तीथमें स्नान करनेवाळॉका आश्चर्य दृश्य नी है । 
अझझकुण्ड और सीताकुण्डके थीचमें बहुतेरे छोग एक स्थानसे दूसरे स्थानको को दौड़ते हैं। कोई 
अपने लड़केको कन्धेपर या गोदीमे लकर स्नान कराता फिरता हे । किसी कुण्डका गरम 
पानी असह्य नहीं है । मोरी द्वारा कई कुण्ड मिळे हुए है. । - 

सरस्वतीकुण्डसे दक्षिण ओर सरस्वती नदीसै नदीके बाँये: वानरीकुण्डनामक एक 
बहुत छोटा कुण्ड है, जिसका पानी ढोग देइपर छिड्कते हैं। उस स्थानको बानरीतरण 
क्षेत्र कहते दै । वानरीकुण्डसे कुछ दूर दक्षिण गोदावरीनामक एक छोटीघारा दक्षिणसे 
आकर सरस्वतीमें मिली है । संगमसे दक्षिण-पूवै पद्दाडी टीढेपर ज्वाला देवीका 
छोटा मन्दिर है । । 2० -. 

सरस्वती और गोदाबरीके संगमसे पश्चिम सरस्वतीकुण्डसे १ सील दक्षिण पश्चिम 
सरस्वती नदीके बाँये वैभार पर्वेतके दक्षिण बगलमें ११ गज लम्बी और ५३ “गज चौड़ी 
सोनभण्डार नामक प्रसिद्ध एक गुफा दै । उसके भीतरंकी छत दोनों तरफ ढाळवॉ हू, जो 
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मध्यमें प्रथ्वीसे ३३ गज ऊँची है। गुफाके पूर्व भागमें ४ सुखवाळी १ चौद्धमूत्ति बैठी है । 


'गुफाके द्वारपर टूटी हुई छोटी छोटी २ वौद्धमूत्तियाँ पड़ी हें । गुफाके भीतर और द्वारके 


पास कई अक्षरोका घिसा हुआ लेख हे । कोई कोई यात्री गुफाके द्वारके बाहर खड़ी दीवारमें 
> ~ हे ~ ड Eq तर 
आपना नाम लिख देते हैं | वौद्ध छोगोंके लिये सोनभण्डार बहुत पवित्र है। उसी स्थानपर 


सन्‌ इ० के ५४४ वर्ष पहळे बुद्धकी विद्यमानताम उनके चेलोंमेंसे ५०० आदभियोंने इकट्ठे 
होकर धर्मसभाकी थी । वही वौद्धोंका पहला जलसा कहलाता है । 


राजगृहकी पहाडेयां लगभग १००० फीट ऊँची हैं, जिनमें शिक्षजीत निकळता ह [ 


उनमें वैभार, वियुळाचळ, जिसको महाभारतम चेतक छिखा है, रत्नागोरि जिसका नाम 
महाभारतम ऋषिगिरे छिखा दै, उदयगिरि और सोनागिरै ये पांच पहाड़ियाँ प्रधान हें ! 
बैभार सरस्वतीकुग्डसे दक्षिण-पश्चिम है । उसके सिरेपर एक पुराने जर्जर मन्दिरमे सोमनाथ 
भौर सिद्धनाथ २ शित्रलिङ्ग हैं । एक मीळ चढ़ाईके पीछे मन्दिर मिळता है, जहँँ। बहुत 
यात्री जाते हैं । उस मन्दिरके आस पास ६ जैनमन्दिर हैं, जिनमें मळमासके सेलेके समय 


यात्री ढोग हिन्दूमान्दिर जानकर दर्शन करते हैं। मन्व्रिके नौकर हिन्दू-मान्दिर कहकर पैसे. 
4 [a ON ८१ ष्र ~ 
चढ़वाते हैं | विपुछाचळ सीताकुण्डसे पूर्व दै, जिसपर ६ जैनमन्दिर हैं । उससे दक्षिणकी . 


'पहाड़ीपर गणेशजीका एक छोटा मन्दिर है । रत्नागारे विपुळाचळके दक्षिण है, जिसपर २ 
जञेनमन्दिर हैं । उदयागीरि रत्नगिरिके दक्षिण है; जिसपर १ जैनमन्दिर है और उसके पाश्चिम 
नीचे नाटकश्वर महादेबका छोटा मन्दिर है और सोनागिर उद्यागिारेसे पश्चिम है, जिसपर 
८१ (र द्‌ 021 T ड्‌ [a ha 
१ ज॑नमन्दिर ६ । महामारतभं छिंखा है कि इन पाँच पहाडियोंके. मध्यम राजा जरासन्धकी 
ोर्रजनासक राजधानी थी । बहुतेरे जैन लोग खटोलियोंमें और पैदळ उन पहाड़ोंपर 
अपने ताथस्थानको जाते हे । गयाजीके पर्वत तक पहाडियोंका ताँता ळगा है । राजगृहसे 
“गया तीये ३२ सीछ पश्चिम है । | 


सरस्वती कुण्डले करीव ६ माल पूर्व गिरिये वस्तीके पास बैकुण्ठ नामक नदी और 
वैकुण्ठ तीर्थ है, जिससे उत्तरकी ओर कण्ठेश्वरका मन्दिर है । | 


राजगृह एक समय मगध देश और जरासन्धकी राजधानी था, जो चारोंओर पहाड़ोंसे 


आर उत्तरकी ओर एक पुराने किलेके खण्डहरसे वेष्टित है । सरस्वतीकुण्डसे करीव ४ मील : 


दक्षिण वाणगज्गा पहाड़ी नदी है, जिसके पारकी चहार दावारी जरासन्धका वान्ध कह- 
'हाती है । और बही एक चाहर जानेका रास्ता है । राजगृहके पुराने कसबेकी बाहरकी 
दीचारका चिह्न, जिसका घेरा ४ मीळसे अधिक है, अब तक देखनेमें आता है । बाणगङ्गासे 
उत्तर कई पुराने शिलालेख हैं, जो पढ़े नहीं जाते । रङ्गभूमि भी उसी जगह है । ढोग 
कहते हैं कि भीमने जरासन्धो इसी जगह चीर डाळा था । सरस्वती कुण्डसे करीव २ मील 
दक्षिण और वाणगङ्गासे २ मील उत्तरः माणियारमठ ( नागमणि ) म अशोक महाराजका 
स्तूप ओर जनलेख हैँ । राजगृहमें बौद्धोंने हिन्दुओको निकाळकर अपना अधिकार किया था, 
 प्ररन्तु हिन्दुओने फिर उन्हे निकाळकर अपने तीथ स्थापित कर लिये । ५2:03 


सरस्वती कुण्डसे १२ मील पश्चिम तपोवन और गिरित्रजनामक दो स्थान हैं जिनको 


राग जरासन्धका भजनागार और बैठक कहते हैं । तपोवनमें चारों भाई सनकादिकोंके 
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नामसे गरम झरनेके ४ कुण्ड हैं । पर्वत छाँघकर वहाँ जाना होता है । मेलेके दिनोंमें 
दुकान रहती हैं । 

राजथूहका मेला मढमासम एक महीना रहता है, किन्तु शुछ्पक्षसे क्रष्णपक्षमें अधिक 
यात्री जाते हे । आसपासके जिलोंके लोग उस तीथैमै बहुत जाते हैं । बहुतेरे यात्री पहुँचनेके 
दिन या दूस दिन स्नान करके लौट जाते हैं । कुण्डोमे स्नानकी भीड़ दिनभर रहती दे । 
राजगृह और पण्डितपुरके ब्राह्मण राजगृहके पण्डे हैं; वे लोग यात्रियोंके टिकनेके लिये बहुत 
छप्पर लगाते हैँ । ब्रह्मकुण्ड और सरस्वती कुण्डसे १ मीरूपर बाजार वसता है । मेळेम कोई 
पशु विकनेको नहीं आता । नदी और झरनांके सिवाय वहाँ कई कूप हें । मेळेके, आस पासके 
जङ्गछ मेछेखे अर जते हे । इन्तजामके लिये विद्दारके एक हाकिम टिके रहते हैं । पहाड़ोंपर 
आर उनकी तराइयेंमें छोटे वृक्ष और झाड़ोंका जङ्गल है । खटोळीमें वेठाकर पहाडापर छे 
जानेवाले कुली मेळेमे मिळते हें । मलमासके अतिरिक्त कार्त्तिकी पूर्णिमा, माघी अमावस्या 
ओर पूर्णिमा, चैशाखकी अमावास्या, सोमवारी अमावास्या, ग्रहण आदि पर्वोमे भी आस 
पासके बहुत लोग स्नानके लिये राजग्हमे जाते हैं. । 

संक्षिप्त प्राचीनकथा--महाभारत-( शान्तिपर्व्ये ५९ वॉ. अध्याय ) वेणुके पुत्र राजा 
पृथुके दो बन्दी थे सूत और मागध । प्रतापी प्रथुने उनके ऊपर प्रसन्न होकर सूतको अनूप 
देश और मागधको मगध देश प्रदांन किया । ह 

(सभापर्व १३ वाँ अध्याय ) राजा युधिष्ठिरने श्रीक्रष्णसे राजसूय यज्ञ करनेका प्रयो- 
जन कह सुनाया। ( १४ चाँ अध्याय ) कृष्णचन्द्रने कहा कि हे महाराज! जरासन्ध सम्पूर्ण 
राजाओंका सौभाग्य पाकर प्रथ्वीनाथ वनकर अपने तेजसे सर्वोपारे हुआ हे । आप 
उसके जीवित रहते हुए कदापि राजसूय यज्ञ पूरा नहीं कर सकेंगे । ( १५ वाँ अध्याय ) 
उसने सैकड़े पीछे ८६ भूपोंको कैद कर रक्खा है । सौमें _ केवळ १४ राजा शेष बचे हैं । 
( १७ वॉ अध्याय) राजा युधिष्ठिरके पूळनेपर श्रीकृष्ण जरासन्धका जन्म. वृत्तान्त कहने 
छगे कि मगध देशमै अति विक्रमभरे दूसरे इन्द्रके समान बृहद्रथ नामक एक राजा था | 
उसने काशीराजकी दो कन्यासे विवाह किया था । राजाकी यौवन दशा कट गई, पर एक 
भी पुत्र नहीं उपजा । तब उसने दोनों रानियोंके साथ एक तपस्वी चण्डकौशिक . सुनिके 
पास जाकर उनको प्रसन्न किया और पुत्रके लिये प्राथना की । मुनि आमके इक्षकी छाहमें 
वठकर जव ध्यान करने लगे, तव उनकी गोद्में एक आम्र फळ गिरा । सुनिवरने पुत्र 
छाभके लिये वह फळ राजाको दिया । राजाने अपने घर आकर अपनी दोनों पात्नियोंको 
वह फल दें दिया । उन्होंने आपसमें वॉटकर उस फढको खाया । १० महीने पूरे होनेपर 
दोनों रानियोंने दो खण्ड शरीर प्रसव किये तब उनकी आज्ञासे दो धात्रियोंने उन दो सुन्दर 
खण्डोंको अन्तःपुरसे निकालकर एक चौराहे पर फेंक दिया | जरा नाम्नी एक राक्षसीने 
उन खण्डोंको छे लिया और सहजद्दीमें दोनों खण्डोंको जोड़ दियाः। दो आधी देहोंके एक 
दूसरेसे मिलते ही एक बीर कुमार बनगया । अनन्तर राक्षसी बच्चेको उठानेकी चेष्टा करने 
लगी पर वह उठा नहीं सकी | बाळक गहेर शब्दसे रोने छगा । अनन्तर उस राक्षसीने 
. मानवी शरीर धर उस कुमारको छेकर सब वृत्तान्त कहनेके उपरान्त राजाको दे दिया 
( १८ वॉ अध्याय ) जरा राक्षसीने बालकको संधित किया, अर्थात्‌ जोड़ा इस क्रारणसे 
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राजा वृहद्रथमे बाळकका नाम जरासन्ध रक्‍खा । ( १९ वाँ अध्याय ) जरासन्धके बड़े 
होने पर राजा बृहद्रथ उसको मगधके याजसिंहासन पर बैठाकर अपनी दोनों रानियोंके 
साथ बनको पघारे और तपोबनमें बहुत दिनों तक तप करके स्वर्गको सिधारे। जरासन्धने 
अपने वीर्य्यके प्रभावसे सब नरनाथोंकों अपने वशमे कर लिया । 

( २० वाँ अध्याय ) ऐसा कह श्रीकृष्ण बोळे कि सम्पूर्णे सुरासुर भी खुळा खुळी 
छड़ाईमें जरासन्धको परास्त नहीं कर सकेंगे, इस लिये भुजयुद्धसे ही उसको जीतना उचित 
है । राजा युधिष्ठिरके सहमत होने पर श्रीकृष्णचन्द्र भीम आर अजुनके सहित स्नातक 
ब्राह्मणोंके वस्न पहिरकर इन्द्रस्थसे मगधनाथके घामकी ओर चळे और गङ्गा और सोनकेः 
पार उतर कर मगघराजके छोरमें आ पहुँचे । अनन्तर उन्होंने गोरथनामक पवतसे इतर 


_ कर मगघनाथकी पुरी देखा । ( २१ वा अध्याय ) श्रीकृष्ण घोळे कि हे अजुन ! देखो मगध- 


राजकी राजधानी कैसी सुन्दर शोभा पारही दै। ऊँची ऊँची चोटी लिये हुए ठण्डे वृक्ष- 
बाळे एक दूसरेसे मिळे हुए वैद्दार, वराह, वृषभ ऋषिगिरे और चेतक ये ५ पवत मानो 
एक गृह बनकर गिरित्रज नगरीकी रखवारी कर रहे दैँ। पू्ेकालमें अङ्ग वज्ञादिके राजा- 
गण यहाँके गौतमजीकी कुटीमें आकर प्रमुदित होते थे । देखो गौतमजीके आश्रमके निकट 
लोभ और पीपळके बन कैसी सुन्दर शोभा दे रदे हैं । इसके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण, भीम और 


अजुन मगधपुरीकी ओर चळे और डारके निकट न जाकर चैतक पवेतकी चोटीको लाँघ- - 


कर गिरिज नगरमें जाघुसे । वे लोग ३ कक्षाओंको पीछे छोड़कर राजा जरासन्धके निकट 
` जा पहुँचे । राजाने इनका बड़ा सत्कार किया । उस काळ भीम और अजुन मौन साधे थे । 
श्रीकृष्ण जरासन्धसे बोळे कि हे नरनाथ ! यह दोनों नियम युक्त हैं । इस समय कुछ नहीं 
बोलेंगे, किन्तु आधीरात बीतने पर तुमसे वार्तालाप करेंगे । आधीरात बीतने पर राजा 
उन द्विजोंके पास आया और कृष्णादिकी निन्दा करके बोळा कि स्नातक ब्रतधारी ब्राहमण 
माळा आदि नहीं धारण करते, पर तुम फूल छगाय हो और तुम्हारी हथेलियोंमें घनुषके 
गुण चढ़ानेके चिह्न बने हैं; सो तुम कद्दो कौन हो । कृष्ण बोळे कि महाराज तुम दमको 
स्नातक आहण करकेही' जानो । ( २२ वाँ अध्याय ) बहुत बातें करनेके पीछे कृष्णचन्द्रने 
कहा कि हमने तुमको मारनेके लिये त्राह्मण वेष लिया है। में कष्ण हूं और ये दोनों पाण्डुके 
पुत्र हैँ । हम तुमको लळकारते हैँ स्थिर होकर ळड़ो । अथवा सब भूपोंको छोड़ दो । 
' ` जरासन्ध बोळा कि जो तुम युद्धकी बात कहते दो तो. मैं व्यूह युक्त सेनाओसे अथवा अकेले 
. एकसे, दो से वा तीनांसे एकही बार या अढग अलग, चाहे जैसे हो, छड़नेमें सम्मत हूँ । 
( २३ वाँ अध्याय ) कृष्णचन्द्रके पूछने पर तेजस्वी मगधनाथने भीमसे ढड्नेको कहा, 
तब जरासन्ध और भीम श्न लिये हुए अति प्रमुदित चित्तसे एक दूसरेसे भिड़ गये। 
भीम और जरासन्धकी लड़ाई होने ळगी जो कार्सिक मासकी प्रथमा तिथिसे आरम्भ 
होकर त्रयोदशी तक निश दिन बिना भोजऩ चढी थी । चतुर्दशीकी रातको जरासन्धने 
-थककर कुस्ती त्याग दी । ( २४ वॉ अध्याय ) भीमने जरासन्धको ऊँचे उठाकर १०० फेरा 


चुमानेके पश्चात्‌ अपनी जंघासे उसकी पीठ नवाकर तोड डाळी । अनन्तर कृष्णचन्दरने राजां” 


ओंको कारागारसे छुड़ाया और जरासन्धके पुत्र सह्ददेवको राज्यापेळक दिया. उसके पीछे 
भीम और अझुनके साथ वह इन्पस्थमें आये । 
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४३. _ राजगृह-१८९२. (६५९) 


( यह कथा श्रीमद्भागवत दृशमस्कन्धके ७२ वें अध्यायमें है । उसमें यह लिखा है 
कि कृष्णचन्द्रने जरासन्धसे इन्द युद्ध करनेको कद्दा, तव वह स्वीकार करके नगरसे बाहर 
निकछकर भीमसेनके साथ गदा युद्ध करने छगा । ऋष्णके इञझारा_वताने पर भीसने जरास- 
न्धके एक पॉवको अपने पाँवसे दाव दूसरे पॉवको सुजाओंसे पकड़ कर चीर डाला ) - 

( बन पर्व--८४ वाँ अध्याय ) पुळस्त्य बोळे कि तीथ सेवी पुरुष राजगृह तीथको 
जाय । वहाँ तीथोंका स्परी करनेसे पुरुष आनन्दित होता है। वहाँ यक्षिणीको नैवेद्य लगा-- 
कर भोजन करनेसे यक्षिणीके प्रसादसे पुरुषकी ब्रह्महत्या छूट जाती है. । मणिनाग 
तीथम जानेसे हजार गोदानका फल होता दै । जो पुरुष मणिनाग तीथेकी उत्पन्न हुई वस्तु-- 
आको खाता दै, उसे सपै काटनेका विष नहीं चढ्ता । वहाँ एक रात रहनेसे हजार गोदा- 
नका फळ होता है । वहसे ब्रह्मर्षि गौतमके वचं जाना उचित दै । वहाँ अदल्याकुण्डसे 
स्नान करनेसे मोक्ष मिळती दै । 

विष्णुपुराण-( चौथा अंश २३ वाँ 'और.२४ बाँ अध्याय ) ल पल्लवसे 
उत्पन्न मागध वशमें जरासन्ध आदि प्रतापी राजा हुए । जिनके क्रमिक नाम यहे-(१)' 
जरासन्ध, (२) सहदेव, (३) सोमापि, (४) श्रुतवान, (५) अयुतायु, (६) 
निर्मत्र, ( ७ ) सुक्षत्र, (८) वृहतकर्मा, (९ ) सुश्रम, ( १० ) दृढ्सेन, ( ११ ) सुमति . 
( १२ ) सुबछ, ( १३) सुनीत, ( १४ ) सत्याजित्‌, ( १५ ) विश्‍वजित्‌ और ( १६ वा ) 
रिपुःजय । इतने वृद्दद्रथवंशके मागध राजा कछियुगके १००० वर्ष बीतने तक होंगे । 

रिपुआयके मन्त्री झुनक रिपुखयको मारकर अपने पुत्र प्रद्योतको राजसंहासनपर 
बैठावेगा । प्रद्योत वंशी ५ राजा १३८ वर्ष तक राज्य करेंगे;-( १ ). प्रयोत, ( २ ) पालक, 
(३ ) विशाखयूप, ( ४ ) जनक और (५ ) 'नन्दिवद्धेन । ॥ 

शिझुनाग वेशके १० राजा ६६२ वर्ष राज्य करेंगे,--( १ ) शिशुनाग, (२ ) काक 
वर्ण, (३ ) क्षेमधर्मा, (४ ) क्षेत्रज्ञ, ( ५ ) बिन्दुसार, ( ६ ) अजातशत्रु, ( ७ ) दुर्भक, - 
(८ ) उदयाश्व, (९ ) नन्दिवद्धेन और ( १० वॉ ) महानन्द । | 

नन्द और उसके पुत्र गण १०० वर्षतक राज्य करेंगे । महानन्दकी शुद्धी खीसे उत्पन्न 
नन्द्‌ नामक पुत्र एथ्वीका एक राजा होगा । उसके सुमाली इत्यादि ८ पुत्र होंगे । चाणक्य ` 
नामक ब्राह्मण छळसे नवोंको मारकर चन्द्रगुप्तको राजसिंहासनपर बैठावेगा । १० मौयेवंशी 
राजा १३० वर्ष तक राज्य करेंगे । (१) चन्द्रगुप्त, (२) विन्दुसार (३) अशो- ` - 
कृवरद्धन, ( ४ ) सुयशा, (५ ) दशरथ, ( ६ ) सङ्गत, ( ७ ) शालिशुक, (८) सोमशमा, - 
( ९ ) शतधन्वा और ( १० वाँ ) वृद्दद्रथ । 

शुङ्गजातिके १० राजा ११० वर्ष तक राज्य करेंगो;-(-१ ) पुष्पमित्र, ( २ ) आपि- 
मैत्र, (३ ) सुज्येष्ठ, (४ ) वसुमित्र, (५ ) आद्रक, ( ६ ) पुलिन्दक, ( ७ ) घोषवसु, ` 
(८) बज्मित्र, (९ ) भागवत और ( १० वाँ ) देवमूत्ति । ३ 

वसुदेव नामक कण्व वंशी अपने स्वामी देवमूलिको मारकर राज्यसिंद्दासन पर चैठेगा 
३५ वर्ष तक उस वंशके ४ राजा राज्य करेंगे-( १ ) वसुदेव, ( २) भूमिमित्र, ( ३:) ` 
नारायण और ( ४ था ) सुरामा । > 
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` (६६०) भारतश्रमण-तुर्तायखण्ड, एतीय अध्याय 1 ३४ 


क्षिप्रनामक अन्ध्रक वेशी अपने स्वामी सुझर्माको मारकर राजा होगा । उस वंशके 
३० राजा ४५६ वर्षे तक राज्य करेंगे,-दिप्र, कृष्ण, श्रीशान्तकण, स 
शाककर्णी, रम्बोद्र, द्विबिलक, भेघस्वाती, पढुमान, आरिष्टकमा, हाळेय, पत्तछक, भविर्छ- 


सेन, सुनन्दन, शातकर्णी, चंकोर, शातकर्णी, शिवस्वाति, गोमती, पुलिमान, शातकणी,शिवश्री, 


शिवस्कन्ध, यज्ञश्री, विजय, चन्द्रश्री, और पुढामच । ये ४५६ वषे राज्य करेंगे । 
उसके पीछे ७९ राजा १३९९ वर्षे तक राज्य करेंगे; ७ आभीर, १० गईभिळ, १६ 


शकवंशी, ८ यवन, १४ तुषार अर्थात्‌ गोरा, १३ सुण्ड और ११ मौनेय । उसके पश्चात्‌ पौरः 
नामक ११ राजा ३०० वष राज्य करेंगे इत्यादि । श्रीमद्वागवत द्वादश स्कन्धके प्रथम अध्या- 


यमें सी यह वंशावळी दै. । ) . के 
भविष्यपुराणमें ( १४ वाँ अध्याय )--कलियुगके राजाओंका वर्णन इस भ हे 
-कुरुवेशी, इक्षाकुवंशके राजा और सागधवंशके राजा एक हजार. वर्ष तक. 
-कलिम राज्य करेंगे कर क्र क उ ल ..- १००० 
प्रद्योतवंशी ५ राजा... -... अट पन हक "aR 
शिझुनाग आदि १० राजा 7 अर MCS 
शुद्वीके गर्मसे उत्पन्न नन्दराजा और उसके ८ पुत्र लश 2९०८ 
चन्द्रगुप्त आदि मौय्येवंशी १० राजा... छ म र 1६ 
शुज्ग जातिको १० राजा ...,. -.. ` -.- =. #० 00. ११० 


कण्वुवंशी  & न जो 05 नर अ: --. ३४५ 
इनके सेवक शूद्र आन्ध्रवंशी ३० राजा . --.. -् ७. ---  - ४५६ 
आभीरऽराजा ... न हत व ..- १०० 


राब्यापामक ९० राजाः 2...) 010000 निर 7 अर ण) 4 


शकक नामक १६ राजा. .-.. जप ` २३०७. ++ न ... २०० 


नहर विक्रमादित्य... ०. ०%... त ` aor तत 
सालिक: soo 7. 5 MeN 02 य 0000 RN C8 
८ यव ओर १६ तुरुष्क...... ........ ... ........ ::- 0... ३०७ 
गुरुण्ड नामक १० राजा ... . ... हत उ नध TR 


फीता नायक Oo ames a OT RE) 


ितनव्दआविराजा ~ °... त oss 2 11: 
बहुखण्ड राज्य ... ... Se रल 


, -- गौरमुख नामक राजा ... पी य ह फर 1 १८८ 


तह वा on 2 हाय. 


“हजारों राजा ... .... 


७०७ जा ००० ००० ose ३५० 
बिजयके वशर्म ... ... .., So PE > Noa आ ५7) 


500 is जे १००० 
चलि शाजाके घराने | ००० eee vee = ०२३०. ८ ०90२ CFO १ १०० 
. उसके पीछे झून्र म्लेच्छ आदिःराजा होंगे, स जगत्‌ स्ळेच्छमय होजायगा । | [ 
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"४५ ` वाह, मोकामा जंक्शन, पय; «x ह 


हुँ बाट । ४8. 
वरितयारपुरसे ११ मीछ ( वांकीपुर जंक्शनसे- ३९ | 
स्टेशन है । सूबे विहारके पटना जिळेमे गङ्गाके दहिने द 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वाढमं १२३६३९ 
हिन्दू, २९६५ मुसळ्मान, ५० जैन और ४३ कृस्तान) . 
गङ्गाके किनारेपर देवताओंके कई मन्दिर, जिनमें उमानाथ > २८०22 व 
है, वने हुए हैं । कसबेम देशी पैदावारकी तिजारत होती है । 


मोकामा जंक्शन । 
मोकामा जंक्शनसे रेळवे लाईन ३ ओर गइ है । 

( १ ) मोकामा घाटसे उत्तरकी ओर बङ्गाल मील चैरगिनिया ओर द्रभगासे. 
नर्थवेष्ट रेलवे;--- - पूर्वोत्तर १२ मीळ ` सक 
मील-प्रसिद्धरे ४३ मीळ निर्मलळी, ५३ मील: 
धा सभटियाही, ६० झील राघवपुर 
२२ सेमरियाघाट ( वोट द्वारा) ६७,सीछ अतापगज और ७५ मोळ 

६० समस्तीपुर जंकशन । ` कोशी नदीके दाहिने कनवाघाट । 
समस्तीपुरसे पश्चिमोत्तर ३२ मील | (२)मोकामासे पूै-दक्षिण इष्टईडियन रेलवे;-- 

सुजफ्फरपुर जंक्शन, ८१ 'मील मीळ-असिद्ध स्टेशन । 


सोतीहारी, ९४ मील मुगौढी और २० ढक्षीसराय जंक्शन ( आगेके 


१०८ मील बेतिया और समस्तीपु (३) क ॥ 
रसे २३ मील उत्तर द्रभङ्गा । नीळ असिद्ध स्वता |] 


मुजफ्फरपुर जंक्शनसे दक्षिण 
कुछ पश्चिम ३१ मीळ हाजीपुर र भरिन 
और ३५ मील सोनपुर । ५० पटना शहर - 
द्रभंगा जंक्शनसे पश्चिमोत्तर१४ ५६ बाँकीपुर जंक्शन । 
मीळ कमतौछ, २६ मील जनकपुर ( आगेका स्टेशन । पटना और 
रोड, ४२ मील सीतामढी औरं ६१ बाँकीपुरम देखो ) । 


चौथा अध्याय । 
“>> <4--- 
( सूबे विहारम ) सुजफ्फरपुर, 
मोतीहारी, बेतिया ( स्वतंत्र ) 
नेपाळ आर सुक्तिनाथ । 
मुजफ्फरपुर । 
सोकामा जंक्शनसे ६० मील उत्तर, कुछ पश्चिम, समस्तीपुर. जंक्शन और समस्ती- 
पुरसे ३२ मीळं पश्चिमोत्तर मुजफ्फरपुर रेळवेका जंक्शन दै । सूबे विहारके पटने विभागके 
तिरहुतमें ( २६ अंश ७ कळा २३ विकळा उत्तर अक्षांश और ८५ अंश २६ कळा ५२ 


~ 
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(६६२) भारतश्रमण-दतीयखण्ड, चतुर्थ अध्याय । पि 


विकला पूर्व देशान्तरम ) जिलेका सदर स्थान और जिलेका प्रधान कसबा, छोटी गण्डकी | 
-नदीके ददने अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर मुजफ्फरपुर ह ह , 
सन्‌ १८९१ की मझुष्य-गणचाक समय मुजफ्फरपुर कसबेसे ४९१९२ मनुष्य थे; | 
अर्थात्‌ २७१६५ पुरुष और २२०२७ स्त्रियां । इनमें ३५१ ९६ हिन्दू, १३६३८ मुसलमान, | 
२४९ कृस्तान, ३ पारसी १ यहूदी, औरं १०५ दूसरे थे ( मनुष्य-संख्याके अनुसार यह्‌ | 
भारतवर्षमें ७७ वॉ, बगालूमे १० वॉ आर विहारमें ७ बाँ शहर हा टं | 
कसबा साफ है, इसकी. सड़कें जो खास करके पूवैसे पश्चिम गई हैं, ला | 
हुई हे. । वाजारमें एक सीतारामका और दूसरा शिवका बड़ा मन्दिर और कचद्दरीक | 
और और छोटी गण्डकी और रेलवे द्वारा बडी तिजारत होती है । | 
ह पुर अ लगभग २० मीळ पूर्व, छखनदेई नदीके एक मील ल | 
अंबराई गाँवके निकट फागुन और वैशाखकी शिवरान्निके समय भरवनाथका मेला तेण | 
और कगभग एक सप्ताह रहता है. । मेळे में वेळ टट्टू और कपडे बपेन इत्यादि बस्तु बिक 
हैं । वहाँ भेरवनाथ महादेवका मन्दिर दै । छै 5.० | 
मुजफ्फरपुर जिळा-यह्‌ जिला तिरहुतके, जो सन्‌ १८७५ स दरभंगा और युजफ्फर- 
पुर दो जिले बने थे, पश्चिमी भागमें है. । इसके उत्तर तैपालका स्वाधीन राज्य, पू दुरसङ्गा 
'जिळा, दक्षिण गङ्गा, बाद पटना जिका और पश्चिम चस्पारन जिला और बड़ी गण्डकी 
नदी, जो सारन जिळेसे इसको अळग करती है । 'जिलेकी सबसे अधिक लम्बाई उत्तरसे 
` दक्षिण तक ९६ मील और सबसे अधिक चौडाई पूर्वसे पश्चिम तक ४८ साछ आर इसका 
क्षेत्रफल ३००३ वगेमीळ दै । छोटी गण्डकी नदी मुजफ्फरपुर कसबेके पास बद्दती है और 
बागमती, वड़ी गण्डकी, छखनदेई और बया जिढेकी प्रधान नदियाँ हैं। इस जिलेमें गाय 
बहुतायतसे पाळी जाती हैं, उनके बच्चे दूर २ के देशोंमें खरीद होकर जाते हा 
- जिलेभ सन्‌ १८९१ ६० की मनुष्य-गणनाके समय २६८९४९२ और सन्‌ १८८१ _ 
सै २५८२०६० मनुष्य थे; अर्थात्‌ २२६५३८० हिन्दू, ३१६३०८ मुसलमान . और ३७२ | 
कुस्तान । जातियोंके खानम २९९१२७ अहीर, १८९८२७ दुसाध, १७१६३७ भूमिहार 
१६७५९४ राजपूत, १४१५५१ कोइरी, १३२८३७ चमार, ११५११७ कुर्मी, ९६२०६ 


_ ज्ञाण, ८९८६३ माढा, ८२१५२ काँदू, ५२७७३ घानुक और शेपमे दूसरी जातिया थीं । 


~ 


ए 
१८९१ में इस जिळेके कसबे सुजफफरपुरमें ४९१९३, दार्ज २१४८५७, लाळगमे 
१२४९३ मनुष्य थे । जिढेमै महनर, सरसोंधा, सीतामढ़ी, घटारो, बहिलबारा, कन्ता; 
शिवहर, मानिकचक, बसन्तपुर, घनौली, इत्यादि बड़ी बस्तियाँ है । 


_ मोतीहारी। 
युजफ्फरपुरसे ४९ मीळ ( समस्तीपुर जंकृशनसे ८१ मील ) पश्चिमोत्तर मोतीद्दारीका 
रेळवे स्टेशन है । सूबे विहारके पटना विभागमें चम्पारन जिळेका सदर स्थान एक झीलके 
पूर्व किनारे पर मोतीह्दारी एक कसबा है। . : 


सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय मोतीद्वारीम १३१०८ मनुष्य थ; अर्थात्‌ 
९६०८ हिन्दू, ३४६४ मुसलमान, ३५ कृस्तात और ह बौद्ध । मोतीहारीमे छोटा बाजारा | | 
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४७ , सोतीद्वारी-१८९२. _ (६६३) 


बसिविळ आफिस, जेळखाना, नीळकी कोठी, भफीमका आफिस, अस्पताळ और स्कूल हैं । 
छपरेके जज दौरेके समय मोतीहारीमें जाकर कचहरी करते हैं । 


अरेराज महादेव--मोतीहारीसे ४ या ५ मील पश्चिमोत्तर एक पोखरेके पास अरे- 
राज गाँचर्म महादेवका मन्दिर दै । फाल्गुनकी शिवरात्रिको वहाँ मेळा होता हे और लगभग _ 
१ सप्ताह रहता है । किसान लोग धानकी बाळ वहाँ चढ़ाते हैं । बाढांकी ढेर छगजाती है । 
बहुतेरे छोग शिवको पगड़ी चढ़ाते हैं, अर्थात्‌ शिवके मन्दिरसे पांवेतीके सन्दिर तक पगड़ी 
लगा देते हैं । गाँवमें एक बहुत पुराना स्तम्भ है । 


'चस्पारन जिछा--यह सूबे विहारके पश्चिमोत्तर कोनेंमे पटना विभागका जिला 
३५३१ वर्गमील क्षेत्रफलमें फैला है ।; जिलेके. उत्तर स्वाधीन नेपाल राज्य; मुजफ्फरपुर 
जिला; दृक्षिण मुजफ्फरपुर और सारन जिला; और पश्चिम पाश्चिमोत्तर देशमें गोरखपुर 
जिला और नेपाल राज्यका एक हिस्सा है ! जिळेका सदर स्थान मोतीहारी और प्रधान कसवा 
चेतिया है। जिलेके उत्तरीय भागमें ऊँची नीची भूमि है । गण्डकी नदी जो यहाँ. शालि- .. 
आमी कहाती है, और इस जिढेके पश्चिमी सीमा पर दूर तक वहती है, नेपाल राज्यमें 
बहती हुई त्रिवेणी घाटके निकट इस जिलेमें प्रवेश करती है । छोटी गण्डकी नदी जिसका 
नास स्थान २ में भिन्न २ है, जिलेम बहती है; जिसको बहुत स्थानोंम सूखी ऋतुओमे हकर 
छोग पार होजाते हैं । बागमती नदी जिलेकी पूर्वी सीमापर बहती है । जिलेके भीतर १५० 
चर्ग-मीलके क्षेत्रफलमें ४३ झौढोंका रूम्बा जीर है । छोटी पहाड़ी नदियोंकी बाळू धोकर 
कुछ सोना निकाळा जाता दै । छोग कहते हैं कि पहले बहुत सोना निकळता था । सम्पूर्ण 
जिलेमें भूमिके नीचे कङ्कडका एक तह है । जङ्गळोमें सोबीता नामक घास, जिसके रस्से 
बनथे हैं, नरकट, जिसकी चटाई बनती है; मधु, सोम, लाद्दी इत्यादि वस्तु होती हैं । 

_ जिलेमे सन्‌ १८९१ $० की मनुष्य-गणनाके समय १८५४०३८ और सन्‌ १८८१ 

स १७२१६०८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १४७६९८५ हिन्दू, २४२६८७ मुसलमान, और १९३६ 
ऊस्तान । जातियोंके खानेमें १६९२७४ ग्वाला, ११२७८९ चमार, १०३८९३ कोइरी; 
८८७३१ कुर्मी, ८१९६१ दुसाध, ८०७६४ राजपूत, ७६२८४ बाह्मण, ६६५६२ काँदू 
५५४११ मढाइ, ५३८४२ तेळी, ४२८० सुंइद्दार, २८४११ कायस्थ, शषमें दूसरी जातिया 
,थीं । सन्‌ १८९१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय चम्पारन जिळेके कसबे बेतियामें २२७८० 

और मोतीद्दारीमें १३१०८ मनुष्य थे । जिलेम मधुबनी और केसरिया छोटे कसबे हैं. और 
चेतिया सीताङण्ड, अरेराज ओर त्रिवेणी घाटमें साळाना मेळा होता दै । 

क इंतिहास---चम्पारन जिळेका कोई खास इतिहास नहीं है सन्‌ १८६६ ई० में सारन 

छेके दो भाग करके चम्पारन जिळा बनाया गया। अवतक सारनके सेशन जज 
नियत समय पर छपरेसे आकर मोतीहारी कचहरीमें करते हैं । जिळेके कई एक 
स्थानेंमें दिळचस्प पुरानी निशानियाँ हैं। सन्‌ ई०से पंहिळे चम्पारन जिला मगघके राज्या | 
सक भाग था । अरराज गाँवमें एक बहुत पुराना स्तम्भ और केसरिया. गाँवमें एक ईटेका “ 
वड़ा टीछा, जिसके ऊपर ६२ फीट ऊँचा ६८ फीट व्यासके ईटेका बहुत पुराना स्तूप 

दखनेमे आता है । 


“00-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


rete NT 1 


क”! 
| (६६४) भारतश्रमण-हंर्तायखण्ड, प्रथम अध्याय । ४८ 


सन्‌ १८५७ के वळवेके समय जुळाईमें सुगौळोमें सवारोंकी १२ वीं पस्टन अचानक 
बागी हो गई । सवारोंने अपने कमांडर और उसकी खरी और छड़कोंको तथा छाचनीके 
सम्पूर्ण यूरोपियनोंकी मार डाला । 


. बेतिया । 
सोतीह्दारीसे २७ मीळ और सुजफ्फरपुरसे ७६ मील पञ्चिमोत्तर बॅतियाका रेलवे 
स्टेशन दै । बिहारके चम्पारन जिलेमें सबसे बड़ाँ कसंवा, प्रधान तिजारती जगह और 
सवडिबीजनका सदर स्थान दड़हा नदीके पास बेतिया है । 


सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय बेतियामें २२७८० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १४६६८ ` 
` हिन्दू, ६८७८ सुसलमान और १२३४ ऋस्तान । 


वेतियामे यहाँके महाराजका उत्तम महळ वना हुआ है और एक रोमन केथलिक चर्च, 
जो सन्‌ १७४६ ६० में वना था, और खैराती अस्पताल है । प्रतिवर्ष दशहरेके समय 
वेतियामें काळीका वड़ा मेळा होता दै, जिसमे छगभग ३०००० मनुष्य आते हैं और थोड़े, 
बैल, गाय, भैंस, कपड़ा, वतन, मिठाई, किरानेकी चीजें आदि वस्तु बिकती हैं । मेला १५ 
दिन तक रहता दै. । मदाराजफे महळके पास काळीजीके मन्दिरमे कालीकी विचित्र प्रतिमा 
बनाकर रक्खी जाती दै । अन्तमें उसको लोग नदीमें बहा देते हैं । 
. इतिहास--सन्‌ १६५९ ई० में राजा गजसिंहुने वेतियाको बसाया । दिल्लीके बादू- 
शाह शाहजद्दौने उनको राजाकी पदवी दी थी। सन्‌ १८३० में ढाडे विलियम वेंटिगने 
उस समयके राजाको महाराजकी पदवी दी । बोतियाके महाराज सर हरन्द्रकिशोरसिंह वहा- 


„ दुर के. सी. आई. ६. के पिता महाराज इन्द्रकिशोरसिंह बहादुर बड़े दानी थ । 


रामनगर-चोतियासे २३ मील पश्चिमोत्तर चम्पारन जिढेम रामनगर, जो केवळ 
महाराजके रहनेसे प्रसिद्ध दै, एक बस्ती दे । वहाँके राजा क्षत्री हैं, जिनके पुरुषोंको दिल्डीके 
बादशाह औरङ्गजेवत सन्‌ १६७६ “६० में राजाकी पदवी दी थी, और - अङ्गरेजी 
गवसमेन्टन सन्‌ १८६० ई० में उंस॑पदवीको दृढ़कर दिया । राज्यकी मालगुजारी खास 
करके रामनगरके जङ्गकोसे आंती है.) 


नेपाल । 


मोतीहारी और वेतियाके बीचमें मोतीद्दारीसे १३ मील और मुजफ्फरपुरसे ६२ मील 


पश्चिमोत्तर सुगौठीमें रेलवेका स्टेशन हे । यात्री ढोग वहाँ रेळगाड़ीसे उतर कर नैपाढके 


ha & 


काठमांडूमें पशुपतिनाथके दर्शनके लिये जाते हैं । सुगौढीसे उत्तर पहाड़ी मागसे ९० मील _ 
७ ~ गोलीसे ~ ~ ७५ हे ha [० २५, “~ [a 

काठमांडू ह। सुः भीमपदी तक ६६ मील जानेके ल्यि गाड़ी आर ' पालकीकी | 

सवारी मिळती हैं । प्रत्येक कद्दारका भाड़ा ३ रुपयेसे कम लगता हे । भीसपदीसे उत्तर 


पहाड़के ऊपर जानेके.ल्यि छींका ( कण्डी ) और झूछाकी सवारी मिलती है । छींका बाँस 


या वेंतका एक टोकड़ा है, जिसको नेपाली ढोंग बोको कहते हैं। पहाड़ी कूछी उसमें | 


आद्मीको वैठाकर पीठपर पोछे छटका लेते हैं और एक लाठी हाथमे छेकर 
संहारेसे चलते हैं । न कर्जा 
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४९ नेपाल-१८९२. ( ६६५ ) 


काठमांडका मार्ग-झुगौळीके रेळवे स्टेशनसे १७ मील रकसौळ, ३० मीळ सिमरा- 
वासा, ४० मीळ विचकी, ४६ मीळ चूड़ियाघाटी, ५२ सीळ हिटाई, ६६ मीळ भीमपदी, 
६८ मीछ सीसागढ़ी, ७१ मील ताम्वाखानि, ७९ मीळ चिटङ्ग, ८१ मीळ थानकोट और 
९० सीळ काठमांडू है । इन सव स्थानोंमें रहनेके लिये मकान और खाने पीनेका सब 
सामान मिळता दै । 

सुगौळीके स्टेशनसे हुर्दिया कोठीकी राह होकर १७ मीळ उत्तर अङ्गरेजी और नेपाळ 
राज्यकी सीमापर रकसौळ है । सुगौळीसे रकसोळ तक रेल वनानेकी तजवीज होती है । 
रकसौलसे आगे १३ मीळ सिमरा वासा है । सिमरा वासासे नेपाली तराईका जङ्गल आरंभ 
होता है और जजङ्गलके बीचमें वाळू और कंकड़की राहसे १० मीळपर विचकी नामक 
स्थानपर पहुँचेना होताहे । विचकीसे ६ मीळ चूड़ियाघाटी तक पहाड़ी रास्ता है । चूड़िया- 
घाटीसे हटाई तक ६ मील नीचा ऊँचा कठिन रास्ता मिळता है । सम्पूर्ण मारगेके पासकी 
भूमि बाँस और बृक्षोंके घने जङ्गळसे ढंकी हुई दै । हिटाइसे आगे १४ मील सीमपदीतक 
तीत्रगामिनी नदीके किनारे मार्ग बहुत सुन्दर है । भीमपदी हिमाळयके पाँवपर स्थित है | 
वहाँ बाजार और गोले हैं । वहतक वेळ और टट्टू जाते हैँ और हलकी गाड़ी भी जा 
सकती है । उससे आंगे केवळ कूढी बोझ ळेजाते हें । भीमपदीसे करीव २ मीळ सीसागढी . 
किलेतक कड़ीचढ़ाई है, जहाँ नेपाछके मद्दाराजके अफसर रहते है । सीसागढ़ीसे आगे ३ 
मील तांचाखानि तक पानीनी नामक नदीफे किनारे मार्ग क्रमशः नीचाही ` होता चला गया 
है । ताम्वाखानिसे आगे ८ मीळ चिटङ्गतक मार्ग बड़ा दुस्तर है । राह सवत्र ढालू है । इस 
रास्तेसेऽधीरे धीरे पाँच रखकर बड़े भयसे चलना होता है । जगह जगह समतळ भूमि है + 
जहाँ थक जानेसे आदमी विश्राम कर लेता है, चिटङ्गसे उलटी सीधी चक्रदार राहसे चग” 
गढ़ी पहुँचना होता है । वहाँसे फिर नीची भूमि मिळती है । ढाळ मार्गसे २ मी 
उतर कर थानकोटमे यात्री पहुँचते हैं । थानकोटसे आगे ९ सीळ काठमांडू तक मार 
सुन्दर और चौड़ा है । 

काठमांडू-नपाळक़ी राजधाना काठमांडू ( २७ अंश ४२ कला उत्तर अक्षांश और 
८५ अंश १२ कला पूर्व देशान्तरमें ) हिमालय पहाड़की एक घाटीसें समुद्रके जलसे लगभग 
४५०० फीट ऊपर विष्णुमती और वागमती नदीके संगमके निकट; विष्णुमतीके पूर्व किनारे 
पर एक सुन्दर शहर है । विष्णुमती नदीपर दो पुल बने हैं, जिनमेंसे एकपर होकर एक 
सड़क इह्रसे हथियार खाना और परेडकी भूमि तक और दूसरे पर होकर दूसरी सड़क 
सीधी शस्भुनाथके मन्दिरको गई है । शहरके मकान जो खासकर ईटांसे वने हुए, और 
खपड़ेसे छाये हुए हैं, २ मज्जिलेसे ४ मर्जिळे तक बने हैं । उनमेंसे बहुतेरामें काठका बहुत 
काम है. और खिड्कियौँ तथा बाळाखाने चने हैं; जिनमें उत्तम नकाशीका काम है । 
काठमांडूमें कभी मनुष्य गणना नहीं हुई; किन्तु शहरमें ५००० मकान और ५०००० मनुष्य 
अनुमान किये गये हैं । शहरकी सड़कें तङ्ग और मेली हैं । मद्दाराजका महल, दरवार स्कूल 
वीर अस्पताल इत्यादि मकान देखने योग्य हैं । शहरकी सम्पूर्ण सड़क और गलियोंके वगो 
मै देबमन्द्र देख पड़ते हैं । शहरके पूर्वोत्तर फाटकसे दक्षिण राजा प्रतापमाळी और उसकी 
रानीकां बनवाया हुआ रानीपोखरी नामक ताळावके मध्यमें एक मन्दिर दै । ताळाबके 

४३ 
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पश्चिम किनारेपर एक लम्बा पुछ चना दै । परेडकी भूमिसे पश्चिम पूवे समयके नेपाळ 
राज्यके प्राईमिनिष्र जनरळ भीमसेन थापाका बनवाया हुआ एक पत्थरकी नैवपर २५० 
फीट ऊँचा सुन्दर स्तम्भ है । बागसतीके किनारेपर नैपालके प्राइमिनिष्टर सर जंगबद्द- । 
दुरके बनवाये हुए मन्दिरके पास एक ऊँचे स्थानपर सर जंगबहादुरकी प्रतिमा खड़ी दै। | 
काठमांड्से ढगमग १ सीढ दक्षिण बागसतीके उत्तर किनारेपर पुळके पास एक बड़ी | 
इमारत है, जिसमें सर जंगबहादुर रहते थे । शहरसे १ मील उत्तर अङ्गरेजी रेजीडेन्टके | 
` रहनेकी कोठी दै । शहरसे पूर्वोत्तर गत प्राइमिनिष्टर सर रणोद्दीपसिंहके रहनेका स्थान | 
९, २ कैला हुआ दै । काठमांडू और इसकी शहर तलियोंमि लगभग १२००० फौज और १५० | 


लगभग आधे बौद्धमतावलम्बी हैं । _ 
काठमांड्से २ मीळ दक्षिण, पूर्वको झुकता हुआ, बागमती नदीके ते ळळितपट्टून 
कसबा और ८ मोळ पूर्व, अभिकोनको झुकता हुआ भातगौव कसबा है, जिसमें गुरु दत्ता- 
- »जयका मन्दिर और महाराजका एक महळ बना है और ब्राह्मण बहुत बसते हैं। काठमांडूसे 
__ 9१ मीळ पश्चिमं वायुकोनको झुकता हुआ गोरखा. बस्ती है, जिसमें गोरखनाथका एक. 
मन्द्रं बना हुआ दै। 
महाराजका महरू-शहरके मध्यमें फ्त्थरसे बना हुआ बहुत बड़ा महाराजका.महळ 
है । इसमें उत्तम प्रकारसे नकाशीका काम हुआ है । मंहळके उत्तर ताळीजूका मन्दिर; दक्षिण 
` बसन्तपुर और नया दरवार, पूर्व शाहीवाग और अस्तबळ और पश्चिम महरूका 
प्रधान अग्रभाग है । महळके आगे सुन्दर सड़क और बहुतेरे देवसन्दिर है, जिनमेंसे 
बहुतेरेके शिखरमें एकहरी, दोहरी तथा तेहरी चौकूटी अर्थात्‌ एक प्रकारको छाजनी, 
जो मुढम्बेदार तांबेके पत्तर या पीतळके पत्तरोंस छाई, हुई हैं, बनी हैं । चकूटियाके 
चारों बगळोकी ओरियानिओंमें बहुतेरी छोटी घंटियां, जो हवेसे बजती हैं लगी हैं । 
मन्दिर उत्तम नकाशी और रंगोंस भूपित है । कई एक सन्दिरोंके वारके पास 
पत्थरके २ बड़े सिंह वने हुए हैं और कई एकके आगे गरुड़की प्रतिमा दै । महळसे कुछ 
दूरपर एक मन्दिरके निकट पत्थरके २ स्तंभोंमें एक बहुत बड़ा घण्टा छटका है और एक 
सकानमे ८ फीट व्यासवाळे २ बड़े नक्षारे रक्खे हुए हैं । महळके अग्न भागके आगे सड़क है । 
ताळीजूका मन्दिर-राजमहळके पास उत्तर ओर ऊपर ढिखे हुए मन्दिरोंके ढांचेका 
. ताळीजूका विशाळ मन्दिर दै । ढोग कहते हैं. कि सन १५४९ में राजा महेंद्रमाळीने इसको _ 
बनवाया । केवछ राजपरिवारके लोग इसमें पूजा करते हैं । क | 
सुछंद्रनाथका मन्दिर-चागमती नदीके पास सुछंदरनाथका सुन्दर मन्दिर दै। सुछंदर- . 
. (जाय नेपाळके प्रधान देवता हैं। लोग इनको नेपालका रक्षक समझते हैं । मेषकी संक्रांतिके . 
दिन वड़ी धूमधामसे सुछंद्रनाथकी रथयात्राका उत्सव होता दै। ~ 
र; कथा ऐसी है एक समय नैपाळमें १२ वर्षे अवण हुआ । लगभग सन्‌ ४३७ ई० में 
. नरेंद्रदास नामक एक नैपाढी राजा एक प्रसिद्ध बौद्ध संतको आसामसे नेपालमें ढाया। | 
 संतके आनेपर बड़ी वर्षा हुई और अकाल जाता रहा। तब नरेंद्रदासने उस संतके स्मरणाभ | | 
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उसके नामसे युछदरनाथका मन्दिर वनवाया और एक सालाना तिहवार नियत किया, 
जो अवतक होता है और सब तिवहारोंसे बड़ा समझा जाता दै । 

पञ्जुपतिनाथका मन्दिर-मद्दाराजके महछसे १ कोसं उत्तर एक चौगानके भीतर पशु- 
पतिनाथका मन्दिर है, जिसके चारोंओर दरवाजे और दाळान बने हैं। मन्दिरके मध्ये प्रायः 
१ हाथ ऊंची पाषाणमयी पञ्चमुखी पशुपतिजीकी मूर्ति है । मूत्तिके चाराओर ढोहेका 
जंगला बना है । मन्दिरके एक तरफ दाळानसे वाहर सोनहळा मुढम्मेदार बहुत बड़ा नन्दी 
और एक तरफ दाळानसें घण्टा है । मन्दिरके पूर्व तरफ विष्णुमती नदी बहती है, जिसमें 
यात्री लोग स्नान करते हैं। नदीपर वड़ा पुळ दै, जिससे होकर भातगांव जाना होता है । 
जो छोग गङ्गाजढ छेजाते हैं, वे उसको पंडाओं द्वारा पशुपतिनाथपर चढ़ाते हैं। मन्दिरके 
समीप..बहुत्तेरी पक्की दो मंजिळी घर्मशाछाएँ वनी हैं, जिनमें यात्री छोग टिकते हैं । 

फाल्गुनमें पशुपतिनाथके दर्शनका मेळा होता है । ऋृष्णपक्षकी शिवरात्रिके दिन 
मन्विरमें बड़ी भीड़ होती है कभी कभी उसदिन नेपाळके महाराज पशुपतिनाथके दर्शनके- 
लिये आते हैं। दूसरे तीथॉके समान नेपाळ्के पण्डे यात्रियोंसे कुछ इठ नहीं करते । वे थोड़े- 
हमें प्रसन्न होजाते हैं। मन्दिरके आसपास कई सीलोंके बीचमें अनेक देव देवियोंके मन्दिर हैं, 
जिनमें गुह्येश्वरी, वागीश्वरी और गणेशजी प्रसिद्ध हैं | 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-लिंगपुराण--( ७ वां अध्याय ) पिशाचसे देवता पर्य्यत सब 
- जीव पशु कहाते दै, उन सबका स्वामी होनेसे शिवजीका नाम पशुपति पड़ा है । 

दूसरा शिवपुराण( ८ वां खण्ड--१५ वां अध्याय ) नेपाळमें पशुपतिनाथ शिवलिंग 
हैं, वे महिष भाग अथात्‌ मैंसेके शरीरके एक भाग हैं । 

( २७ वां अध्याय ) जब राजा पाण्डुके छड्के केदारमें गए, कि केदारेश्वरके दर्शन 
` करके अपने पापोंसे छूटे; तब शिवजी सैंसेका रूप धरकर वहांसे भाग चळे । उस समय 
उन्होंने आते भ्रमसे यह विनय किया कि हे प्रभो जो पाप हमको महाभारतके युद्धमें हुआ: 
है, उसको तुम दूर करो और इसी स्थानपर स्थित होजाओ । तब शिवजी अपने पिछले धड़से 
उसी स्थानपर स्थित होगए और अगळे घड़से नेपालमें जा विराजे । वह हरिहर रूपसे चहं 
सबको सुख देते हैं । 

वाराहपुराण--( उत्तराद्ध-१३९ वां अध्याय) वाराहजी बोळे कि नैपाछ नामक स्थानमें 
जो पशुपति नामक शिवजी हैं उनके जटाजूटसे इवेतगङ्गा नामक तीर्थ प्रकट हुआ; जिससे 
छोटी छोटी अनेक नदियां निकलकर गण्डकी, कृष्णा, आदि नदियोमें मिली । और 
त्रि्ूलगङ्गा नामक एक नदी निकली, जिसमें अनेकं पवित्र नदियाँ आकर मिळ गई । इन 
सब नद्याँका सङ्गम अति पवित्र द्वै । . - 

(२०९ वॉ अध्याय ) शिवजीने देवताओंसे कहा कि इम हिमवान पर्बतके तटरें 
नेपाल नांमक देझमें प्रथ्वीको भेदन कर चारमुख धारण करके उत्पन्न होंगे, तब हमारा नारू 
` शरीरेश होगा । वहाँ हम घोर नागहद नामक कुण्डके जल्में ३० हजार वर्ष तक निवास 
करेंगे । जब दृष्णि कुछमें उत्पन्न होकर शीकृष्णजी इन्द्रकी सम्मतिसे दैत्याके बघके निमित्त 
निज चक्रसे पर्वतको तोड़कर दानवोंका संहार करेंगे; तव वह देश स्ळेच्छों करके सेवित होगा 
अथात्‌ दानवोके मारनेके अनन्तर वहाँ स्ळेच्छ निवास करेंगे । तिसके कुछ काळ बीतनेपर ” 
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(६६८) ` मारतञ्रमण-ठतीयखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ५g 


सूर्य्येवंशके क्षत्रिय आकर उन म्ळेच्छोंका संहार कर उत्तम उत्तम कुलके न्राह्मणोंकों वसा-. 
वेगे और चारों बर्णॉको स्थापन कर हमारे ढिङ्गकी प्रतिष्ठा करेंगे । उस ढिङ्गको पूजनेसे 
चारों वर्णोंके मनुष्य सब भॉतिके सुखको प्राप्त करेंगे । 


ज्ञपाळराज्य--तिव्वत और अङ्गरेजी राज्यके वीचमें हिमालयके दक्षिणी सिछसिलेपर 


नैपाळ स्वाधीन राज्य है । इसके उत्तर तिव्बतर्की सीमापर कुचक्रता; पश्चिम काळी नदी, 
जिसको शारदा भी कहते हैं, वाद अङ्गरेजी राज्यके कमाडँ देश, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण 
अङ्गरेजी राज्यम पीलीभीत, खीरी, वहराइच, गोडा, वस्ती, गोरखपुर, चस्पारन, सुजफ्फ- 
८ त जिले रू ज्र ७३ / ० 
रपुर, दरभङ्गा, भागलपुर ओर पुनियाँ जिले आर पूबे सिङ्गाथारोज और शिकसके पहाड़ी 
राज्य हैं। नैपाछकी सबसे अधिक लम्वाई पूवसे पश्चिमको छगभग ५०० मीळ और चौडाई 
उत्तरसे दक्षिणको ७० मीळसे १५० मीछ तक और इसका क्षेत्रफळ अचुमानसे 
५४००० वा-मीळ है । राज्यकी अनुमानको हुई सजुष्य-संख्या २०००० 2 ० हि 
माळगुजारी १००००००० रुपयेसे अधिक है। राजधानी और उसके आसपासके देशे. 
१७००० और राज्यसे १९००० फौज रहती हैं । 
जैपाल राज्यका पहाड़ी सतह अत्यन्त उबर खाबर अर्थात्‌ नीचा ऊँचा है । इसकी 
ऊँची चोटियोमेसे एवरेस्ट पवेत समुद्रके जलसे २९००० फीट ऊँचा है । प्रथ्वीके जितने 
पहाड़ देखनेमे आते हैं, उन सबोंसे यह ऊँचा है । उत्तरीय सीसाकी सम्पूर्ण चोटियाँ सवेदा 
रहनेवाली वर्फकी चोटियोंके वरावर या उनसे अधिक ऊँची हे । और राज्यकी दक्षिण 


सीमाका देश, जो तराइ कहलाता है और उंसपर खेतीकी भूमि फैली है, नीचा और . 


तर है । पहाड़ी घाटियाँ, जो वज्गालके भेदानसे ३००० से ६००० फीट तक ऊपर 
हैं, बहुत तङ्क हैं । काठमांडूकी घाटी समुद्रेके जलसे छगभय ४००० फीट ऊँची, पूर्वसे 


पश्चिमको लगभग २० मील ल्स्बी और उत्तरसे दक्षिणको प्राय; १५ मील चौड़ी ह । डँचीः ` 


जगहोंपर सर्दी अधिक रहती है। र 

जङ्गलोमे जङ्गी जन्तु बहुत हैं । निचली और मध्यकी पहाड़ियोंमें अव तक हाथी 
रहते ह. । तराईमे गेंडा, वाघ और तेंदुए बहुत होते है! वनोमें वेश कीमती छर्काड्याँ, जो 
दूसरे देशमै जाती हैं, बहुतायतसे हैं । पहाड़ियोंमें लोहा, -ताँबा और गन्धककी वहुत खान 
» हें और माबुछ आदि कद प्रकारके उत्तम पत्थर बहुत होते हैं, किन्तु गाड़ीके माग नहीं 
होनेके कारण चे काममें नहीं झाये जाते । पहाड़ियोंसें स्छेट बहुत हैं । त्ञैपाळ राज्यमें वनाई 
हुई सड़क बहुत कम हैं; किन्तु सूखी ऋतुओंमें गाड़ी और बैल चलते है । नद्याँमें नाव 
नहीं चलती हैं, किन्तु ढोग उनमें लकड़ी बहाकर दूर दूर तक ळे जाते हैं । 

गल्ले, तेलके अनेक प्रकारके बीज, सेसी, घी, ढकडी चमड़ा मसाला इत्यादि नेपाळ 
राज्यसे अन्य देशम जाते हैं हा ओर रेशमी असवाव नमक, चीनी, रुई इत्यादि 
बस्तु दूसरे देशोसे लैपालम आती हे । तेजपात और बडी इलायची बहुत उत्पन्न होती हैं। 


नैपाळमे चाँदीका सिक्का मोहर कहछाता है और दो मोहरका मोहरी रुपया होता है। एक 
` मझहरका दाम अङ्गरेजी रुपयेका ६ आना ८ पाई होता हे । ताँबेके पैसे ३ प्रकारके होते 

हैं:--.( १) बुटवळिया, जिसको गोरखपुरी भी केंहते हैं (२) छोहिया और (३) गोळ 
चेरा । य तीनों पैसे उत्तरीय भारतके अङ्गरेजी राज्यमें चलते हैं ।- 
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नैपालके राज्यमें पहाड़ीके पादमूळके पास काठीगङ्घा नामक नदीके 
“किनारे पर मकरक्ती संक्रान्तिके समय देवघाटका मेळा होता दे । मेला ळगभग 
दो सप्ताह रहता है । उसमें कपड़ा, वतेन, मसाले इत्यादि वस्तु विकती हैं । नेपाल 
'और अंगरेजी राज्यके बहुत लोग मेलेमें'जाते हैं नदीके दूसरे पार पहाड़ीपर देवनाथ 
महादेवका मन्दिर वना हुआ है । नदीम पार उतारनेवाळी नाव रहती हैं। व्यापारी छोग 
-बेतियासे चार पांच दिनसें देवघाट पहुँचते हैं| 
सैपालकी राजधानी काठमांडू दे । गोरखा और ललितापट्टन भी अच्छे कसव हैं.। 
:इस राज्यके मनुष्योंके प्रधान भोजनकी वस्तु चावल है । वहुतेरे भागाम वपेमे ३ फसिळ 
होती हैं । पहाड़ियोंमें किसी किसी जगह हळ और वेठगाडी देखनेमें आती हैं । वहांके लोग 
.खेत वोनेका काम हाथसे करते हैं । भेड़ और बकरियोंपर वोझ छादे जाते हैं । तराईमें 
अफीम, तेछहन और तम्बाकू बहुत उत्पन्न होते हैं । क 
` इस राज्यमें तातारी और चीनी नसळकी बहुत जात हैं । देशी निवासीमे नेवारा बहुत 
'बौद्ध मतवाले हैं। राजवंशके छोग, जिनकी संख्या कम हे, गोरखा कहलाते हैं । उनकी भाषा 
हिन्दीके समान है । वे ढोग छोटे कदके होते हैं; परन्तु बड़ेलड़ाके हैं। सरकार अङ्गरेज वहा- 
दुरकी फौजमें गोरखाकी कई पल्टन हैं । राज्यके पूर्वी भागमं आदि निवासी कौम; पश्चिमी 
आगे नागर, सुरङ्ग, नेवार, छबू, छेपचा, भूटिया, कासवार, थारू इत्यादि बहुत बसते हैँ । 
राज्यके प्रधान निवासी गोरखाली हैं, उनमें ब्राह्मण तो पाण्डे और उपाध्याय और राजपूत 
कुश ओर थापा कहलाते हैं । | dE 
भारत गवर्भभेंटने सन्‌ १८२९ ६० में सती होनिकी रीति उठा दी, पश्चात्‌ क्रम क्रमसे 
आरतवके देशी राज्योंसे भी यह चाळ उठ गई; किन्तु स्वाधीन हिन्दू राज्य नैपाळमे यह 
प्रथा अवभी प्रचलित दै । जो खरी अपने पतिके सरनेपर सती दोनेकी इच्छा प्रकट करती दै; 
बह अपने पतिकी रथीके सङ्ग एक दूसरी रथीपर चढ़कर सिन्दूर अपने शरारमें ळगाकर 
अक्षत इत्यादि कई वस्तु.छीटती हुई बहुत छोगोंके साथ इमशानमें पहुंचता दै । वहाँके लोग 
एकही चितापर सृतकके सङ्ग उस सनीको सुळाकर जलाते हे । जळ्नेके समय कडे आदमी 
बॉसस्र उस जीको दवाये रहते हैं। 
इतिहास--ऐसी कहावत है कि काठमांडू शहरका नाम पहले मेजुपाटन था, क्योंकि 
उसको मंजुश्रीने वसायां। वौद्ध नेवारा लोग कहते हैं कि मंजुश्रीकी तळवारकी: शकळमें यह 
शहर बसा हुआ हे । छगभग सन्‌ ७२३६०मे राजा गुनकमदेवने काठमाण्डूको नियत किया । 
इसका वर्तमान नाम एक पुराने काठके मकानसे काठमण्डी हुआ । काठमण्डीका अपञ्चंश 
-काठमाण्डू है । इस देशमै मंदिर और मकानको लोग मण्डी कहते हैँ । . 
नैपाळका वर्तमान राजवंश गोरखा छत्री है। राजपूताने-सेवाड़के चित्तौड़गढ्का सिसों- 
दिया राजपूत समरसिंह, जिसका विवाह दिल्डीके राजा एथ्वीराजकी वहनसे हुआ था सन्‌ 
११९३ ई०मे महम्मद्गोरीको लड़ाईमें अपने शाळे प्रथ्वीराजके साथ मारा] गया । समरासंहका 
बड़ा पुत्र कल्याण अपने पिठाके साथ परळोकको सिघारा । दूसरा पुत्र कुस्भकर्ण वीदरको 
चळा गया और तीसरा पुत्र कमाउँमें जा बसा । ऐसा प्रसिद्ध दै कि उसके वेशधर ळोग पीछे 
प्रहाड़ी कन्याओंसे विवाह करने छंगे और गोरखामें, जो नेपाळ राजमें काठमाण्डूसे पश्चिमों- 
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तरको ओर एक अच्छा कसबा है, जाकर रहने लगे । वहाँ वे लोग करीब दोसौ वरस तक 
रहे, उसके. पश्चात्‌ खास नेपालकै साथ उनका सम्बन्ध हुआ । गोरखामें रहनेके कारणसे- 
बे ळोग गोरखा जाति कहे जाते हैं। 

' नैपालके प्राचीन काका इतिहास ठीक तौरसे ज्ञात नहीं होता दै; किन्तु ऐसा जान | 
पड़ता है कि किसी एक राजाने बहुत काळ तक राज्य न किया । इस राज्यको कोई दिल्लीफे | 
बादशाह या कोई दूसरे एशियाके विजय करने वाळे अपने अधिकारमें कभी नहीं लाये |. | 
ऐसा कहा जाता है कि अवधके राजाओंमेंसे एक राजा हरीसिंहने, जिसको मुसढमानोने | 
निंकाळ दिया था, सन्‌ १३२३ ६० भै इसको पूरी तोरसे जीता, किन्तु उसके पीछेका वृतान्त 
ज्ञात नहीं होता है कि कब कौन राजा हुआ । भातगाँवके सुर्यवंशी राजाओंमें; जिन्होंने नेपालमै 
राज्य किय़ा था, रणजीतमळ अन्तिम राजा था। उसने काठमाण्डूके विरुद्ध प्रथ्वीनारायणसे 
मिन्नताकी उस मित्रताका फल यह हुआ कि सन्‌ १७६८ इस्वीमें प्रथ्वीनारायणने उसका राज्य 
छे छिया । गोरखा लोग सन्‌ १७६९ में राजाको पाटनम जीत करके सम्पूर्ण घाटीके मालिक. 

वन गये. और काठमांडूमं आ वसे और धीरे धीरे नेपालकी पहाड़ियों और घाटियोंको अपने 
अधिकारमें छाए । सन्‌ १७७१ में प्रथ्वीनारायण मर गये । सन्‌ १७७५ सै उनके पुत्र 
सिंहमताप अपने बच्चे पुत्र रणवहदादुरशाहको छोड़कर भर गये | लगभग सन्‌ १७९२ ३० से. 
आरतवर्षके गवनेरजनरळ छार्ड कनेवाळिसने नैपालियोंके साथ एक तिजारती सन्धिकी । 
गोरखे लोग कभी पूवस शिकमपर,कभी पश्चिम कमाउँपर और कभी दक्षिण ओर गङ्गाके 
भैदानांपर चढाई करते थे । जब गङ्गाके मैदानमे अङ्गरेजी प्रजाको उनसे दुःख पहुँचा, तव 
अङ्गरेजी सरकारने नेपाळपर चढ़ाई की | सन्‌ १८१४ की पहली चढाईमें अङ्गरेजी सेना 
` परास्त हुई, किन्तु उसी साळ गरमीके मौसिममें जनरल अक्टरलोनीने सतळज नदीसे 
फौज उतारकर एक एक करके नैपालियोंके पहाड़ी किले जीत लिये । वह किले हिमाळयकी 
रियासत पजजाबं गवभेभेन्टके आधीन अबतक विद्यमान हैं । दूसरे साळ सन्‌ १८१५ ई० 
में अघटरढोनीने बड़ी तेजीके साथ पटनेसे काठमांडूकी ऊपरी खाढ़ीपर चढ़ाई करदी'। जब 
अङ्गरेजी फौज राजधानीके निकट पहुँची, तब नेपालियोंने सुढह किया । तारीख २८ | 
चवस्वर सन्‌ १८१५ में सन्धि हुई । और ता० ४ साच सन्‌ १८१६ मे सुगौछीमें अहद- | 
नासा पका हुआ । उसके अनुसार पूवर्मे शिकमके राजाकी भूमि, जो नैपालियोंने दवाळी. 
थी, उसको छौटा दी और पश्चिममें काळी नदी नेपाळ राज्यकी पश्चिम सरहद ठह्री । 
ननीताळ, मन्सुरी और शिमढाकी सेहत देनेवाढी जगहे अज्गरेजोंके हाथ आई और. 
. काठमांहूर्म एक रेजीडण्टका रहना करार पाया; परन्तु दूसरे देशी राज्योंके समान 


नैपालमे राज कार्य्यमें हस्तक्षेप करनेका अधिकार रेजीडण्टको नहीं है । यह 
स्वाधीन हिन्दू राज्य है । 


सन्‌ १८१६ ३० में नैपाळके महाराजाधिराज रणबहादुर झाह २१ वषको अवस्थामें 
परमधाममे गये । उनकी ख्रियोमेंसे १ खरी और रखेलिनियोंमेंसे १ रखेलिनी ५ लळौंडियों- 


सहित उनके साथ सती हो गई । रणबहादुर शाहके पुत्र गजेन्हू 
विक्रमशाह उत्तराधिकारी हुए। ` उ र गहराजासिरल रामन 


ह रज च द्रजेके आद्मीका भतीजा सर जज्ञबहादुर हालके  प्राइ भिनिष्टर थे; जो 
आ कहनेसे अपने चचाको मारकर फौजका कमाण्डर बने और नई सिनिष्टरी कायम 


[a 
(६७०) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ५४ | 
| 
| 
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५५ सुक्तिनाथ-१८९२. ( ६७१ ) 
हुई । थोड़ेही दिन बाद नया प्रधानमन्त्री सारा गया और जंगबहादुर सन्‌ १८४६ ई० में 
प्राइसिनिष्टर हुए 1 उसके पश्चात्‌ जंगवहादुरको मारनेके लिये कपट प्रवन्ध हुआ, 
जंगवह्दाहुरनि कपट प्रबन्ध करने वालेके साथियोंको मारडाळा । रानी अपने दो पुत्रोंके साथ 
देशसे निकाली गई, राजाभी उनके साथ गये .। राजाके वारिश महाराजाधिराज सुरेन्द्र- 
विक्रमशाह राजसिंहासनपर बैठाय गये कुछ दिनके बाद पहले राजा राजेनद्रविक्रमशाइ 
अपना राज्य पानेका उद्योग करने छगे, किन्तु जंगवहाडुरने अपनी चतुरतासे उनका मनोरथ 
सफळ होने नहीं दिया; राजा कैदी वनाये गये । 

जंगबहादुर सर्वदा अङ्गरेजी सरकारके मित्र थ। सन्‌ १८५७ के बलवेमें उन्होंने 
अङ्गरेजोको गोरखोंकी फौजकी सहायता देकर अपनी मित्रताका सच्चा परिचय दिया था । 
जंगबहादुर सन्‌ १८७७ ई० की तारीख २५ वीं फरवरीको मर गये, उनके साथ एक बड़ी . 
रानी और २ छोटी रानिया सती हो गई । [ 

जंगवद्दादुरके बाद उनका भाई रणोद्दीपसिंह प्राइमिनिष्टर हुआ । सन्‌ १८८% के 
नवस्वरमें सर जंगबहादुरके एक भतीजे वीरशमशेरजंगने रणोद्दीपसिंह और. जंगवहादुरके 
एक लड़के और पक पोतेको मारडाछा औंर आप प्राइसिनिष्टर वन गया । जैपालके वतेमान 
राजा हिज हाईनेस शमशेर जंगबहादुर युवा अवस्थाके हैं । 


मुक्तिनाथ । 
काठमांडूसे उत्तर गण्डकी नदीके वाँये किनारे मुक्तिनाथ एक तीर्थ है । दस बारह 
दिनमै काठमांडूसे छोग वहाँ पहुँचते हैं । मार्ग पहाड़ी दै । वहाँ गण्डकी नदीमें, जिंसको 
शाल्य़ामके निकलनेके कारण लोग शाढग्रामी और नारायणी नदी भी कहते हैं, बूड़ी मारने 
योग्य जळ नहीं है । नदीमें विविध औँतिके सुन्दर असंख्य शालयास निकळते हैं । यात्रीगण 
. बहँसि अनेक शालग्राम अपने गको ळे आते है । नदीके आसपास छोटे बड़े पन्द्रह बीस 
देवमन्दिर बने हुए हैं और ७ गमे सोतोंसे पानी निकलकर नारायणी नदीमें गिरता है । 
उनमेंसे अभिकुण्डका सोता एक मन्दिरफे भीतर पहाड़से निकळता है । उसके पानी पर 
इवाळासुखीकी गोरखडिव्बीरे समान अभिकी ज्वाला रहती है । 

“ . काठमॉडूसे ८ मस्जिळ उत्तर बर्फिस्तानमें नीलकर्ण्ठ महादेव हैं, वहा भी गर्मपानीका 
कुण्ड देखनेमें आता है । लन ९. 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--देवीभागवत ( ९ वाँ स्कन्ध-१७ वें अध्यायसे २४ वें अध्याय 
तक ) और ब्रह्मवेवतेपुराण ( प्रकृतिखण्डके १५ वें अध्यायस २१वें अध्यायतक ) छक्ष्मीजी 
शापके कारणसे धर्मध्वजकी पुत्री हुईं तव उनका नाम तुळसी पड़ा । तुढसीका विवाह शेख- 
चूडसे हुआ । जव विष्णुने त्राह्मण रूप धरकर शंखचूडका कवच माँग लिया और छलसे 
तुळसीसे रमण किया, तब शंखचड शिवके हाथसे मारा गया । ठुढसीने विष्णुको शाप 
दिया कि संसारमें पाषाण रूप होगे । विष्णुने कहा कि तुछसीकी देह भरतखण्डम गण्डकी 
नामक नदी होगी । उसके पश्चात्‌ तुडसी विष्णु छोकर्म चढी गई । उसका शरीर गण्डकी _ 

नदी और उसके केशोंका समूह तुलसी वृक्ष हुआ । विष्णु शाळय़ाम शिळा हुए ( यह कथा 

शिवपुराण पाँचवें खण्डके ३८ वें औंर ३९ वे अध्यायमे हैं ) । न्स 
_ वाराहपुराण--( १३८ वाँ अध्याय ) एक समय विष्णु भगवान्‌ तप कर रहे थे, 
शिवजी वहाँ प्रकट होकर उनसे बोळे कि हे भगवन्‌ ! तप करते समय तुम्हारे गण्डस्थान 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(६७२) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, चतुर्थ अध्याय । - ७, 


अर्थात्‌ कपोळसे स्वेद उत्पन्न हुआ है । इस स्वेदरूपी जळसे छोकम गण्डकी नामक नदी प्रसिद्ध 
होगी और तुम उस नदीके गर्भभ सदा निवास करोगे । जो मनुष्य सम्पूर्ण कार्तिक मासमे 
इस नदीसें स्नान करेंगे; वे मुक्तिफछ पावेगे । | 
एक समय गण्डकी नदीके एक आहने जलक्रीडा करते हुए एक. हाथीका पैर पकडू 
छिया, तब दोनों युद्ध करने छगे। उस समय वरुण. देवताके. निवेद्नसे विष्णु भगवानने 
वहाँ आकर सुद्शन चक्रसे ग्राहका मुख फाड़कर गजको जळसे बाहर निकाछा । उस 
समय चक्रके वेगसे गण्डकीकी शिळा वहुतही चिह्नित होगई । उन चिह्णांसे भावी वश बज्न- 
कीट नामक क्रिमि उत्पन्न हुए और गण्डकीमें चक्र उत्पन्न होते हैं विष्णुने कहा कि 
भक्तक्री रक्षाके निमित्त हमारी आज्ञासे सुद्शनचकनें गण्डकी नदीमें जहाँ जहाँ भ्रमण किया 


है, वहाँ सत्र पाषाणोंमें सुदर्शनचक्रका चिह्न होगया है । इस लिये पाषाणोंका नाम गण्डकी ` 


चक्र होगा । वह स्थान चक्र तीथ कह ळावेगा । मनुष्य वहाँ स्नान करनेसे आति तेजस्वी 
होकर सूरय्यलोकमं निवास करेंगे । जिस दिनसे शाढंकायनके शिष्य नन्दी आसुख्यायनको 
गोधन सहित सथुरासे छाये, उस दिनसे उस स्थानका नाम हरिहरक्षेत्र हुआ । 

जिस शाहूग्राम क्षेत्रमे शिवजीने विष्णु भगवानको वरदान दे निवास किया उस क्षेत्रमें 
स्नान करके पितरोंका तर्पण करनेसे पितरगणोंको स्त्रग मिळता है । शालग्रामं क्षेत्र चारे 


दिशाओंमें बारह बारह योजन है। वहाँ विष्णु भगवान्‌ शाळमाम रूपसे सवदा निवास करते 


हैं। ( १३९ वाँ अध्याय ) शाठम्रासक्षेत्र दरिहरात्मक अर्थात्‌ विष्णु और शिवका रूप हा 
पद्मघुराण--( पाताढखण्ड, ७९ वाँ अध्याय ) गण्डकी नदीके एक छोर शाळामासका 
महास्थल है । उसमेंसे जो पाषाण उत्पन्न होते हैं; वे शाळमाम कहाते हैं । | 
( उत्तरखण्ड, ७५ बाँ अध्याय ) गण्डकी नदीमै शाळय़ाम शिळा बहुत होती हैं। वह. 
| i उत्तरम प्रकट हुई है, वहाँ नारायण सवेदा स्थित रहतेहैं। जो मनुष्य शंख ओर चक्रके 
f आ घारण करके वहाँ निवास करता है, वह सृत्युके पश्चात्‌ चतुभुज रूप धारण करके 
विष्णुके छोकमें जाता है । वहाँ अनेक प्रकारकी बहुत मूर्त्तियाँ देख पड़ती हैं । चारों वर्णोके 
मनुष्य गण्डकी नदकि जळ स्पर्श करनेसे ब्रह्महत्यादि पापोंसे विमुक्त हो जाते हैं । उस क्षेत्रको 
विष्णु भगवानने रचा था। ब्राह्मण छोगोंको आषाढ मासमे उस स्थानपर जाकर शंख चक्रादि 


चिह धारण करना उचित है । जो ब्राहमण हाथमें इ न ५ 
निह धारण करते हे सक पाते |". ग संख और दहि हाथमें चकार 


ह = सः ह ) शाळम्रामशिछा स्नानका जळ पोनेसे सनुष्यको गर्भवासका भय 
प न होता हु तक पूजन करनेसे जन्म मृत्युका भय नहीं रहता। 
-वासुद्व, अद्युन्न, अनिरुद्ध, नारायण, हारे, विष्णु, कपिल, 


चसिंह, वाराह, मत्स्य, कूर्म, हयग्रीव, ३ ठ, शरोषरदेव दु 
और चिह्न यहाँ छिखे 'ुए हैं Me औधरदेव, इत्यादि (इनके पहचानके. आकार 


( १३१ वॉ अध्याय ) जाह्मणको ५ क्षत्रियको 
चक्रादेस चिहित होकर शाढगाम दिळाका पूजन करता जो आहण शाख 


` होजाता है। और पितर कहते च है, उस पूजनस सब संसार पूजित 
व्य डोये से दते हे कि हमारे कुलमें वैष्णव उत्पन्न हुआ, अब वह हमारे कुळको 
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७ दरभङ्गा-१८९२. (६७३) 


गरुड्पुराण--(पूर्वाद्धे--६६-वौँ अध्याय ) चक्र करके अंकित शाढग्रासशिलाके 
पूजन करनेसे विना चिहृकी सूश्तिका पूजन करना उत्तम है । एक रेखावाळे शालमग्रामाशि 
छाको सुदर्शन, २ रेखा वाढेको ळ&मीनारायण, ३ रेखावालेको अच्युत, ४ रेखावालेका 
चतुर्भुज, ५ रेखावाळेको वासुदेव, ६ रेखावालेको प्रयुम्न, ७ रेखावाळेको संकर्षण, ८ रेखा- 
चालेको पुरुषोत्तम, ९ रेखावाळेको व्यूह, १० रेखावालेके दशात्मक, ११ रेखावालेकों - 
अनिरुद्ध और १२ रेखावालेको द्वादशात्मक कहते हैं । इससे अधिक रेखावाळे शाढग्रामको ” 
अनन्त कहना उचित हे । 

कूर्मपुराण--( उपारिभाग-३४ वाँ अध्याय ) शाळय़ाम तीर्थे विष्णुकी प्रीतिको बढाने- 
वाळा हे । उस स्थानपर सत्यु होनेसे साक्षात्‌ विष्णुका दर्शन होता है । 

दूसरा शिवपुराण--( ८ बाँ खण्ड १५ वॉ अध्याय ) नेपालमें मुक्तनाथ शिवलिज्ञ हू 


® 9 
पाचवा अध्याय । 
— LOK ET 
( सूबे निहारमें ) दरभंगा, गोतमङुण्ड, ( जेपाल-राज्यम ) 
जनकपुर, ( सबेबिहारमै ) सीतामढी, सींगेश्वर- 
नाथ और ( नैपाल-राज्यमें ) वाराहक्षेत्र । 


दरभंगा । 

काठमाण्ड्से ९० मील उत्तर पहाड़ी मारीसे सुगाली, और सुगोढीसे दक्षिण-पूव रेलवे 
द्वारा ९४ मील समस्तीपुर जंकृशनकों छौट आना चाहिये । समस्तीपुर जकूशनसे २३ मोळ 
( और मोकामा जंक्रनसे ८३ मीछ ) उत्तर दरभङ्गाका रेलवे स्टेशन है । सूबेविहारके . 
पटना विभागमें तिरहुत देशके पूर्वी भागमें छोटी वागमती नदीके बायें, अर्थात्‌ पूर्व किनारे 
पर जिलेका सद्रस्थान और प्रधान कसबा दरभङ्गा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय दरभङ्गा शहरमें ७३५६१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
३८२६७ पुरुष और ३५२९४ ख्रियां । इनमें ५३९८७ हिन्दू, .१९१८१ सुसळमान, १३२ 
कुस्तान और १६१ दूसरे थ । मनुष्य-संख्यांके अनुसार यह भारतवर्षमे ४५ वा वज्ञालमें ६ 
ठा और विहार ३ शहर दै । बहुतेरोंका मत हे कि दरभज्लोखॉने दरभज्ञाको बसाया, 
इससे इसका यह नाम पड़ा | और वहुतेरे लोग कहते हैं कि द्वारवंग अर्थात्‌ वृज्ञाळके दरवा- 
जेका अपअंश दरभङ्गा शब्द है । 

दरभङ्गाम सिविळ कचहारियाँ, अनेक स्कूल और अस्पताल; शिवसागर तालाबके 
किनारेपर माधवेश्वर महादेवका मन्दिर, अनेक बड़े वाजार, अस्पताल और महाराजके बागके 
बीचमें हाळकी बनी हुई नई पेठिया और वहुतेरे सरोवर हैं। महाराजका पुराना महर और 
.हालका वनाहुआ नया राजमहल, बाग, अश्वशाला, और जन्तूशाळा देखने योग्य है । द्रः 
.भज्ञामें तिजारत बहुत होती है । अनेक भातिके तळके बीज घी और मकान बनानेकी लकड़ी 
वहॉसे दूसरे स्थानोंमें भेजी जाती.हैं और गला, नमक, चूना छोद्दा इत्यादि वस्तु दूसरे 
शहरोंसे वहाँ आती हैं । | 
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षी. (६७४) भारतभ्रमण-ढृतीयखण्ड, पथ्वम अध्याय । ष्ट 


द्रभंगासे रेलवे लाइन तीन ओर गई है-पश्चिमोत्तरकी छाइनपर २६ मीलपर जनक- ` 
पुर रोड, ४२ मील सीतामढ़ी और ६१ मीळ बैरागिनिया; पूर्वकी छाइनपर १२ मीळ 
सकरी, ४३ मील निर्मली, ६७ मीळ प्रतापगज और ७५ मोळ कनवा घाट; और दक्षिण 
३३ मील समस्तीपुर जंक्शन और ८३ मील मोकामा जंक्शन है । 
द्रभंगाके महाराज--सन्‌ १७६२ ३० से दरभंगा शहर यहाँके महाराजकी राजधानी 
हुआ है । महाराजके पूर्व पुरुषे तिरहुतके राजाओंके पुरोहित थे सुसळमानोंने तिरहुतको 
जीत छिया और बहाँके राजा नष्ट हो गये तब उनके पुरोहित मैथिल ब्राह्मण महेश ठाकुरने 
दिल्डीमें जाकर बादशाह अकबरसे राज्य प्राप्त किया; किन्तु सन्‌ १७०० ३० में महेश 
ठाङरके वंशज राघवासेंहके राज्यकेसमयमें राजाकी पदवी दृढ़/हुई । सन्‌ १७७६ में माधव- 
सिंह राज्यके उत्तराधिकारी हुए । सन्‌ १८०८ में माधवसिंइके देहान्त होनेपर उनके पुत्र 
द द्रभंगाके कर सिंहासनपर बैठे । इन्हींने महाराजकी पुस्तेनी पदवी प्राप्तकी 
. थी। सन्‌ १८३९ इ० में महाराज छत्तरसिंहकी मत्यु होनेपर उनके 
उत्तराधिकारी >> ॥ सन्‌ १८५० से महाराज रि देहान्त दोनेपर घळ पण भी 
हरा बेठे । सन्‌ १८६० ३० में महाराज महेश्वरसिंह अपने दो बच्चे पुत्र 
अबी कप कर मृत्युको प्राप्त हुए । राज्य कोर्ट आफ वांडेसके 
rd 1 । सन्‌ १८७९ म क्ष्मीश्वर it 
ई० त 14 जिन अवश्या २६ बी है | > बहादुर के०्सी० आाई० 
महाराज सीदारी द्रभंग फरपुर, मुँगे पी न 
oR एज की कह य 
४००००० रुपया गवनेमेन्टको > ओरसे र 2 दाभा 
अङ्गरेजी गवनमेन्टको देना पड़ता है । महाराजकी ओरसे १५० मील लम्बी 


९ 


नई सडक वन क 
सिचाईके कासे Ms नहेर पुछ बनाये गये हैं और ध्द ००००, रुपये ` 


` द्रभंगा जिळा--यह पूर्व समयके तिरहुत जिलेका है 
7 ee स पूर्वी भाग है । सन्‌ १७७५ ईद 
बत 0 जिल र्‌ और द्रअंगा दो जिळे बनाये गये । इसके उन्तर ह | 
न डिक जिला; दक्षिण गङ्गा नदी और मुँगेर जिका और पश्चिम मुजफ्फर 
& | यई जिला पश्चिम दक्षिणसे पूर्वोत्तर तक ९६ मीळ लम्बा ३६६५ .वर्गमीळ 


केलाहे । प्रधान घागर छोटी 
हे तिरहुतमें विवाहादि उत्सर्वोम कक री बागमती, कराई और कमळा 


सन्‌ १८९१ ३० की मनुष्य-पणनाके समय 


१३००७९ धानुक, १२९०२७ कोइरी, 
१००८३ राजपूत, ८८६४१ चसार, ७९४४९ 
x द्रभंगामें संख्याको जातियां थीं । सन्‌ १८९१ स क का त शात बर 
हर >. में ७३५६१, - धुबनीमें गैसरामें अ समय वर्गा | 
जु परा ३५६१, म १७५४४, र १०८८० मनुष्य थे | इनके लिटर खो 
यर सुलतानपुर ओर भाधवपुर छोटे कसबे ह | ताता चिड 
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(६७६) आरतञ्रमण-ततीयखण्ड, पञ्चम अध्याय | | ६० 


दरभंगा जिलेके मधुबनी कसवेसे चार पांच मील पश्चिम सौराठ वस्तीके पास साले 
मैथिल त्राणोंका एक मेळा होताहै । वे छोग उसमें अपने छड़का ठड्कीके विवाहका छेन 
देन पक्का करते हैं। लड़की अपने पिताके घर रहेगी या ससुरके घर, बहुतेराम इस वातका 
दस्तावेज लिखा जाता है । जो लड़की विवाह होजानेपर अपने हे घर रहती है, उसके 
पुत्र अपने नानाके धनमें भाग पाते हैँ । बहुतेरे कुळीन ब्राह्मणाः एकके कई विवाह होते हैं। 
जो खिया अपने पिताके घर रहती हैं, उनके पति अपने ससुरके घर जाकर उनसे कुछ रुपया 
ढेकर कई एक दिन वहाँ रहते हैं । र्‌ 

` गौतमकुण्ड । 


द्रभज्ञा जंक्शनसे १४ मील पश्चिमोत्तर सीतामढ़ी प्रच पर कमतौलका स्टेशन है, 


जिससे २ मील पश्चिमोत्तर छोटी नदीके पास एक छोटे मन्दिरमें,अद्दिल्याकी मूर्त्ति है, जहाँ | 


चत्र नौसीको एक छोटा मेळा होता दै और स्टेशनसे करीव १० मीळ पश्चिमकी ओर विना 

` वृक्षाके धानके भदान गौतमकुण्ड एक सरोवर है । उसके चारों बगलोंपर घाट घना है, 

तळपे गच किया हुआ है, पानीमें छोटे छोटे ५ कुण्ड है । और पासमें एक छोटी नदी है, 

जिसका जळ गौतमकुण्ड्स रहता हे । गौतमङुण्डके पास पाकडुका एक वृक्ष और एक कोठरीमें 
चसिहजीकी मूरति हे । वस्ती उससे बहुत दूर है । छुण्डके पास एक साधु है । 


गौतमकुण्डसे ३ मील पूर्व अहिल्याकुण्ड तीथ और वट वृक्षक नीचे अहल्याका चौरा 


है, जिसके पास दरभज्ञाके राजाका बनवाया हुआ रामझक्ष्मणका सुन्दर मन्दिर स्थित है । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत-( बनन पर्व--८४ वाँ अध्याय ) गौतमके प्यारे 
चनें जाकर अहिल्याकुण्डमें स्नान करनेसे मोक्ष मिळती है । गौतमके आश्रममें जानेसे 
पुरुप शोभाको प्राप्त करता है र तीनों ढोकामै विख्यात एक तड़ागं हे । उसमें स्नान 
करनेसे अइवरभधका फळ होता है । उससे आगे राजर्षे जनकका कुँआ है, जिसमें स्नानं कर- 
नेसे विष्णुलोक प्राप्त होता है । अ कक 
वाल्मीकिरामायण-( बालकाण्ड--४८ वाँ अध्याय ) रासचन्द्रने मिथिळाके उपबनसें 
प्राचीन ओर निजन आश्रमको देख महर्षि विइवामित्रसे पूँछा कि यह -आश्रम किसका है । 
मुनि बोळे कि, यह आश्रम गौतम सुनिका था; इसमें वह अपनी स्री अहल्याके साथ रहते 
थे। किसी समयमे इन्द्रने सुनि रहित आश्रमको देख गौतमका वेष धारणकर अहल्यासे 
कहा कद तुम्हारे सङ्ग 24 करूँगा । अहिल्याने इन्द्रको पहचान करके भी उसका मनो- 
२ श कया, पश्चात्‌ युनिक डरसे शीघ्रतासे ज्योंही वह कुदीसे निकळा, त्योंही पणशा- 
य पठते हुए ऋषि देख पड़े । गौतंमने इन्द्रको मुनि वेशघारी और : दुष्ट कमै करनेवाला 
हक केवा कितू अण्डकोष रहित होजायगा । मुनिके ऐसे कहनेपर इन्द्रके दोनों अण्ड” 
व र नता अपनी ख्रीको यह शाप दिया कि तू इसी स्थानमै अनेक सह 
Se करणा, तरा भोजन केवळ वायु होगा और तू किसी प्राणीको नहीं देख 
! जब दृशरथके पुत्र रामचन्द्र इस वनमें आवेगे र करके 
झापले युक्त हो अपने पर तब तू उनका सत्कार करके इस 
1. शुक्त दा अपने पूव शरीरको घारणकर मेरे पास आवेगी । ऐ नि हिमाचलके 
ण आकर वेगी । ऐसा कह युनि 
कक इनको तपस्या करने छगे। (४९ बाँ अध्याय ) पिठ्गणोंने मेषका अण्डंकोष 
- टकर इन्द्रको छगा दिया । रामचन्द्रने विश्वाभिन्नके ऐसे वचन सुन. उनके -सङ्ग उस 
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आश्रममें प्रवेश किया और उस तपस्विनीको, जिसको सुर असुर कोई नहीं देख सकते थ, 
- देखा । उसी क्षण आहेल्याके पापका अन्त हुआ । तब इनको वह देख पड़ी । राम और 

ढक्ष्मणने हसे उसके चरणोंको महण किया । अहल्याने भी गौतमके वचनको स्मरण कर 
रामके चरणका स्पर्श किया औरं अतिथे सत्कारसे इनकी पूजाकी । इसके पश्चात्‌ अहल्या 
शुद्ध होकर गौतम ऋषिसे जामिली । रामचन्द्र मिथिलाको चळ । 


जनकपुर । 
द्रभङ्गा जंक्शनसे २६ मील प्चिमोत्तर जनकपुर रोडका, जिसको पुपुड़ी भी कहते 
हैं, रेलवे स्टेशन है स्टेशनसे २४ मील पूर्वोत्तर नेपाळ राज्यके अन्तगत तिरहुतमे जनकपुर 
एक बड़ी वस्ती है । जनकपुर जानेका दूसरा मार्ग सकरीके रेछवे स्टेशनसे है। दरभङ्गासे 
१२ सील पूर्य कोसी लाइनपर सकरी रेळवेका स्टेशन है, उससे ३८ मीळ उत्तर जनकपुर दै 
दोनों स्टेशनोंपर सवारीके लिये बैलगाड़ी मिळती हैं । 
जनकपुरमें साधारण लोगोंके मकान टट्टी और छप्परसे बने हुए हैं, । महन्तका मकान 
पक्षा दो मञ्चिढा है। उसके. पासही दक्षिण एक विशाळ मन्द्रिमेः आतागणोंके सहित 
रामचन्द्रका दशन होता है । उसके पास एक कोठरेमें महावीरकी सूक्ति ह। 
` राममन्दिरसे पूर्व गङ्गासागर और धनुषसागर, जिनमें साधारण, घाट चने हैं, दो तड़ाग 
तड़ागांके निकट शिवजी, जानकीजी, रामचन्द्र और जनकर्जाके एक २ मन्दिर बने हैं । शिव, 
जानकी, और रामचन्द्रके मन्दिरसे दक्षिण रामसागर और एक दूसरा ताळाव है । महंतके 
सकानके पासवाले” राममन्दिरसे पश्चिम रतनसागर, दशरथतालाव, और अभिकुण्ड है । 
जनकपुरके आस पास वहुतेरे कच्चे तड़ाग हैँ । छोग कहते है कि यहाँ ७२ तड़ाग और ५२ 
कुटियाँ हैं । कुंटियोंमे साधु लोग रहते हैं, उनके पास देवस्थान या देवमंन्द्र वने हुए हैं । 
चैत्र सुदी नवमीको जनकपुरका प्रधान भेला होता दै । नेपाली और भोटिये और भार- 
तवषेके अन्य अदेशोंके वहुतेरे यात्री मेलेमें आते हैं। माळ खूब विकता है । अगहन सुदी 
पृचमीको सीतारामके व्याहका उत्सव होता है । हाथी घोड़े आदि ठाटासे सञरित होकर 
राममन्दिरस वारात निकळती हे और कई सौ गज पश्चिमोत्तर जानकीके मन्दिरको जाती है। 
वहाँ सवको भोजन मिलता दै । उस समय भी बहुत यात्री आते हैं । 
जनकपुरसे छगभग ६ मीळ दक्षिण-पूर्व एक तड़ागके पास: विश्वामित्रका मन्दिर है । 
जनकपुरसे १४ मील दूर जङ्गलमें घलुषा वस्तीके पास एक सरोवरके निकट . पत्थरका बड़ा 
घनुष पड़ा है । यात्री ढोग वहाँ जाकर धनुषका दर्शन करते हैं । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--मद्दाभारत-( आदिपवे-११३ वाँ अध्यायः) राजा पाण्डुने मिथि- 
छामें जाकर विदेहूनगरको परास्त किया । ( सभापचे-३० वाँ अध्याय) भीमने विदेहपाति 
राजा जनकको आति अल्प युद्धम जीत लिया । 
वास्मीकिरामायण--( वाळकाण्ड--७१ वाँ सर्ग ) जनकके वंशके राजा;--( १ ) 
राजा नामे, ( २ ) मिथि, ( ३ ) जनक, ( ४ ) उदावसु, ( ५ ) नन्दिवर्धन, ( ६ ) सुकेतु, 
( ७ ) देवरात, ( ८ ) वृृदरथ, (९ ) महावीर, ( १० ) सुश्चति, ( ११) श्रृष्टकेत, 
- ( १२ ) हर्यश्व, (१३) मरु, ( १४ ) प्रातीन्धक, ( १५ ) कीतिरथं, ( १६ ) देवमीढ़,. 
( १७) विबुध, ( १८ ) मद्दीश्रक, ( १९ ) कौतिरात, (२९ ) महारोमा, ( २१ ) स्वपी- 
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“ (६७८) भारतश्रसण-दतीयखण्ड, पच्चम अध्याय | ६२ 
रोमा ( २९) और हस्वरोमा हुए । हस्वरोमाके सीरध्वज और कुशष्वज दो पुत्र कहे हैं । 
'सीरंध्वजकी पुत्री सीता हैं । 

उत्तरकाण्ड--( १७ वाँ सर्ग ) एक समय छंकापति रावणने द्विमाळयके बनमें बह- 
स्पतिके पुत्र छुशध्वजकी पुत्री वेदवतीको तप करती हुई देखा तब उसने विमानसे उतर 
कामातुर हो उसके माथेके केशॉपर हाथ छगाया । तब वेदवतीने हाथसे अपने केशोंको 
काटडाला और रावणको शाप दिया कि हे नीच ! मैं तेरे वधके लिये फिर जन्म ढेंऊँगी | 
ऐसा कह वह अभिमें प्रवेशकर गई और पीछे. जनकराजके घरमें अयोनिजा सीता रूप 
उत्पन्न हुई । 
( बालकाण्ड-५० बाँ सगे ) विश्वामित्र राम और लक्ष्मणके सहित राजा जनककी यज्ञ- 
शाळाभे पहुँचे। राजाने विश्वामित्रका आगमन सुन सत्कारपूवक उनको टिकाया। (६६ चाँसरे) 
दूसरे दिन प्रातःकाळ विश्वामित्रने राजा जनकसे कहा.कि ये दोनों राजा दशरथके पुत्र आपका 
श्रेष्ठ धनुष देखना चाहते हैं ( ६७ वॉ सग) राजा जनककी आज्ञासे ५ सहख मनुष्य उस धनु- | 
षको संदूकको खच छाये | विश्वामित्रकी आज्ञासे रामचन्द्रने सन्दूकके भीतरखे धनुष निकाळ ` 
कर उसे बीचमे थांभा और लीळसे उठाकर प्रयभ्व[से पूर्णकर उसको दो खण्डकर डाढा । 
उसके उपरान्त राजा जनकने अपने मन्त्रियोंका राजा दृशरथको बुढानेके लिये अयोध्यामें 
भेजा । ( ६८ वॉ सर्ग ). जनकके दूत तीन :रात्रे मार्गमें टिककर चौथे दिन अयोध्यामें 
पहुँचे । उन्होंने जनकपुरका सब वृत्तान्त राजा दृशरथसे कह सुनाया । ( ६९ वॉ .खंगै ). 
राजा दशरथ चतुरंगेणी सेना और ऋषियोंके सङ्ग अयोध्यासे प्रस्थानकर चार दिनमें विदेह 
नगर पहुँचे । ( ७३ वाँ सग ) रामचन्द्रका विवाह सीतासे, लक्षणको उर्मिढासें, भरतका 
माण्डवीसे, और शनुध्नका थुंतिकीतिसे हुआ । उस समय रामचन्द्रका वय १५ वैका और 
सीताजीका ६ वर्षका था । ( ७७ वॉ सगे ) राजा दशरथ सम्पूर्ण सेना और पुत्रगणेके साथ 
जनकपुरसे प्रस्थान करके अयोध्या पहुँचे | ( विशेष कथा भारत-भ्रमण दूसरे खण्डके तीसरे 
` अध्यायम देखो ) ब 

| विष्णुपुराण--( चौथा अंश-पांचवाँ अध्याय ) क्रमसे जनकपुरके राजाओंका 

be नाम-( १ ) निभि, (२) विदेह (३ ) उदावसु, ( ४ ).नन्दिवर्षन, ( ५) सुकेलु, ( ६.) ` 

देवरात, (७ ) वृहृद्रथ, (८ ) शृति, ( ९ ) विबुध, ( १० ) महाधृति, ( ११) कुतिरात, 
| (१३) १५ महारोमा, ( १३ ) सुवर्णरोमा, ( १४ ) हस्वरोमा, (१५) सीरष्वज अर्थात्‌ जान- 
पिता हुए; वह पुत्रप्रापिके लिये सोसेके इसे यज्ञभूमिको जोतते थे, उसी समय 
दके अग्रभागसे सीता कन्या उत्पन्न हुई। सरिष्वजके भाई ढुशाध्वज सांकाइयनगरके राजा 

'हुए। ( १६ ) भानुमान्‌; ( १७ ) शतद्युम्न, (१८) शचि 

सत्यध्वज, (२१ ) कुणि १ शुचि, ( १९) उवह, (२०). 

FS ? ) इणि, ( ३३ ) अजन, ( २३ ) ऋतुजित्‌, ( २४ ) अरिष्टनेमी, (२५ 

हि नरर i खुरे, (२७) सखय, (२८) क्षेमारी, (२९) अनेना, ( द 

ee है 
/ २४ ) सत्यरथ, (३२) सत्यरथी, (३३ ) उपंगु, ( ३४ ) अत, (३५) शाश्‍वत, 


(३९६) सुधन्वा, (३ शरत 
ऋतु, (४२) a (र इकः ३५) जय, (४०) विजय, (४९) 


र कति, यहाँ तक विदेहवेश ८) चला । 1 र (४४ ) शति, (४५ ) बहुछाइव, ( ४६ ) और 
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६३ सींगेश्वरताथ-? ८९२. ज ( ६७९ ) 


आदिन्नह्मपुराण--( १७ वाँ अध्याय ) श्रीकृष्णने सिथिढापुरीके पास द्वारिकाके 
शतधन्वाको मोरा, तव वळदेचजी मिंथिछापुरीम चले गये। वद्दौके राजाने वळदेवजीक? 
सन्मान पूर्वक रक्‍्खा । जव वलदेवजी मिथिलापुरीमे रहते थे, तव दस्तिनापुरके राजा दुर्यो> 
घनने उनसे गदा विद्या सीखी थी । 


सीतामदी । | 

जनकपुर रोड अर्थात्‌ पुपुड़ीके रेलवे स्टेशनसे १६ मीळ ( द्रभज्ञा जंक्शनसे ४२ 
मील ) पश्चिमोत्तर सीतामर्ढाका रेलवे स्टेशन दै । स्टेशनसे “१: मील पर छषनदेई 
नदीके पश्चिम किनारे पर सूबे बिहारके मुजफ्फरपुर जिलेमे सबाडिबीजनका सद्र स्थान 
सीतमिढी एक छोटा कसबा और तीथ स्थान दै सन्‌, १८८१ ६० की मनुष्य-गणनाके समय 
सीतामढीसँ ६१२५ मनुष्य थे। 

सीतामदढ़ीमें मुन्सफी कचहरी बाजार, स्कूल और एक अस्पताढ , है । चावल, सखु- 
आकी लकड़ी, तेलके बीज, चमड़ा और त्तैपाळके पैदावारकी तिजारत होती है । शोरा और 
जनेऊ बहुत तैयार होते हैं । छखनदेई नदी पर छकड़ीका पुल वना है । चैत्रकी रामनवमकि 
समय एक बड़ा मेला होता है और २ सप्ताइ तक रहता दै। मेळेके समय दूर दूरके यात्री 
ळोग आते हैं। यह मेळा बैछकी खरीद विक्रीके छिये प्रसिद्ध दै । इसमें पीतढके वतन, 
मसाला, कपड़ा और हाथीकी भी तिजारत होती है । सीतामढीम एक घरेके भीतर 
सीताका मन्दिर और चार पाँच दूसरे मन्दिर और घेरेके आसपासमें तीन चार देवमन्दिर 
हैं। इनमें सीता; रामचन्द्र, लक्ष्मण, शिव, इनूमान, गणेश, इत्यादि देवताओंकी मूत्तियाँ 
स्थापित हैं और सीतामढीके महन्तका समाधिस्थान भी है । सीतामढ़ी कसबेसे १ मीळ 
पश्चिम पुनउड़ा बस्तीके निकट एक पक्का सरोवर है । छोग कद्दते हैं कि इसी स्थान पर 
अयोनिजा सीताजी उत्पन्न हुई थीं । सरोवरके पूव एक बड़ी ठाकुरवाडी है । यात्रीगण 
सरोवरमें स्नान करते हैं । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--विष्णुपुराण--( चौथा अँश-पाँचवौं अध्याय) जनकपुरके 
राजा हस्वरोमाके सीरध्वज और कुशध्वज दो पुत्र थे, उनमें सीरध्वज मिथिलाके राजा हुए । 
. वह एक समय पुत्र कामनाके निमित्त सोनेके हलसे यज्ञभूमिको जोतते थे, उसी समय हलके 
अग्रभागसे सीता कन्या उत्पन्न होगई । 


सींगेथरनाथ । 

द्रभज्ञासे ६० मीळ पूव राघवपुरका रेलवे स्टेशन दे । स्टेशनसे २५ सील दाक्षिण 
भागळपुर जिलेमे एक छोटी नदीके किनारेपर सींगेश्वर स्थान नामक वस्ती दै, वहाँ नदीके 
किनारेपर एक घेरेके भीतर सींगेश्‍वरनाथ महादेवका, जिनका युद्ध नाम झज्नेश्वरनाथ दै 
बड़ा सन्दिर स्थित दै । न डु 

फाल्गुनकी शिवरात्रिके समय सींगेश्वरनाथका बडा मेळा होता दै, और दो सप्ताह 
तक रहता दै । मेलेमें बिकनेके लिये हाथी बहुत आते हैं और घोड़े, अङ्गरेजी कपड़ा, जूता, 
जैपाल्योंकी लम्बी छूरी, जिसको वे छोग ख़खुड़ी कहते हैं और बर्तन इत्यादिकी तिजारत 
होती है। पुर्चिया, मुगेर, तिरहुत और नैपालके बहुत सौदागर आते हे । वैशाखकी शिवरा- 
त्रिको फाल्गुनके मेळेसे छोटा मेळा होता दै । - ॒ 
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(६८०) आरतभ्रमण-तृतीयखण्ड, पञ्चम अध्याय । ६४ 
संक्षिप्त प्राची राण ( उत्तराड्ध २०७-वाँ अध्याय ) एक समय शिवजी 
के प खवा से इळेष्मातक बनमें चळे गये आर नन्दीश्वरसे 
5402 किसीके पूछनेपर हमारे जानेका स्थान मत कहो । (२०८ वाँ अध्याय ) 
मका और विष्णुको साथ छे मुजवान पवेतपर आकर नन्दीश्वरसे पूछा. 
कि भगवान्‌ शंकर कहाँ है। ( २०९ बाँ अध्याय ) जब नन्दीश्वरने याक > 
बंतळाया, तब देवता गण शिवजीको हूँढते दूंढृते श्लेष्मातक वनस पई । 


> 


“~ २ र्से रे 
मृगरूप धारण किया था । देवतागण उनको पहचचानकर पकड़नेके लिये चारो आर त दोडे। 


पी र | तुम छोग हमको नहीं. 
और. मग अन्तर्डान होगया, तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओ ! तुम छोग दुमका नहीं: 


स्थापित करदिया । दोनों खण्डोका गोकणे नाम प्रसिद्ध हुआ । विष्णुने अपने हाथके 
अङ्ग खण्डको लोकके हितके लिये स्थापित किया, उसका नास शङ्गश्वर हुआ | जिन स्थानां 
पर आइके खण्ड स्थापित हुए, उन स्थानोमें शिवजी निज अंश कळासे स्थित हो गये । कुछ 
काके पश्चात्‌ रावण इन्द्रको जीतकर गोकणेंश्ररको उखाड्कर अमरावती पुरीसे. लंकाको 
छे चढा और कुछ दूर जाकर शिर्वालङ्गको भूमिमें रख संध्योपासन करने लगा । जव 
चढनेके समय रावणके उठानेपर वह शिवलिङ्ग नहीं उठा, तब रावण उसको वहाँही छोड़कर 


डंका चढा गया । उसी - ढिङ्गका नाम दक्षिण गोकर्ण प्रसिद्ध हुआ और ब्रह्माके स्थापित 


णकी ~ ऐक % 
श्रह्ठके खण्डका नाम उत्तर गोकर्ण है । ( उत्तर गोकर्णकी कथा दूसरे खण्डके गोळा गोकण 
नाथके वृचान्तम और दक्षिण गोकर्णकी कथा चोथे खण्डके ग़ोकर्णम देखो ) । 


वाराहक्षेत्र। ` 


सकरीके स्टेशनसे ६३ मील और दरभंगासे ७५ मीळ पूव थोड़ा उत्तर बंगाल नथेवेष्टन 
रेळवेका खतमी स्टेशन कोशी नदीके दहने किनारेपर कनवाघाट है, जिसके उस A 
इष्ट्नबंगाऴ स्टेट रेळवेका अंचराघाट स्टेशन है । वहाँसे १० कोश उत्तर पैदल या वैल गाड 


. राहसे कोशी नदीके किनारे हिमाळयके पादमूलपर चतरागद्दी स्थानमै पहुँचना होताहे । 


` चतरागद्दीसे ३ कोस उत्तर वनखण्डीनाथकी धूनी है, जद्दाँ अनेक साधु रहते हैं। थूनी सर्वदा 
जळती रहती है । वाराहक्षेत्रके यात्री उस धूनीमें कुछ लकड़ी फेंक देते हैं। उससे आगे १० 
कोस उत्तर घवढागिरिका कठिन चढाव है । पहाड़का रास्ता एक दो हाथ चौडा है! 


. कहीं कहीं समथळ भूमि मिळती है, जहाँ पहाड़ियोंके दो चार घर बने हुए हैं । वहाँ कमला 


नू बहुत होता है । पददाड़पर यही मिळते हैं। चतरागद्दीसे मन्दिरतक पैदछ 
अथवा कुलींकी पीठपर छींके या झूलेमें बैठकर, या नावमें बैठ कोशी नंदीके मार्गसे जाना 


चाहिये । नावका त. आदमीका ८ आना लगता है । कोशी नदीमें नावको ऊपर 
चढ्ना पढ़ता है । नदीमें अनेक चट्टान 


दान हैं 1 जलका वेग प्रबल्है । कोशी नदी हिमालयसे 
निकळकर करीब २२५ मील दक्षिण बहनेके उपरान्त भागळपुरके नीचे गज्ञामें मिळगई है। , 
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६५ वाराहक्षेत्र-१८९२. . (६८१) 


कोशी. नदीके किनारे नेपाळ राज्यमै धवळागिरि शिखरपर वाराहक्षेत्र है, जिसका 
कोकामुख भी कहते हैं । एक साधारण कद्के मन्द्रिम छोटी चतुर्भुज वाराहजीकी मूत्तिदै । 
सन्दिरके चारोंओर दीवार वनी है और आसः पास एक विगहा समतळ भूमि है । उत्तर ओर 
कोबरा नदी बहती है, जिसमे स्नान करके यात्री छोग उंसका जळ वांराहजीपर चढते हैं। 
कात्तिक पूर्णिमाके दिन स्नान और जळ चढानेकी बड़ी भीड़ होती है । नेपाळ सरकारकी 
ओरसे शान्ति रखनेक्रा पुलिस रहती है । कमळा निम्वू सस्ते मिलते हैं और चिउड़ा भी 
मिल जाता है खानेक्री सामग्री साथ छेजाना चाहिये । वाराहक्षेत्रका मेळा कार्तिकी पूर्णिमाके 
४ रोज पहलेसे ४ दिन पीछे तक रहता है। मन्दिरसे दो तीन मील दूर पहाड़ीके ऊपर 
सूय्यैकुण्ड नामक पुराना ताळाव है । नाव कोशी नदीके मंर्गसे वाराहक्षेत्रसे चतरागद्दी शीघ्र 
पहुँचती है क्योंकि पानीका उतार है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--त्राल्मी किरामायण--( वाळकांड ३४ बाँ सर्ग ) विश्वामित्रने 
रगमचन्द्रसे कहा कि सत्यवती नामक मेरी जेठी वहन महर्षि ऋचीकसे व्याही गई थी, वह 
अपने पतिके संग स्वर्गमै गई और पीछे छोकके हितके निमित्त पवित्र जलवाली कौशिकी 
नदी होकर हिमवान पवतसे निकली, इंसी लिये में अपनी वहनके स्नेद्दसे हिसवानके 
पास निवास करता हूँ । i 

महाभारत-( वन पञ्चे-८७ वाँ अध्याय ) गयाकी ओर कौशिकी नामक नदी है । 
विश्वामित्र वहीं ब्राह्मण वने थ । ( अनुशासन पव्व २५ वाँ अध्याय ) कौशिकी नदीस ` 
वायुभक्षी होकर त्रिरात्रि उपवास करनेसे गन्धव्वनगरमें वास होता है। ( वनपव्व ८३ 
बाँ अध्याय) वाराह तीर्थमें वाराहरूपधारी विष्णुने निवास किया था, वहाँ स्नान करनेसे 
अग्निष्टोम यज्ञका फल मिळता है । | 

वाराहपुराण-( उत्तरा्ड-पहलछा अध्याय ) कोकामुखक्षेत्र, जिसको शूकरक्षेत्र भी कहते 
हैं, भागीरथी गङ्गाके निकट हे । (२४ वाँ अध्याय ) कोकामुख नामक क्षेत्रको महात्माजन 
बद्री भी कहते हैं । इस क्षेत्रम जळविन्डु नामक तीर्थ है, अर्थात्‌ ऊँचे पव्वेतसे जलधारा 
पड़ती है और एक व्रिष्णुयारा - नामक तीथ है, अर्थात्‌ ऊँचे पंव्वेतसे मूसळके समान धारा 
प्रथवीमें गिरती है उसी कोकामुखमें विष्णुपद नामक स्थान है, जिसे वाराहशिला. 
भी कहते हैं; सोम तीर्थ नामक स्थान है. जिसमें विष्णुनामांकिता पत्चाशिछा नामक 
भूमि प्रसिद्ध दै; अभितर नामक तीथे हे, जहाँ पाँच धारा पव्वतकी कन्द्रासे 
निकलती हैं; त्रह्मसर नामक गुप्त तीथे है, जहाँ अँचेसे एक धारा शिछाके ऊपर गिरती 
है; सूर्य्यप्रम नाम आति पवित्र तीर्थ है, जिसमें अशि समान अति जळती हुई जढकी धारा 
गिरती है, और कौशिकी नामक पुण्य देने वाळी नदी है | कोकामुखके समीप मत्स्यशिळा 
नाम एक पवित्र तीर्थ है, जिसमें पव्वेतके ऊपरसे एक जलकी धारा गिरती है। वाराहजी 
बोळे कि कोकामुख हमाराक्षेत्र पाँच योजन विस्तारका है । 


मत्स्यपुराण--( १९२ बाँ अध्याय ) जहाँ जनादन भगवान वाराहरूप धारणकर 
सिद्ध होकर पूजित हुए हैं, वह वाराह तीथ है । वहां विशेष करके द्वादशीको जाकर स्नाने 


करनेवाला पुरुष विष्णुळोके प्राप्त होता है । ् 
- ४४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पदापुराण-( सृष्टिखणण्ड-११ वॉ. अध्याय ) कोकामुख नाम परमोत्तम तीर्थ है। 


तीथसे होकर इन्द्रपुरी 
याँ भी निरन्तर, रहती है । द्वापरकी सन्धिमें पितरगण दिव्य 


और 
1 0 ४ स ना ह स्थित हुए 4 चन्द्रमासे उत्पन्न हुई 
' काँतियुक्त बना कन्या उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हुई और पितरश बोली कि में 
Ui व शी । भै पहिले ऊर्जा नामवाळी थी; पश्चात्‌ खा हुई और 
चन्द्रमाको Cm । पितरदेव उसके वचनको सुनकर मोहित होकर उसका 
उ विश्वेदेवा पितरांको योगसे भ्रष्ट देख उनका त्यागकर स्वर्गको चले 
मुख देखन आ हक गको स न देख मनमें ध्यान करके जाना कि 
गवि डि सि म क ठव उन्होने पितरांको शापं दिया कि 
है राको प्राप्त र तमक दा 
ह ल्या और इसने जो तुमपर मोहित हो पतिभावसे तुमको वरा इ; 
+ नदी होकर लोकमें कोका नामसे प्रसिद्ध हो इस पवतके शिखरपर स्थित रहे | 
इ साला के 2 योगश्रष्ट हो हिमवान प्ेतेके नीचे जा पड़े ऑर ऊजा भी 
.. निदान चन्द्रमोके शाप त पर बगाले बहने छगी । पितर भी योगसे हीनदो उस 
कार यर पसंतीचे दी उस पतने क्षुधासे पीड़ित पितरोंको 
नदीको देखन छंगे; तब वह एक उत्तमतीर्थ हा गया ॥ क 2 उस कोर 
देखकर उनके भोजनके लिये वदरीवन तथा अमृत देनेवाळी गोका आज्ञा दा ऑर 
रूपी नदीका जळ दुग्ध होगया । इसी तरह पाप युक्त होकर पितर १०० ०० वर्ष वास करते 
५. सब लोक स्वधाकार और पितरोसे रहित और दैत्य आदि बढी हो गये; तव षे सब 
Ra बारां तरफसे हें आते देख कोकाने क्रोधसे 
विश्वेदेवोंते रदित पितणको देख कर चारा तरफसे आये । उन्हें आते देख 
युक्त हो अपने वेगले हिमाचळको डुवाकर पितरोंकों घर लिया पितरोंकों अन्तर्हित हुए देख 
राक्षस आदिक भय देनेके लिये वहाँद्दी स्थित हो गये, पितर जळमें दुःखित होकर हारेकी 
झरणमें गये, और उनकी बहुत स्तु सूकर र 
*जळमें डूबे हुए पिठ॒गणोंका उद्धार किया | शुकर रूप धारण करके पितरोका उद्धार करनेसे 
- नह विष्णुतीथे स्थापित हुआ । सूकरभगवानून विष्णुस जळ और अपने रोमोंसे उत्पन्न हुई 
__' कुशाकों लेकर अपने पसोनेसे उत्पन्न हुए तिछों साहित उस उत्तम तीथम पितरोंका तर्पण 
किया । वाराहजीने कहा कि कोकाके जळका पान पापोंका नाश करता है, उस तीर्थमें स्नान 
करमेवाका धन्य है । माघ मासके शुक पक्षमें आतःकाल कोकामें स्नान करे आर दिन वहाँ 
ठहरे | एकादशी और द्वादशीको वहाँ रहना योग्य है। ' क 
' नरसिंहपुराण--( ३९ वा अध्याय ) वाराहजीने कोका नामक तीथेम बाराहरूप छोड 
कर वैष्णवोंके हितके लिये उसको उत्तम तार्थ बना दिया ।. 
`  गरुडपुराण--( पूवोद्धे ८१ वॉ अध्याय ) कोकामुख तीर्थ सम्पूर्ण कामका देनेवाला हैं | 


चा अध्याय.) वाराह तीथम जनादन भगवान्‌ रहते हैं वहाँ. स्नानादिक कर्म करनेसे मनुष्यको. 
 _दइदिष्णुठोकमें निवास होता है । ु 


करन तकभर डड 
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ह... जे ( ६८२) भारतभ्रमण-एतीयखण्ड, पभ्वम अध्याय । | RR 


जानेका रास्ता दिखाई देता है । पुष्करके समान ब्रह्माजीकी मूर्ति 


तिकी । तब विष्णुने.दिव्य मूर्ति सूकर रूप घारणकर. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


` कूमेपुराण-( उपारेमाग, ३४ वाः अध्याय ) कोकामुख नामक विष्णुका तीथे दे, 
उसके दशन करनेसे सम्पूर्ण पातकोंका विनाश होजाता है और विष्णुलोक मिळता है। (४० ` 


६७ . अक्षीसरायर, जंक्शन-१८९२. ' (६८३) 


छठा अध्याय । 
— 8329-27: 
( सूबे विहरमें ) ळ(क्खी) क्षीसराय जक्शन, जमालपुर, सुगर, 
अजगयवीनाय, भागलपुर, साहवगंज, राजमहल, 
मालदह ओर इङ्गलिशबाजार, गोड,पाण्डुआ, 
सुशिदाबाद और बरहमपुर । 
लक्षीसराय जंक्शन । 

इष्टइण्डियन रेळवेके मोकामा जंक्शनस २० मील पूरवे-दाक्षिण सूबे विहारके सुगर 
जिळेके लक्षासरायमें रेखवेका जंक्शन है, जद्दौँसे काडळाइन या ळूपलाइनसे खाना जंक्शन 
जाकर कळकत्तेके निकट हवड़ा पहुँचना होता हे । वनाथ, आसनसोल, रानीगंज, वदेवान, 


हवड़ा, कलकत्ता. इत्यादिके जानेवालका काडळाइनसे जाना चाहिये । इष्ट इण्डियन रेळवेका 
सहसूळ प्राति मील २३ पाई हू. । 


(१) ळक्षासरायसे पूर्वे-दक्षिण काडळाइनपर ; अण्डाळ जंकुशनसे २४ मील 
मीळ--प्रसिद्ध स्टेशन । पश्चिमोत्तर गौरागही । 
१८ जमुई । . खाना जंक्शनसे पूव दक्षिण ८ 
२७ गिद्धौर । मील वर्दवान, ४६ मील मगरा,५१ 
६१ वेद्यनाथ जंक्शन । - माळ हुगली जंक्शन, ५४ मील 
७९ मधुपुर जंक्शन । ___ चन्द्रनगर, ६१ मील सेवड़ाफूली 
१२४ सोतारामपुर जंक्शन । जंक्शन, ६३ मील श्रीरामपुर और 
१३० आसनसोळ जंक्शन । र ७५ सील हवड़ा । 
१४१ रानोगज | (२) लक्षासरायस छुपळाइनपर पूव साहव- 
१४६ अण्डाळ जंक्शन । राज और साहवगंजसे दाक्षिण खाना 
१८७ खाजा जंक्शन । - जंक्शन, 
चैद्यनाथ जंक्शनस ४ माळ पूर्व मील--प्रसिद्ध स्टेशन | 
दक्षिण देवघर या वैद्यनाथजी। ७ कजरा । 
सधुपुर जक्शनस २३ माळ २५ जमाळपुर जंकरान । 
पश्चिम-दक्षिण गिरिडी । ४३ सुलतानगंज । 


सीतारामपुर जंक्शनसे पश्चिम ५८ भागलपुर । 
५ सीळ वराकर ओर ३९ मीळ ७८ कहलगाँव | 
कटरसगढ़ । १०४ साहवगंज । 

आसनसोल, जंकशनसे पाञ्चम- | १२८ तीन पहाड़ जंकशन। 
दक्षिण वंगाळ नागपुर रेळवेपर ४७ | १५४ पकउड़ सबडिबीजन । 
मील पुरलिया, २२१ मीळ वामरा | १६८ मुराडोइ । 
और २४४ मील झारसूगढ़ | १७८ नळहाटी जंक्शन । 
जंक्शन । १८७ रामपुरहाट सबडिवीजन । 
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यु sl ` ५ (६८४) भारतश्रमण-दतीयखण्ड, षष्ठ अध्याय । ६८ 
२०४ दयो | तफसीळ साहवगंजमें देखो । 
२४८ खाना जंकूरान । ० तीनपहाइ जंक्शनसे ७ मीढ 
जमाछपुर जंक्शनसे ५ मील पूर्वोत्तर राजमहल । 


पश्चिमोत्तर मुङ्गेर । 
धको ` 0 हाबी जंक्शनस २७ | 
साहबगंजके  मनिहारीघाटस नळ द मीठ 


इष्टने वंगाळ स्टेटरेळवेके स्टेशनोंकी पूव सुशिदावादके पास अजींमगंज | 


जमालपुर । 9 
लक्षीसरायसे ७ मीळ पूर्व कजरांका रेलवे स्टेशन ह जहाँसे १३ मीळ उत्तर रेलवे 

_ छाइन और ओरियन गाँवके पास एक पहाड़ी है । कहा जाता है कि इस पहाड़ीपर कुछ 
- समय तक बुंद्धेदेव रहे थे और यहाँ एक प्रसिद्ध जलसा हुआ था । पुराने समथन यह यात्राके | 


लिये विख्यात था । यहाँ बुद्धकी निशानियां पाई जाती हैं । 
_ इक्षसणय जंकूशनसे २५ मील पूर्व जमाळपुरमें रेछवेका जंक्शन है। सूवे विह्ारके | 
सुङ्गेर जिलेम जमालपुर एक कसबा दै । ` ह 
न सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय जमालपुरमें१८०८९मनुष्य थे; अर्थात्‌ १४११२ 


| 
है हिन्दू, २२९० मुसलमान और ६८७ कस्तान । | 
। 

| 

| 


रेळवेका काम और इंजन वननेका यह हिन्दुस्तानमें प्रधान स्थान है यहाँ ५५ एक झे | 

कारखानेका काम होता है, जिसमें करीब १७ एकड़ जमीन छाई हुई है । यहा ३००० से 

` अधिक हिन्दुस्तानी आदमी और सैकड़ों यूरोपियन काम करते हैं ।-यूरोपियन छोगोंके रहनेके 

हः छिये कारखानेके पास मकान चने हैं । देशी कसवे और यूरोपियन बस्तीके वीचमें रेकी 

ER खाइन है । युरोपियन चस्तीके पास गिर्जा, हम्माम और कई एक स्कूल बनेहुए हैं । 

__ यह कारखाना सन्‌ १८६२ ३० में कायम हुआ । सन्‌ १८९१ में जो काम तैय्यार | 
! इए उनकी कोमत १० लाख थी। कारखानेका काम बहुत तरक्कीपर है। यहाँ ढाहेके अस- । 
i बाच हरतरहके ढाळे जाते हैं सबसे बड़े ३० टन तक होते हे । यहाँके रोलिङ्ग मिलमें हर | 
ge सहीनेमें ४०० टन छर बनते है । हिन्दुस्तानभै रौलिङ्गमिळें दूसरी जगह नहीं हें । यहाँ ३६ | 
|: ` टनका एक कलका हथररा है 1:हिन्दुस्तानके कुछ हिस्सोंके सम्पूर्ण छाइनोंके लिये लोहेके | 
। रेलवे असवाव यहॉसे जाते है .. ` 
| जमाळपुरके पास पहाड़ फोड़कर रेलकी सड़क निकाळी गई है । 

, ऋषिङुण्ड--जमाङपुरसे ३ मील दूर पहाड़ीके ऊपर ऋषिकुण्ड नामक गरम पानीका 

कुण्ड ह । पांच छ कुण्डहेकर पानी निकलता है । यहाँ मल्मासमें मेळा होता है। 
oe 

हम सुगर । | 
हे । सूपे बिहारके भागळपुर किस्मत गज्ञाके _ 
दाहिने किनारेपर ( २५ अरा २२ कला ३२ विकला उत्तर Re पध (१ कला. 
२१ विकला पूर्व देशान्तरमें ) जिलेक्रा प्रध व क > की 
शान प्रधान कसबा और _सद्रस्थान मुंगेर है । 
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१९ सुज्ञैर-१८९२. . (६८५) 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मुंगेरम ५७०७७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २७१८८ 
पुरुष और २९८८९ स्त्रिया । इनमें ४४१२१ हिन्दू, १२५७८ मुसलमान; ३२२ ङस्तान; 
५२ जैन और ४ वौद्ध थे । मजुप्य-संल्याके अनुसार यह भारतवर्षम ६६ वा वज्ञालम ९ 
बाँ और सूये विहारमें ६ ठा शहर है । 

यहाँके बड़े वाजारमे अच्छी अच्छी दुकानें हैं । इसमें बन्दूक, छुरी, पिस्ताळ, आदि 
अच्छे वनते हैं । सुङ्गेरके पास छोटी छोटी कई पहाड़ी हैं । प्रधान सड़क दो बड़े तालावोके 
चीचमें उत्तरस दक्षिण गई हे । एक ताळावके पास पहाड़ी पर विजयानगरके महाराजका 
कर्णचौरा नामक मकान और दूसरे तालावके निकटकी पहाड़ो पर साहव-महळ करके 
प्रसिद्ध एक सुन्दर मकान है । उसके पीछे शाहशुजाके रहनेकी इमारत हे, जा 
अब जेळखानेके काममें आती है । भागल्पुरके जज सुङ्गेरम आकर दोरेके सुक- 
द्मोका विचार करते । | 

क्रिला-गङ्गाके दक्षिण किनारेपर एक पहाड़ीके अखीरक पास करीच ७००० फाट 
बरा और ३५०० फीट चौड़ा एक पुरानो किला है । किलेका डोल दुरुस्त नहीं हू । 
दीबारमे भोतरसे मट्टी और वाहरसे इटे दिये गये हैं. । वहुतेरी जगद्दोमें अव इंटे 
। उत्तर ओर गङ्गा ओर जमीनकी ओर खाइ दै । किलेमें उत्तर एक टीला हैं | 
छोग कहते हैं कि इसपर राजा कर्गका गढ़ था, अव गढ़की कुळ निशानी नहीं ह, टाळपर 
किसी राजाका वैंगढा वना है । किठेमँ एक तरफ जिलेफी कचहारेया. आर गङ्गाको तरफ 
जगह जगह अङ्गरेजोंके बँगळे हैं । किछेसे पूर्व और दक्षिण शहर वसा है । द 
घाट--किलेके पास गङ्गाजीका कष्टह्रनी घाट है। सीढ़ियों पक्की वनी ह । घाटपर 
-दवताओंके कई सन्द्र वे हैं । साथी पूर्णिमाके दिन इस घाटपर स्तानका मेळा होता है । 
चाटसे पश्चिमकी ओर गङ्गाकी वीचबारमं एक पत्थरका चट्टान देख पड़ता ह । 
सीताकुण्ड--शहरसे ५ मीळ दूर सीताङुण्ड है; वहाँ दीवारसे घरी हुई १६ वीघा 
जमीन है । घेरेके भीतर राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रुघ्न चारों भाइयाँके नामसे अळग 
अलग ४ कुण्ड अर्थात्‌ वहुत छोटे छोटे पाखरे चने हँ, जिनका जळ ठंढा ह आर साताकुण्ड 
नामक एक पॉचवॉ कुण्ड है, जिसका पानी वहुत गरम है; उससे कोई स्नान नहीं कर सकता 
है । बहाँके ब्राह्मण कुण्डका पानी छोटेसे निकाळकर यात्रियोंके ऊपर छिड़कते ई । कुण्डक 
चारों 'तरफ लोहेका अगला ळगा हे | कुण्डसे सवदा घुआ निकलता दै । कुण्डका पानी एक 
नाला होकर वरावर वाहर गिरता दै । घेरेके भीतर दो एक छोटे मन्दिर आर एक छोटा 
:मकान है । वहाँ माघकी पूर्णिमाको मेळा होता है । इसके अतिरिक्त वशाख आर कात्तकका 
पूर्णिमा और चेत्रकी रामंनवमीको भी वहाँ बहुत यात्री जाते ह । वहाँके पण्डे गरीब हैं । 


चण्डीका मन्द्र--सीताकुण्डसे ५ मीछ और गङ्गासे १ मीळ दूर चण्डीका स्थान - 
'है। वहाँ एकही पत्थरका अद्धगोलाकार गुम्बजके समान चण्डीका मन्दिर हे । उसमें एक , 


तरफ छोटा द्वार है, भीतर माथा टेकता है, दीवारमें चण्डीका आकार है, जिसको पूजा 
ढोंग करते हैं । मन्द्रिके ऊपर. गच किया हुआ है । छोग कहते थ कि यह मान्द्र चण्डाका 


उलटा हुआ कड़ाह इ । राजा कण इसी कड़ाहम कूद्कर नित्य चण्डास सवासन सांचा पाकर्‌ ' 


. 'कष्टह्रनी घाटपर दान देते थ । 
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| (६८६) ` आरतभ्रमण-र्तायखण्ड, षष्ठ. अध्याय । ७४ 


मुङ्गेर जिळा--इस जिलेका क्षेत्रफळ २९३१ वग सील द्दै। इसके ह उत्तर आगढपुर | 
और द्रमङ्गा जिला; पूर्व भागलपुर जिला; दक्षिण संथाळ, परगना आर हक 
और पश्चिम गया, पटना और द्रभज्ञा जिले हैं। गङ्गानदी जिलेके मध्य होकर जिलेमें ७० 
सील बहती है । गङ्गाके उत्तर जिळेका छोटा भाग और दक्षिण बड़ा भाग हे । उत्तरके 
आगं गण्डकी और तिळजुगा नदियाँ और उपजाऊ भूमि और दक्षिण भागम पहाड़ियोंका 
सिछसिछझा और कम उपजनेवाली भूमिद्दै गङ्गासे दक्षिणखानोंसे लोहा सीसा, कङ्कड और 
कोयला निकलते हैं; पत्थर और स्ठेटकी भी खान हैं। जिढेके दक्षिणी भागमें जङ्गल बहुत है, 
जङ्गछी पैदावारोंमें महुआ आधिक होता है । वृक्षॉसे गोंद इकट्ठा किया जाता इ । 
` जंगली बंवर और घाससे रस्सियाँ बनाई जाती हैं । संथाळ लोग बाघ और भाछुओंकों मार 
` कर सरकारसे इनाम लेते हैं । शं 
इस जिङेमै सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय २०२५२१८ और सन्‌ १८८१ में 
१९६९७७४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १७७४०१३ हिन्दू, १८७५१७ मुसलमान, १०९१ इस्तान, 
और ७१५३ संथाळ और कोळ । जातियोंके खानेमे २१७६१६ ग्वाला, १७५९९५ भूमि- 
हार, १२१३३७ मुसहर, ११८९४० घानुक, १०८४३३ दुसाध, ९३६५२ कोईरी, " 
५९८६४ कानू, ५७२९१ ब्राह्मण, ५६०६७ राजपूत, ५६६३२ तळी, ५४०११ तांती, 
५२६३४ चमार, ४८६३१ वनियाँ शेषम दूसरी जातियाँ थीं । सन्‌ १८९१ में इस जिलेके 
कसबे युगेरमें ५७०७७ जमाळपुरमें १८०८९ और शेखपुरा, वधिया, बरवीघा, खुटिया, और 
मधुरापुरमें दख हजारसे कम मनुष्य थे । 
इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि मुंगेर कसबा पूवेकालसें सुद्र सुनिके नामसे मुट्वरपुर 
_ या मुट्रराश्रम नामसे प्रसिद्ध था । क्योंकि सुद्र मुनि यहाँ निवास करते थे । सुदूरका 
अपभ्रंश मुंगर है । कुछ छोगोंका मत है कि विश्वामित्रके पुत्र राजा सुद्ररके नामसे इसका 
नाम मुंगेर हुआ था । छोग सुङ्गेरको राजा कर्णकी राजधानी कहते हैं, किन्तु महाभारत या 
पुराणोंमें मुझको इसका कोई प्रमाण नहीं मिळा । जान पड़ता है कि सन्‌ ११९५ ३० में 
महम्मद .वखतियार खिछजीने झुङ्गेरको छे लिया था । गोरके अफगान वादशाह हुसेनशाहके 
पुत्र दनआढने सन्‌ १४९७ ३० में सुङ्गेरके किळेको सुधारा था । 
बंगालेके नव्वाव मीरकासिमने, जो युर्शिदावादमें रहता था, अङ्गरेजोंकी हुकूमतसे 
छूट जानेका मनसूवा बांधा और ुङ्गेरमें आकर फौज दुरस्त करके अङ्गरेजोंकी भांति उसे 
कवाइद सिखाई । उसने सन्‌ १७६३ भें अवधके नव्वाबको मिलाकर लड़ाई आरम्भकी, 


घेरिया और ऊधानाछाकी छड़ाइयोंमें उसकी सेना परास्त हुई । वह भागकर अवधके 


नव्वावके पास चछा गया इत्यादि । अङ्गरेजी अधिकार होनेपर सुङ्गे हुआ 
स् गया इ र मुङ्गेर प्रसिद्ध हुआ ।. 
सन्‌ १८१२ ३० में सुङ्गेरमें सिविळ स्टेशन बना । एक समय मङ्गेरबे 
कल सुङ्गेरके सुस पुराने 
किलेमे ई कम्पनीको एक फौज रहती थी। . rs nes 


| 
| 
| 
क्‍ 


अजगयबीनाथ । 


जमाढपुरसे १८मीळ ( लक्षीसराय जंक्शनसे ४३ सीळ ) 

| छु म पूव भागळपुर जिलेभें सुल- 

रले स्टेशन दै । गा थोड़ी दूर उत्तर जहांगीरा गाँवके पास गङ्गाके बीच 
अडा नपर , अजगयबीजा महादेवका ए्वन्िरहे०१०यांत्रीगण नावमें सवार हो 


ह? 
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_ ७१ अजगयबीनाथ, भागढपुर--१८९२. . (६८७ ) 


चट्टानपर जाते हैं । ऐसा प्रसिद्ध है कि वहाँ जह श्रम था और वैजू नामक ग्वाला' 
उसी स्थानसे गङ्गाजछ ले जाकर चैद्यनाथजीपर चढ़ाता था । बहुतेरे छोग बहाँसे जळले 
जाकर वैद्यनाथजीपर चढ़ाते हैं। अजगयवीनाथ लिज्ञस्वरूप हैं। उनके पास जह्लुमुनिका स्थान 
और उनके मन्दिरके आस पास कई जीणे पुराने मन्दिर हद । चद्टानके बगलमे चट्टान काट 
कर गणेश, सूर्य, विष्णु, भगवती, महावीर आदि देवताओंकी मूर्त्तियाँ वनी हुई हैं । माघको 
पूणीमासीसे फागुनकी शिवरात्रितक चट्टानपर मेळा होता है। 


भागलपुर \ र 
सुङतानग्जसे १५ मीळ ( लक्षीसराय जंक्शनसे ५८ मील ) पूव भागळपुरका रेलवे 
स्टेशन है । सूते विद्दारमे किस्मत और जिलेका सद्र स्थान, ( २५ अंश १५ कळा ९६. 
विकला उत्तर अक्षांश और ८७ अंश ३ कळा २९ विकला पूर्व देशान्तरमें ) गङ्गाके दहिने 
अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर २ मील ळम्वा और लगभग १ मील चौड़ा भागपुर शहर हू! 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भागळपुर रह." और इसकी फौजी छावनीमें. 
६९१०६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३४७०८ पुरुष और ३४३९८ खियां । इनमेंसे ४८९१० हिन्दू, 
१९६६६ मुसलमान, ३०३ कप्तान, १४४ जैन, ४३ एनिमिष्टिक अर्थात पहाड़ी; ९* बौद्ध 
और १५ यहूदी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह. भारतवर्षमें ४९ वां, बन्नालम ७ वाँ ओर, 
विहारमें ४ था शहर है । अ 
शुजागःज, नाथनगर, चम्पानगर,मसूरग ज, आदि नामोंस कड खण्ड होकर आगलपुर, 
शहर वसा हे । शुजाग्जमें रेलवे स्टेशन है । और यूह सव मुहांसे अधिक रवनकदार है । 
स्टेशनके निकट टोडरंमछकी उत्तम धर्मशाळा वनी इइ द उसीर्मे में टिका था । गङ्गाके तीरपर 
वूढानाथ महादेवका सुन्दर मन्दिर बना है। भागलपुरमें बूढानाथ बंडे) प्रसिद्ध देवता हा 
एक महन्तके आधीन मन्दिरको बड़ी जायदाद दे । - 


भांकी 


चम्पानगर, जो पूर्व समयमै बौद्ध राजाओंकी राजधानी था । शुजागैजस ४ मील 
पाश्चिम ह । उसमें रामेश्वरदत्त ठाकुरकां सदावत जारी है। स्टेशनसे करीव २ मीळ एक 
 पहाड़ीपर अङ्गरेजोंकी एक पुरानी कोठी है । स्टेशनस २ मीछ कमिचनरी और जिलेकी 
कचहीरयां हैं.। स्टेशनसे ३ मील एक जैन मन्दिर है, जहाँ जैन यात्री उत्साहसे जाते हैं। - 
मन्दिरके पास एक वड़ी सराय है। शंहरमें अज्ञरेजोंके ३ स्मरण स्तम्भ और शहरमें तथा 


>>] 


इसके आस पास मुसळपानोंके कई दरगाह. इ. । करनगढ्‌ पहाड़ीपर देशी पल्टन रहती है । 

भागळपुर तिजारतका स्थान दै.। वहाँ रेशमका वड़ा कार वार होता है और २५३ 
गण्डेके सरस जिनिस विकते हैं । शरमं जळ कछ छगी है । भागळपुरका सेंट्रल्जल, दरी; 
कम्बल ओर पर्दा बननेके लिये मशहूर दै । भागळपुरमें एक देशी कालिज, सिविल अस्पताल; 
दवाई खाना, और कई मान्य जमींदार हें । 

भागळपुर जिछा--जिलेका क्षेत्रफल ४२६८ वौमील दै । यह जिला गङ्गाके दोनों 
ओर है। इसके उत्तर नैपालका राज्य; पूव ओर गङ्गाके उत्तरका पूर्निया जिला; पूर्व और | 
दक्षिण गंगाके दक्षिण ओर संथाळ परगना जिला और पश्चिम द्रभज्ञा और मुन्नेर जिला दे । 
` जिलेके पूर्वोत्तर भागमे जंगल है, जिसमें वाघ, मेते और गेंडे रहते हैं। जिलेमे आम 
और ताड़के बाग वहुत हैं । भागछपुर शहरके २० मीळ दक्षिणसे पहाड़ी देश आरम्भ होता 
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~ ~ ~ ह्से NN A NS वृ + 2 ~ 
हे । पानी जमीनकी सतहसे थोडेही नीचे है । वृक्ष बड़े बड़े होते हैं । इस जिळेमे गङ्गाके 


दक्षिण चन्दन नदी और उत्तर कोशी, तिळजुगा, डिमरा इत्यादे बहुत नदियां बहती हैं और 


रेशमके कीड़े बहुत पाळे जाते हैं । अमरपुर, खदवली, वछुआ और सुळतानगंज तिजारती 


गाँव हे । गङ्गासे उत्तर सोङ्गेश्वर स्थान गाँवमें हाथीका भढा होता है । हू 
जिलेम सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय २०२३३८५ आर सन्‌ १८८१ मे 


१९६६१५८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १०६४३०४ दिन्दू, १८५५३३ मुसछमान, १५७३२ पहाडी. 


जाति, ५७८ छस्तान और ११ यहूदी । जातियोंके खानेमे ३४३८३० ग्वाळा, १०१६६५ 
घानुक, ८२६०९ ततवा, ८२३०२ कोइरी, ७९५८४ मुसहर, ७६४०७ चमार, ७१४२० 
ब्राह्मण, ७०८६३ ढुसाध, ६६९४६ तेढी, ६०४९१ राजपूत, ४२३५१ भूमिद्दार, ३८३६३ 
कुर्मी, ३६२१९ कुंभार, ३५५१६ केवट, ३५१७४ बानियाँ, ३४७२४ कान्दू, ३३९२७ नाई 
और शेपमे दूसरी जातियां थीं । पहाड़ी जातियॉमे १७९०४ सुया, १३३८४ संथाल, 

~ २० ~ ENS > 
८९७७ भुम्मिज ओर २३२२ कोळ थे र भागरूपुर जिलेमे कवळ भागळपुर एक शहर हू, 
कोलगङ्ग और सोनवरसा छोटे कसवे हें । 
सन्दरागेरि--भागळपुर जिलेके वांका सवडिवीजनर्स छगभग ७०० फीट ऊँची 
_ सन्द्णगिरि नामक एक छोटी पहाड़ी. ह्‌ । उसके निकट दो तीन अन्य छोटी पहाड़ियां हैं । 
र NN ७५ ~ ha १०, £६ ~ ७०० 
सन्द्रागरिक ऊपर सीताकुण्ड ओर रामकुण्ड नामक शीतळ जढके कुण्ड; शिखरपर मन्दिर 
टी च्‌ चि ०१ २०५ ~ ~ 
भगवानका चरणचिह् ओर देवीका मस्तक, और पहाड़ीके पादमूळपर पापहरणी नामक 
पुष्करणी हे । उससे दो मील पश्चिम वौलीगाबमें सधुसुइन भगत्राचका सन्दिर है । मन्दिरसे 
छु प = ~ ~ ^ 9 तिके 
कुछ दूरपर एक बड़ा सरावर हे । पोषकी संक्रातिके समय भेला लगता है और ३ दिनों तक 
रहता छ | यात्रा-गण पापहूरणी पुष्करणीमं स्नान करके सन्द्रागिरिपर एकत्र हाते हैं और 
बस उतर कर मधुसूदन का दशन . करते हैं । अधिकारी गण मधुसूदन वानको 
घु क 5 एण मधुसूदन भगवानको 
पापहरणी पुष्करणोम स्नान कराकर मन्दर पहाड़ीके एक छोटे मन्दिरम ठह्राति हैँ ओर 
सन्ध्याके उनको ~ पि he परे कह > कि कि ~ रिके ~~ ~ 
र je फेर लेजाते हैं लोग हत थ कि सन्द्रागेरिके नीचे एक दैत्य दवा 
हुआहे।॥ शुने उसका शिर काटडाछा और उसके घड़को दवानके लिये डस गिरिपर अपना 
चरण-चिहः रखते हैं । इसीसे सब छोग पहाड़ीको पबित्र समझते हैं । 
भागलपुरर न । 
पुरस ४६ सी जेकरान गी टे र्‌ळवे 
रा ह प ६ मील ( छक्षीसराय जंकूशनसे १०४ सील ) पूर्व साइवगश्जका रेलवे 
न न हू । सूः 44 दारक सथाळपरगना नामक जिलेम गङ्गाके दहिने किनारे पर साहबगञ्ज 
उन्नती करता हुआ तिजारती कसवा है । बे 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके गरे 5 
` ९०८९ हिन्दू, २०६४ मुसढ Lp 
i आ सुसळमान, १२२ कृस्तान और २२ जैन | 
१ ' फिनार पर एक धर्मशाला वनी है; कसवेसे सवई 
है, दूसरी जगहोंमें चहुत भेजे जाते हैं । व जा कागज बनता 


साहवगज़के उसपार मनिहार्राघाटस | 


र न 28 इष्टनंबज्ञाल स्टेट रेल 2 
गइ हु पूर्नया, दिनाजपुर, दार्जिलिङ्ग, रङ्गपुर, व उत्तर और पूर्वोत्तर 


हब लोग ७ ग्वालपाड़ा. गोहाटी इत्यादिके 
 एागउसक्री गाड़ाम सवार होकर जाते हें | $ १ पद. पदक जानवांल | 
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७३ राजमहन्-१८९२, (६८९ ) 


साहवगखस ७ मीळ पश्चिम तेलियागढ़ी नामक उजड़ा हुआ पुराना किला ६) एक 


समय गङ्गा उसके पाख वदती था | का म डी 
साहवगडअसे रछ लाइन ३ ओर गइ हं, तसर दजका महसूछ प्रांत स्र 
२ ३ पाइ लगता ह । 


(१) साहवगञ्जसे दक्षिण इष्टडाण्डयन श्ल्व | (२) साहवगरसे उत्तर कुछ पश्चिम 

मीछ-प्रसिद्ध-स्टेशन-- ष्ट्यवङ्गाळ स्टेट रेलवे, मनीदारी 
२४ तीनपहाड़ जंकूरन । घाटसे फासिला । 

५० पकडड़ । मील-प्रसिद्ध-स्टेशन- 

६४ सुड़ाडोई ७ सनीद्दारी । 

७४ नछहाटो जकूशन-। २३ काठिहर जंकूशन । 

८२ रामपुरहाट । ४० पुर्नियाँ । 
१०० साँइथिया | ३ कसवा । 


१४४ खाना जंक्शन । 
तीन पहाड़ जंक्रशनसे ७ भीख 
पूना त्त्श्‌ राजस ९० | 
तळहाडा जकदानस २७ साळ 


८२ फर्विसगञ्ञ । [ 
९६ अचराघाट( कोसोके किनारेपर ) 
कठिहर जंकशनसे पूव २४ 

मील वरसूई जंक्शन, ३७ भाळ 

प्र सुशिदाबादके पास अजा- रायगरू, ७० मीळ दौनाजपुर 

डाळ ओर ८९ मीळ पावतांपुर जई” 


खाना जंकरानस पूव-दाध्दण झन ! और वरसूई जंकूशनसे ३५ 


डग जकशत्त, ५९ 
र छ ६१ मील | (३) साहवगःऊस पश्चिम इष्टइण्डियन रेने । 
¢ | शीळ-प्रसिद्ध स्टेशन- 
| 
| 
4 


Td 


सेवडाफडी जंक्शन, ६३ मीळ 

श्रीरामपुर, आर ७५ मील हवड़ा २६ कहलगांव । 
और खाना जंकृशनसे पूर्वोत्तर ४2९१ | ४६ क 
मील रानीगरू, ५७ माछ आस ६१ सुलतानग क | 
नसोल जंक्शन, १०८ मोळ मधू- ७९ जमाळपुर जकशन । 

पुर जंक्शन, १२६ मारू वनाथ | १०४ लक्षासराय जकूरन ह ह 
जकशन, आर १८७ साल छक्षी- र जमाळपुर जव 

सराय जंक्रशन । | पश्चिमोत्तर मुङ्गर । 


राजमहल। ` 
' साहवगखसे २४ मील दक्षिण कुछ पूव तीन पहाडका पन जंकूरान है । तान 
पहाडसे ७ मील पूर्वोत्तर राजमहळ तक रेळवको शाखा गइ हे । सूत्रे विहारक संथाळ 
परगना जिलेमे ( २५ अंश, २ कला, ५१ विकला उत्तर अक्षांश आर ८७ अझ 
५२ कला ५१ .विकला पूव दशान्तरस ) गङ्गाके दहिने सव डित्रीजनका सदर स्थान 
राजमहल एक छोटा कसवा ह । दु 
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` या | वह उच और फरासिसियोंकी कोठियाँ थीं ६ 
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(६९०) . भारतश्रमण-टतीयखण्ड, षष्ठ अध्याय । ७४ 
राजमहल एक समय बज्ञालकी राजधानी था, अब मट्टीके छोटे सकार्नोका जिनमें 
चन्द अच्छे मकानं हैं, एस छोटा कसबो है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मलुष्यनाणनाके समय 
केवल-३८३९ मनुष्य थे । वतमान कसवेके पश्चिम मुसलूमानोंके पुराने शहरके सैंडहर 
जङ्गलमें ४ सील फेले हुए हैं । रेलवे स्टेशनसे कई सौ गज दूर उत्तरसे दक्षिणको १०० फीट 
ढस्बी संगीदालान नामक एक इमारत हीन दशाम खड़ी है । उप्तके मध्यमें काळे पत्थरके ३ 
दरवाजे हैं । ढोग कहते हैं कि दिरळीके वादशाह जहागीरके. पुत्र बिहारके गवनर सुलतान 


~ ~ % 
शूजाके महलक्का यह हिस्सा है | कचहरीसे. ३ मीळ पश्चिम मैनाताळावके दक्षिण 
_ एक इटोंकी इमारत और १०० गज दक्षिण मनामसजिद है | इनके अलावे राजमहल्में,बहु- ` 
तरी पुरानी मसजिदे और मुसळमानोंके स्मारक चिह्न हैं । स्टेशनके पास सरकारी इमारतें . 


बनी हु हृ । गल्ला, तसर, पहाडी वांस, छोटो छकड़ियाँ इत्यादि वस्तु राजमहलूसे दूसरे 
नामे भेजी जाती हैं । 2 ५ | 

इतिहास--प्रथम राजमहळका नाम आगमहूल था । बादशाह अकवरके प्रसिद्ध जन- 

रळ राजा मानसिंहने उडीसाको जोतकर ढौटनेपर सन्‌ १५९२ ई० में आगमहलको सूबे 


बंगाळका सदर स्थान बनाया ओर उसका नाम राजमहळ रख दिया । सन्‌ १६०७ में इसला- 


मने राजसहरको छोड़कर ढाकेको सुबेका सदर स्थान बनाया, किन्तु सन्‌ १६३९ मे 
` बादशाह जहाँगीरके पुत्र सुल्तान शुजाने फिर राजमहलको बंगाढेका सद्र स्थान नियत 
` किया । अठारहवीं सर्दाके आरम्भमें जव सुर्शिदकुळीखॉने मुर्शिदाबाद्को सूबेका सदर मुकाम 


बनाया, तवसे राजमहलकी घटती होने छगी। सन्‌ १८६३ में गङ्गाजीकी प्रधान धारा राज- 
मह्दळले ३ मील दूर हो गई । 


मालदह और इंगलिस बाजार। 

राजमहलसे २४ मील दूर ( २५ अंश १४ विकला उत्तर अक्षां. और ८८ अंश, ११ 
कला, २० विकला पूर्व देशान्तरमें ) महानन्दाके दहिने किनारेपए पुराने मालदद्दस ४ मीळ 
दक्षिण सुते थिदारमें भागलपुर विभागके माळदह जिलेका सद्र स्थान इंगालिसवाजार 
कसा है, जिसको अङ्गरेजी वाजार भी कहते हैं। राजमदळके समीप आगबोट गङ्गाके 
आर पार चलता है आगे देहाती सड़क है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इंगलिसवाजारमें १ ३८१८ मनुष्य . थे; अर्थात्‌ 
८००७ हिन्दू, ५७४६ मुसलमान, ८ झस्तान, ४ जैन और ३ एनिशिष्टिक । 

कसवेको वाढ्से वचानेके लिये एक छोटा बान्ध बना है । इष्टइंडियन - पनीकी 
पुरानी कोठीमें जिलेकी कचहारेया और सम्पूर्ण सरकारी आफिस हें कसबेमें गल्छेकी बड़ी 
तिजारत होती है । ु 

इंगछिसवाजारसे छगभग ४ मील 
पुराना माळदह, जिसको मालदा भी 
मघुष्य-[णनाके समय मालद्हमें 


दूर महानन्दा और कालिन्दीके सङ्गमके निकट 
कहते हैं, एक छोटा कसबा है । सन्‌ १८८१ की 


४१९४ मनुष्य थे । मालद॒हमें बहुतेरे छोग द 
पालकर रेशमका काम करते है । वहाँ रेशमी रास डु रेशमके कीड़ोंको 


> बहत डा बुना जाता हे और वहाँके आम 
` बहुत पसेद्ध हैँ । मालदह्‌ अठारहवीं सदीमें रुई और रेश डू र र 


SS 
t 


मके कामके लिये बड़ा प्रख्यात 
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ब्र गैनदाके ७५, छ शय 
हुई अज्ञरेजोंकी कोठी थी । माळदहसे २५ मील दक्षिण महानन्दा और खाई संग 
सके पास रहृमपुंरं तिजारती कसवा ह । न 
माळदद्द जिळा--इस जिलेका क्षेत्र फळ १८९१ वर्ग सील हदै | इसके ल ही. 
पश्चिम-इक्षिण गङ्गा नदी वहती है । यहद जिला सन्‌ १८७६ ३० म सा ती, 
भागछपुर विभागमें कर दियागया । महानन्दा न्‌दी जिलेके मध्य होकर तै ता 
है । जिलेके पूर्वका आधा भाग ऊँचा है । जिलेसे महानन्दाके अतिरिक्तःकाछि र य 
इत्यादि कई नदियाँ वहती हैं. और वंगाळकी प्रसिद्ध पुरानी राजधानी गौड़ ओर पाण्डु: 
दिळचस्प तवाहियाँ हैं. । ड 
जिळेमं सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय ८१३८५५ आर सन. १ क मे 
७१०४४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २७९१५३ हिन्दू, ३२९५२५ मुसलमान; बिक 
संथाळ जो अपने पुराने मतमें हैं, २६ कर्तान, ७ यहूदी ऑर रे जाह कक म 
७००४४ हिन्दूर्मे लिखे गये थे, जिनमंसे ६ ०७०० कोचवाळी और, राजबं र pe की 
४१८२ खरबार, ८९७ कोळ, ८३३ संथाळ और २५० मुंड्यॉ थे । खास 
२३७५६ कैवरत, १६८७५ ग्वाला, क तियर, १२००१ ब्राह्मण और दुर 
जातियाँ थीं, राजपूत केवळ ५१०४ थे । र हि 
इंतिद्ास--मालद॒द जिलेका प्राचीन इतिहास गौड़ और पाण्डुआके कन) 
सन्‌ १६५६ में इष्टइंडियन कम्पनीकी कोठी माढदहस नियत हुई । सन्‌ १८१३ में राजशाही, 
दीनाजपुर और पुर्नियॉ इन ३ ज़िलेसे निकाल कर मालद्हू जिला वना । 


गोड़ । 


इंगलिसवाजारसे ८ मील दक्षिण पश्चिम मालद्‌ह जिले (२४ अंश Be 
अक्षांश और ८८ मश, १० कला पूर्व देशान्तरमें ) बंगाळकी प्राचीन रजा गा 
हीन अवस्थामें विद्यमान दै, जिसको छखनवती भी कहते है । पुरानी ह क. 
. लिये यह बडा हृदयग्राही है । इसके किले ओर महछोंमे वडा जङ्गछद पा ; म्ह 
निवासीगण जङ्गलको साफ करके खेती बढ़ाते जाते हे 1 शहरतलियोके (साथ गोड़का ख 
फूल २० से ३० वर्गमीळ तक था । खास शहर उत्तरस -दक्षिण तक ७३ मील ल्म्वा क 
१ से २ मीळतक चौड़ा अर्थात्‌ ठगभग १३ वर्गमील क्षेत्रफलको पाता माँ यी 
और गङ्गाके बीचमें गौड़की तबाहियाँ फैली हुई हैं. । गौड़के पश्चिम आागार व 
छोटे नालेम पहले गङ्गाकी प्रधान घारा थी । अब गङ्गाको धारा चार पॉ सा सर 
है । लाभग ६ मील लम्बी किलावंदियांकी एक लाइन भागीरथीके पुराने नालेसे स 
पास महानन्दाके निकट तक टेढ़ी क्रमे फैली हुई है। किलेकी भीति खास हा क 
बनी हुई छगभग १०० -फीट चौड़ी दै। घुमावके पूर्वोत्तरभागके समीप एक फ ह 
उसके आस पास अनेक ताळाव और एक युसळमानी फकीरका स्मारकचिह्न है । कु 
पूर्वोत्तर ७१ फीट उँचा एक पुराना मीनार खडा दै । किलेकी भीतिके उत्तर आदिशूर्‌ हे 
बळाळसेन दो हिन्दू राजाओंके महळोंकी निशानियाँ हैं और पीछे गौ ड़की उत्तरीय शहरतली 
उसके पश्चिमी भागमें भागीरथीके निकट हिन्दुओंका बनाया हुआउत्तरसे दक्षिण प्राय; १६०० 
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कर पाण्डुआको राजधानीप्वनाय& चिभ्खि"बी8”५०दु “कोई इमि और फिर गौड | 


भ!रतभ्रमण-तृतीयखण्ड, षष्ठ अध्याय । 


गज, रम्बा और पूवसे पश्चिम तक ८०० गजसे अधिक चौडा सागर दीघी नामक मीठे 

ठका बडा ताळाव है । उसके किनारे $टोसे वेधे हुए है । किनारोंपर मुसलमानी इमारत 
हैं, जिनमें मंखदुमशाहद जढाङका मकबरा प्रसिद्ध हे । उस शहरतलीके सामने शाहदुलापुर 
बाजारके पास गङ्गाके पुराने वेड़का एक प्रधान घाट हे । उस जगह दूर दूरं खुद जळानक 


. लिये ठाय जाते हैं । गौड्मै छोटे ताछाव प्रत्यक स्थानांम दख जात हैं। स्थान स्थानम ` 


मकानोंकी नेव और पूजाके छोटे स्थानोंकी निशानियाँ देख पड़ती है। भार्गीरथाक कलार 
` उत्तरस दक्षिण तक लगभग १ मीळ छम्वा और ६०० से ८०० गज तक चोंड़ा झुसळमाना 


` का किला फैला इआ हे । किलेकी दीवार इंटॉंसे वनी हुई है । प्रत्येक कोनोंके पास पाये आर 
` दक्षिणको कोनेके निकट ४० फीट ऊंची और ८ फीट मोटी इंटोकी दीवारखे घरा हुआ सहर 
उजाड पड़ा है । सहळसे थोड़ा उत्तर शाही कवर स्थान है जिसमें 
दसरे स्वाधीन वादशाह दफन किये गये थे | वह स्थान निहायत उजड़ गया ६ । (कळक 
भीतर एक उजडी हुई मसजिद और दूसरी कदमरसूछ नामक छोटी ससजिद हे । किक 


पूबकी दीवारसे बाहर इेटॉके एक ऊचे टावरपर एक कप्तरा हू, जिसपर जानेके (लिये 


है गोढाकार सीड़ियां बनी हैं। किढेसे छळाभग ११ मील उत्तर खाइसे घरा हुआ फूलवाग 


नामसे प्रसिद्ध एक स्थान हे । उसके दक्षिण-पूर्व “यास बारी? नामक खारा जलका एक 
वहत वड़ा ताढाव है । गोड़ शहरकी दोवारके भीतर वहुतेरे दूसरे वड़े ताळात्र हैं । उनमँसे 
. कई एकमें घड्याळ रहते है । बहाँक्रे ताळावॉमें छोटी सागरदीघी उत्तम है । प्यास वारी? 


शिरोभांग तक १० फीट हे । पहले इसके ऊरर ३३ गुस्वज थे । गोड़. शहरके दांक्षणकी 
दीवारसें कोतवाली दरवाजा नामक सुन्दर बनावटका पुराना फाटक खड़ा हे । 
इतिहास-गौड़के नियत होनेका समय जान नहीं पड़ता है । ऐसा निश्चय हैनकि यह 
पूवकाढम हिन्दू राजाओंके आधीन वंगाळकी राजधानी थी | इसी गौड़से पश्चगोड़ ब्राह्मण 
प्रसिद्ध हुए थे ¦ कथा ऐसी ढ कि गोड़के राजा आदिशूरने कन्नौजके राजासे ५ वैदिक 
ब्राहमण मांगे । कन्नीजम देश देशके विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे .। राजाने ५ वैदिक 
न्राह्मणांको गोड़में भेज दिया | राजा आदिशूरने अवध प्रदेशके गोंडाके: ब्राह्मणोंको गौड 


की, मिथिळा देशके ब्राह्मणको मैथिलकी, कन्नौजके त्राह्मणको कान्यकुव्जकी, सरस्वतीके 


क ब्राह्मणको सारस्नतकी, ओर उत्कल देशके त्राह्मणको उत्कळकी पद्वी दी। देशी लोग 
८. उजड़े पुजड़े महळामेसे चन्दको आदिशुर वल्ढाढसेन और लक्षमणसेनके कहते हैं । 
2 पड़ता. ह्‌ कि शहरका पुराना नाम छक्ष्मणबती था, जिसका अपभ्रंर लखनवती है । 
ड़ नाम भी बहुत पुराना है किन्तु यह राज्यका नाम ज्ञात होता है । 

ग़ 

[इका टाक इतिहास -युसळमानाके विजयके समय सन्‌ १२०४ ई० से आरम्भ 


मे प्रह ओर बंगारके . 


और किलेके वीचमें गौड़में सवसे वड़ो इमारत सुनहृढी मसजिद खड़ी है । इसकी लम्बाई ' 
उत्तरसे दक्षिण तक १८० फीट, चौड़ाई पूवसे पश्चिमतक ६० फीट ऑर ऊँचाई कारनिसके 


डात 
होता है । छगभग ३०० वर्ष तक यह युसळमानोंके बंगालका प्रधान बैठक था । उस समयके . . 


अन्तक भाग 
भागम वहुतेरी मर्सजदे और झुसळमानोंकी दूसरा इमारत बनी थीं, जो अबतक | 


देखने 
भ आती ह । बङ्गाक अफगान वादशाहोंने स्वाधीन वन जानेके पश्चात्‌ गौड़को छोड़ें 


न 


तः पांडुआ, सुझसिंदाबाद-१८९२. ` ` ( ६९३) 


मुसळमानोंकी राजधानी हुआ । अफगान वंशके पीछे गौड़से चन्द मीळ दक्षिण-पश्चिम 
गङ्गाके किनारेपर गवनेमेन्टका सदर स्थान वनाया राया । सन्‌ १५२७ भें शेरशाह अफगानने 
. गौड़को लूटा । उस समयसे गौड़की घटती आरम्भ हुई । सन्‌ १५७५ में दिस्ळीके _ 
सुगळ बादशाह अकवरने गौड़के सबसे पिछले अफगान वादशाह दाउदखांको परास्त किया । 
शहर वरवाद हुआ । 


पांडुआ । 

माळदहसे ८ मील, और इंगालिसवाजारसे छगभग १२ सील ( गोडसे २० मील ) 
पूर्वोत्तर माळदह जिलेमें पाण्डुआका. अदीना मसजिद्‌ हे । पाण्डुआाको परुआ भी कहते हैं । 
एक पक्की ६ मील लम्बी सड़क पाण्डुआ होकर गई है । मुसलछमानोंके प्रायः सम्पूर्ण स्मारक 
चिह और लगातार शहरकी निशानियाँ उसी सड़कके किनारॉपर हैं । सिकन्द्रशाहने सन्‌ 
१३६० ई० भै अदीना मसजिदको वनवाया । मसजिद उत्तरसे दृक्षिणको छगभग़ ५०० 
फीट और पूर्यसे पश्चिमको ३०० फीट केळी हुई दै । यह ऐसे ढवसे बनी है कि इसकी 
दीवारों और खम्भांसे १२७ सुरव्वे भाग वन गये हैं । प्रत्यक भागके ऊपर एक गुम्वज है, 
बाहरी ओर बहुतेरी छोटी खिड़कियां बनी हुई हैं। खास मसजिदके मध्यका गुम्वज सतहसे | 
६० फीट ऊँचा है । पाण्डुआकी सम्पूर्ण इमारतें पत्थरकी ह । गौड़के समान पाण्डुआम भी 
अब पहुळेके समान जङ्गल नहीं है । वहाँके निवासी हळसे जोतकर खेत बढ़ाते जाते हैं । 
किहेकी निशानी भी दूरतक देखनेमें आती हैं । मखडुमशाह जळाळ और उसके पोते कुतव 
शाहके स्मारक चिह्न बने हैं । वहाँ कार्तिक या अगहनमें मेळा होता है और ५ दिन रहता 
हे । भेलेमें पाँच छः हजार मनुष्य आते हैं । 

इतिहास--पाण्डुआ आरंभमें गौड़के वाहरीकाऽएक पड़ाव था । पीछे दिहाती ळोगोंके 
रहनेका प्रिय स्थान हुआ । बंगाढके अफगान वादशाहने स्वाधीन होजानेके पश्चात्‌ सन्‌ 
१३५३ ई० में गौड़को छोड़कर पाण्डुआको राजधानी बनाया । जान पड़ता हे कि तिजारती 
और कारीगर लोगोंने गौड़को नहीं छोड़ा; केवळ सरकारी कचहरियां पाण्डआमें बनाई गई । 
पोछे पाण्डुआको तोड़कर फिर गौड़ राजधानी वना । किन्तु कुछ दिनों तक पाण्डुआ वाद्‌- 
शाहोंका दिहाती महल था । पाण्डुआमें सुनहली मसजिद्‌, १० गुम्बजवाली छठक्खीमसजिद, 
अदीना मसजिद, जो इस देशमें सवसे अधिक प्रसिद्ध इमारत है और बादशाहोंका महल. 
प्रधान इमारत हैं । 


सुशिदाबाद । | 
तीनपहाड़ जंक्शनसे ५० मीळ ( साहबगखसे ७४ मील) दक्षिण मुशिदाबाद जिळेके 
नलहाटीमें रेलवे जंक्शन है । ढोग कहते है कि राजानळके नामसे इसका नास नळहाटी है। 
नळहाटी वस्तीसे कई एकसौ गज दूर पहाड़ीके नीचे पत्थरपर सीताजीका चरणच्चिह् और १ 
मील दूर पावेतीज़ीका बड़ा मन्दिर हे। | 
नल्हाटीसे पूर्व २७ मीळकी रेळवे शाखा भागीरथी गङ्गाके दहिने किनारेपर अर्जीम- ` 
गको गई है । अजीमग'ज मुशिदाबाद जिलेम एक वस्ती है, जिसमें कई एक धनी सौदागर 


» 
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a १७०८: 
"य ऐन 4 


(१९४) `  भारतभ्रमण- ठृतीयखण्ड, पष्ठ अध्याय । ७८ . 


' रहते हे और कई एक सुन्दर जैन मन्दिर बने हुए हैं। बाजार होकर एक पक्की सड़क गईहै। 
अजीमगःज और मुर्शिदाबाद्के बीचमै नाव चलती है । 
अजीमगजके सामने उसपार अर्थात्‌ भागीरथीके वायें किनारेपर (२४ अंश, ११ 
कला, ५ बिकछा उत्तर अक्षांश और ८८ अंश, १८ कला, ५० विकला पूर्व देशान्तरमें ) सूबे 
बन्नालके नदिया विभागमें मुर्शिदाबाद्‌ जिलेस प्रधान कसबा मुशिदाबाद है । 
सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय सुशिदाबादर्मे ३५५७६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१८०४६ पुरुष और १७५३० र्त्रियाँ | इनमें २०७८९ हिन्दु, १२६१५ मुसछमान, २१३२ 
जैन और ४० झस्तान थे । | के 
मुशिदाबाद एक समय बहुत बड़ा शहर था । यद्यपि इसकी मनुष्य-संख्या घट रही हे 
किन्तु अबतक इसमें वहुतेरे धनी जैन सौदागर विद्यमान हैं और चन्द बस्तु देखने योग्य हैं; 
दूरतक ईटोके बहुतेरे मकान बने हुए हैं मकानोंके पास बाँसका झाड़ और वृक्ष लगे हुए है और 
कई महळोंमें सुन्दर देवमन्दिर बने हुए हैं ।. | 
निजामत किळेसे अळग मुबारक सब्जिलके निकट मनीवेगमकी बनवाई हुई मसाजिद्‌ 
किडेके बाहर चरहमपुर जानेवाली सड़कके पास घोड़ेगाड़ीके मकान और घोड़े और हाथियोंका 
` बड़ा अस्तवछ; और सामने कुछ दूर परु निजामत कालिज जो नव्वाबके रिस्तेदारोंकी शिक्षाके 
लिये ७८००० रुपयेके खचसे वना है, देखनेमें आते हैं । कसवेके बाहर दक्षिण-पूर्व ओर 
मोती झीलके पूर्वोत्तरके कटरेमें मक्षेकी बड़ी ससजिदके ढाँचेकी बनी हुई नव्वाब मुदिद- ` 
FR मकवरा है । इसके ७० फीट ऊँचे दो मीचार हीन दृशामें खड़े हैँ । इस अभि- 
सोढ़ोके नीचे नव्वावकी कवर बनी है कि सब छोगोके पाँव उसपर पड़ेंगे । उसके 
डोसे तोपखाना था । सड़कसे ६० गज दूर १७ फीट ळम्यी, जिसकी नळ ६ इच्व चौड़ी 
7 एक बड़ी तोप पड़ी दै उपर सन्‌. १६३७ का पारसी लेख है। - हि 
0 कसवेसे २ मीळ दक्षिण एक मनोरम स्थानमै मोतीझील है । झीळमे बहुतरे घडियाळ . ' . 
र्हः द 1 पहुळ झाळके वगळोमें शिराजुद्दौछाका बनवाया हुआ उत्तम मह था, उसक्री न 
चन्द भहरावियाँ अत्रतक देखनेंमे आती ह। 
हा ER वेळ मोतीझीळके सामते सुशिदावादके नव्वाबोंका खुसवाग 
4 गह ६, वहाँ वहुतेरे मकवरोंके अतिरिक्त एक मसजिद और अन्य दो 
इमारते एक मकबरेमें सिराजुदौछा और उसकी खी की कबर है । 
मुशिदावाद्म धनी जैन रेशमके कीड़े पाळते हैं औ 
कोएको कातनेवालोंके पास ग बात सक गाजत सोने 
चाँदीके कारचोबी और हाथीदाँतका .उत्तम काम बनता है। | 


कासिमबाजारमें एक बङ्गाढी राजाका सुन्दर 
की 2 ती १५ महळ वना है । राजबाड़ीके 
पास देवमन्दिरंके चारों वगढांके मकानोंमें अनेक देवमूत्तियाँ स्थापित 
न सदावते गा हुआ है । | क प त्यातच है. तौर 
भागीरः के किर ससिवावादम दिङ्चसपीकी भधान बस्तु' नव्वाबका सदळ है । वह 
० पं क प नारपर बहुत बढी इमारत इदैछियन ढॉचिका बना हुआ है; जो सन्‌ १ ८३७ 
' १ लगभग १७००००० रुपयेके खबसे १० बे तैयार हुआ! था । वह महृढ ४१५ 
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७२ न सुशिदाबाद-१ ८९२. ः (६९५ ) 


फीट लम्बा, २०० फीट चौड़ा और ८० फीट ऊँचा है । अग्रभाग उत्तर है माधुलका चम- 
कीला फश वना है । जेवनारका मकान २९० फीट ळम्वा, जिसमें आइने जड़े हुए बहुतेरे 
द्रवाजे हैं, वना हुआ है । इमारतके मध्यम गुम्बजके नीचे १५० शाखाओंका एक वड़ा 
झाड़ छटका दे और क्रश पर हाथीदाँतका मनोहर तख्त दे । दीवारमें नव्वाव और उनके 
वेशके वहुतेरे छोगोंकी तस्वीरें टैंगी हुई हैं । प्रधान दर्वोजेके दृहिने जनाना किता है । 

हातेके भीतर उत्तरके प्रधान फाटकके सामने सन्‌ १२६४ हिजरी ( सन्‌ १८४७६०) 
का चना हुआ एक सुन्दर इमामवाड़ा खड़ा है । 

खास महृढको लोग आइनामहल कहते हैं । एकही घेरेके भीतर .नव्वाबका मद्दळ, 
इमामत्ाड़ा और दूसरी इमारतें है । सव मिळाकर निजामत किला कहलाता है । 

मुशिदाबाद जिला--जिलेके उत्तरस दक्षिण-पूवेके कोनतक सीमापर गंगाकी प्रधान 
धारा पदमा जो इस जिढेको मालदृह और राजशाही, जिढेसे अढग करती है; 
दक्षिण चौर भूमि जिळा और पश्चिम संथाळ परगना जिला है । जिढेका प्रधान कसबा मुर्झि- 
दावाद्‌ और सदर स्थान वरहमपुर है । गङ्गाकी दूसरी धारा भागीरथी जिलेके मध्य होकर 
बहती है । भागीरथीके दाहिने अर्थात्‌ पश्चिमका देश सरद्‌ और अंकड़ीछा है और उपजाऊ 
नहीं है, किन्तु पूर्वका देश जो पद्मा, भागीरथी और जलांगी नदियोंसे घेरा हुआ है; वंगालके 
सबसे अधिक उपजाऊ देशोमेंसे एक है । गङ्गाके वार्येके दिस्सेसे भगबानगोळा और घुल्यान 
प्रधान बाजार और बायें केनारे पर जंगीपुर, जियागंज, मुशिदावाद, कासीमवाजार और 
वरहमपुर प्रधान स्थान हे । इस जिलेके माछिमापुरमें प्रसिद्ध जपतसेठका घर है । वह: सर- 
कारसे कुछ पेंशन पाकर अब उसीसे गुजारा करते हैं । कई छोटी धारा गङ्गाकी धारासे 
निकली है और कई एक भागीरथीमें गिरती है । जंगळॉसे भधुमक्खियोंका मोम और लाहो 
बनाई जाती है । जंगळी जात संथाळ और थांगड़, जूट और वूटीके बृक्षोपर छाहके कोडको 
पाळते हैं ।. गाँव वाळ अपने घरपर रेशमके कीड़ेको पाळते हैं और कोवेको कातने वाळके 
पास भेजते है । सालं लाखों रूपयेके रेशमी कपडे तैयार होते हैं । जळ वायु अच्छा नहीं 
ह। जिलेम॑ नॉळकी कई बड़ी कोठी हैं. मुर्शिदावादके कासिम वाजारसे २५ मील दक्षिण 
सन्‌ १७५७ की छड़ाईका प्रसिद्ध मैदान पछासी है । 

सन्‌ १८८१ में जिलेका क्षेत्रफळ २१४४ वर्ग मीछ और मनुष्यसंख्या १२२६७९० | 
थी, अर्थात्‌ ६३४७९६ हिन्दू, ५८९९५७ मुसलमान, ८७७ आदि निवासी, ६७५ जैन, 
४७० कुस्तान, १४ ब्राह्म, और १ वौद्ध । जातियोंके खानेमँ १००३५५ केवत, ३६९२७ 
सद॒गोप, ३५४११ ग्वाछा, ३३९३५ ब्राह्मण, ३०५६८ वागड़ी, २२५५० चमार, शेषसें 
तान्ती, चण्डाछ, कोच, कायस्थ, वनियौ, नापित, सूडी, काळू, हाड़ी, डोम, मदक इत्यादि 
थे । राजपूत केवळ ८९५५ थे.1 सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय जिलेके कसबे 
साशैदाबादम ३५५७६, बरहमपुरमं २३५१५,यमखंण्डीमं १११३१ और जंगीपुरमे १०००० 
से कुछ कम मनुष्य थे । 

इतिहास--त्रैगालके बड़े नव्वाव मु्शिदकुळीखाने सन्‌ १७०४ ३० में ढाकाको छोड- 
कंर मकसुदाबादको सूबेका सदर स्थान वनाया और मकसुदावादका नाम बदळकर अपने 
“नामके अनुसार सारशदाबाद्‌ रक्ला । उस समय वह गङ्गाकी सौदागरीका बन्दरगाह था; 


~ 
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भारतभ्रमण-दतीयखण्ड, षष्ठ अध्याय । ८० 


वहाँ उसने एक महठ बनवाया । मुशिदकुलीखॉने इकवालके साथ तमाम मुल्क बगालेपर २१ 
बध राज्य किया ओर अपने दामाद और पोतेको अपना राज्य छोड़कर मरा; परन्तु सन्‌ 
१७४० में अडीवर्दीखां हकदार वारिसोंको निकालकर खुद नव्याव बन चैठा ।- 
अळाबदाला सन्‌ १७५६ में मर गया आर उसकी जगह उसका पोता सिराजुदौढा, जि 
उएकी उमर १८ वर्षकी थी, गद्दीपर बठा । वह दोही महनेंक अन्दर अङ्गरेजोंसे विगड- 
कर एक भारी फौजके साथ कलकत्तेपर चढ़ गया । बहुतसे अङ्गरेज नदीकी राहसे समुद्रकी 
तरफ उतर गये और वाकीको उसने पकड़ छिया और काली को ठ्री नामक किलेके जेलखा- 
नेमे रात होनेपर वन्द करवा दिया । कोठरी बहुत तंग थी, इस लिये जब दूसरे दिन सुबहको 
दरवाजा खोला गया तो १४६ आदमियोमेंसे २३ आदमी जीते निकले । जितनी फौज जमा 
होसकी उसको लेकर अङ्गरेजी अफसर छव और बाटशनने मन्द्रासल आकर - कुछ ऐसाही 
सामना करनेके पश्चात्‌ कळकत्तेपर फिर अपना अधिकार करलिया। ँ 
वन अळीवदीखँके दामाद मौरजाफरको सूबे बेगालकी गद्दीके दावाके, लिये तैय्यार 
किया और आप १००० गोरे २००० पतिको और ८ तोप लेकर पढासीकी, जो मुर्शदा- 


- वादुस छगभग २५ मील दक्षिण हैं राहली । सिराजुद्दोछा ३५००० पैद्ळ, १५००० सवार 


और ५० तोपें लकर सामना करनेका निकछा । सन्‌ १७५७ की तारीख 2३ जूनको जव 
नव्वावकी फौजेन चे फिक्ररीसे खाने पकानेमै लगी थी, छैवने दुश्मनके एक आगेके मोर्चेपर 
हमला किया । उस समय जब नव्वावके वहुतसे अफसर सारे गये तव मीरजाफरने, जो 

- अज्ञरेजोंसे मिळा था, सिराजुद्दौलाको यही सलाह दी कि आज फौज पीछे हटाढीजिये कळ ` 
छडेंगे । उसी समय नव्वाब सिराजुद्दोछकी तमाम फौज छितर वितर होगई, वह 
घवड़ाकर एक साँडिनी पर सवार हो भागा किन्तु राजमहळके पाससे पकड़कर 
मुर्शिद्वावादमे छाया“गया । मीर॒जाफरके लड़का मीरनने उसको कतळ करवा डाला । 

अङ्गरेजोंने मीरजाफरको मुशिदावादुम नायवकी गद्दी पर येठाया, परन्तु सन्‌ 

१७६१ में उन्होंने मीरजाफरको गद्दीसे उतारकर उसकी जगह उसके दामाद मीर- 
कासिमको नव्वाव बनाया । 

. मीरकासिमको नव्वाव हुए बहुत अरसाः न हुआ था कि उसने अङ्गरेजांकी हुकूमतसे 
छूटजानेका मनसूवा बाँधा | इस नियतसे उसने सन्‌ १७६३ सें अपने र:नेक़ी जगह सुङ्गे- 
रम मुक्रर की और अवधके नव्वाब झुजाउद्दौळाको मिलाकर अङ्गरेजोके साथ ळड़नेका 
इरादा किया । झगड़ा बहुत वढृगया, तमामसुवेमें फसाद फैल गया, अङ्गरेजोके २००० 
हिन्दुस्तानी सिपाही पटनेमें टुकड़े करडाछे गये और २०० अङ्गरेज जो वहाँ और सूबेकी 
दूसरी जगदे युसळमानोके हाथ पड़े काट डाले गये । घेरिया और उधानाळाकी २ 
बड़ी छडाइयाम मीरकासिमंकी फौजने [शिकस्त खाई, वह भागकर अवधके नव्वावके 
पास चला गया । | 

_मीरकासिमकी जगहपर मीरजाफर फिर नव्वाब बनाया गया | सन्‌ १७६५ में मीर- 
जाफरके मरनपर उसके आई नजमुद्दोळाको अङ्गरेजोंने गद्दीपर बैठाया, जो ५०००००० . 
किक पक र कृ १ द में नजमुद्दौला मरगया और उसका भाई सैफु- _ 
र | स्‌ फुद्दीळांके मरनेपर उसका आई मुवारकुद्दौला 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


८९ __ वरहमपुर-१८९२. [ (६९७ ) 


बगाळका सूबेदार हुआ । वह नावाळिग था, कम्पनीने उसके लिये केवळ १६ लाख रुपया 


साळाना कवूछ किया । सन्‌ १७७२ में अङ्गरेजी गवनमेण्टने दीवानी औरं फौजदारी कच- 
हरियोंको मुशिदावाद्से उठाकर कळकत्तेमे नियत किया । सन्‌ १७९९ में टकझाळ सुर्झि- 
दाबादस उठा द्या गया | छगभग उसी समय जिलेका सदर स्थान बरहमपुर हुआ, जहाँ 
पढ्ठेहीसे छावनी थी । मुर्शिदावाद्के नव्बाब सन्‌ १८८२ ई० तक १६००००० रुपया 
सालाना पेंशन पाते थे; किन्तु अव पेंशन घटा दी गई है । ; 


बरहमपुर।. 


साशेदावाद कसबेसे ५ मोल दक्षिण भागीरथीके वाये किनारे पर मु्शिरावाद जिळेका 


सदर स्थान चरहमपुर एक कसवा है । 

सन्‌ १८९१ की सञुष्य-गणनाके समय वरहमपुरमै २३५१५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१८७७९ हिन्दू ४२०२ मुसलमान, २८५ एनिमिष्टिक, २३६ कस्तान और १३ जैन ।- 

वरहमपुरम कडे एक गिरजा, कबरगाइ, कालिज और वारकसे लगभग १ मील दक्षिण 
पश्चिम जिलेकी कचहरियाँ खजाना जेळखाना और पागळखाना है। 

_इंतिहास--सुशिंदाबादके नव्वाव शिराजुद्दौढाने कासिमवाजारकीः अङ्गरेजी कोठीको 

तोड दिया था, इस लिये सन्‌ १७५७ की पलासीकी लड़ाईके थोड़े ही; पीछे 
फोजी वारकके लिये वरहमपुर चुना गया । सन्‌ १७६५ में ३०२२७०० रुपयेके 
खचसे वारक तैयार हुआ । 

सन्‌ १८५७ के बळवेके समय ता० २५ फरवरीको पहले पहल १९ वीं रेजीमेण्टके 
सिपाहियोंने इसी जगह गोली वारूद ठेनेसे इनकार किया था । उस समय वे वारकपुर 
भेजे गये और वहाँ उनसे अफसरोंने सम्पूर्ण हथियार छीन लिया । सन्‌ १८७० में वरह- 
मपुरसे फौज उठा दी गई । - - 


कु 
सातवा अध्याय । 
-ण?>-०>>-१&-<€-> 
( सूने बिहारमें ) पुर्तिया, ( सूवे बंगाळमें ) दीनाजपुर, 
पावेतीपुर, जंक्शन, जल्पाई गोड़ी, _दाजि- 
लिंग, ( देशीराज्य) शिकम आर 
( स्वतंत्र राज्य ) भूटान। 
पुनिया । 
साहबगःजसे उसपार गंगाके पास मनिद्दारीघाटपर इष्टने वंगाळ स्टेट रेलवेकों स्टेशनह | 


साहबग्जसे वहाँ तक आगवोट चळताहै | मनिह्दारी घाटसे उत्तर २३ मीळ कठिहर जंक्शन 
और ४० मील पुर्नियाका रेळवे स्टेशन दै । ॒ 


` सूबे बिद्दारके भागलपुर विभागमें संबरा नदीके पूर्व किनारेपर जिळेका सद्र स्थान 
और जिलेका प्रधान कसबा पुर्निया है। सन्‌ १८९१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय इसमें 
४५ 
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१४५५५ मनुष्य ये, अर्थात्‌ ९५७६ हिन्दू, ४७५७ मुसलमान, १३३ छस्तान, ८४ जेन, ४ 
हू दूसरे । 
यहूदी लो कचहुरियां दीवानी और फौजदारी एक दूसरीसे अछग है । उनके 
अळावे वहाँ जेळखाना, अस्पताळ और कई स्कूल हैं और मामूली सौदागरी दवोती है तथा 
कडे घनी महाजनोंकें अच्छे मकान बने हैं । वहाँका जळ वायु अच्छा नहीं है । वहाँ बहुत 
बोखार हुआ करतो है । किसी किसी वर्षम तो सैकड़े पीछे ९० आदमी बोखारसे बीसार 
हो जात हैं, किन्तु उनमेंसे बहुत कम आदमी मरते हैं । 
पुमिया जिळा-जिळेका क्षेत्रफल ४९५६ वर्गमील है । यह भागलपुर विभागके पूर्वोत्तरका 
जिला है इसके उत्तर नैपाढका राज्य और दार्जिढिङ्ग जिला, पूर्वे जळपाई गोड़ी, दीनाजपुर 
और माढदद जिछे, दक्षिण गङ्गा नदी,:बादुभागळपुर और:संथाल परगना जिला और पश्चिम 
भागलपुर जिला है। जिलेके आधे पश्चिमी भागमें मवेसी और भेड़के झुंडोंके चारागाह हैं 
और पूर्वी हिस्सेकी अपेक्षा उस भागम वस्ती बहुत कम है । जिलेकी सम्पूर्णे नदियां गङ्गामे 
गिरती है । कोसी नदी नेपाळ राज्यसे ३ धाराऑसे निकली है। और अङ्गरेजी सीमामें 
पहुँचनेपर उसकी चौड़ाई छगभग १ मीळं हो गई है । उसकी घार बडी तेज है । प्रति वर्ष 
उसका स्थान बदळता है । काढीकोसी दक्षिण और साहबगःजके सामने गङ्गासँ गिरती है । 
महानन्दा नदी शिकमके पहाडोंसे निकळकर जिढेके दक्षिण-पूर्व इस जिळेमें प्रवेश करके 
जिढेकी पूर्वी सीमापर ८ मीळ तक बहती है । वहाँसे,वह पहले पश्चिमको, उसके वाद दक्षिण- 
को और अन्तमें पूर्वको बहती हुई माळदह जिलेर्मे. जाकर गङ्घामें मिछ गई है । महानन्दाके 
किनारेपर कलियागःज, हृल्दीबाडी, खड़खड़ी, किशनगःज,दुलारगःज और वरसूई तिजारती 
गाँव हैं । जिळेमें कोसीके किनारॉपर और बाळूदार टापुओंमें तथा उत्तरी सीमाके जङ्गमे . 
बाघ रहते हैं । 
' जिलेमे सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १९४०६५५ और सन्‌ १८८१ में 
- १८४८६८७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १०७६५३९ हिन्दू, ७७११३० मुसलमान, ६७९ कोळ, 
३२७ कृस्तान और १२ यहूदी । जातियोंके खानेमें १३१६२९ ग्वाला, ७१८३३ कोच, 
` ४८४६५ राजपूत, ४४२२१ कैबते, ३८१३१ तेली, ३५५८४ घानुक, ३४८२२ ब्राह्मण, 
३१२९० बंनियां, ३११०९ मुसहर, १२७६१ कायस्थ और शेषमें दूसरी जातियाँ थी । 
डेर ख आ १६, त ६१ हक सीतळपुरमें ६००२, -किसनगजस 
०० ७ टबार ॥ : 
गज और सामे सयान राजा हुक णे | किसन 
इतिहास--१३ वीं सदीमें पुर्निया जिला सुसळमानोंके आधी | लोग कहते हैं 
कि उससे पहले जिढेका दक्षिणी भाग बगाळके अंतिम स्वाधीन र अ हक 
एक भाग था। १७ वीं सदीमें नवाब उस्तबाळखां पुर्नियाका फौजदार था। अबदुल्ळाखां 
उसका उत्तराधिकारी हुआ । सन्‌: १७२२ में बभनारखांके मरनेपर सयफखां पुर्नियाका 
सुवैदार हुआ । सन्‌ १७५६ सें बंगाळके नवाब अलीवर्दीखांके दामाद सैयद्‌ अहमद्खांके 
'मरनेपर सवक्ततजंग उत्तराधिकारी हुआ | नवाबराजके निकटका लड़ाईमें सवकषतजङ्ग मारा 
. गया । सन्‌ १७७० में एक अङ्गरेजी अफसर सुपरिंटेंडेंट नियत हुआ । काढीकोसीके 
स्थान 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6090100" 


८३ दीनाजपुर, पार्वतीपुर, जंकूरान-१८९२. | (६९९ ) 


छोडनेके कारण क्रम क्रमस सन्‌ १८२० ३० में पुर्निया कसबा रोगवद्धक स्थान हो गया | 
इधर उसकी जन-संख्या बहुत घट गई है । ळगभग सन १८३५ में सरकारी आफिस २ 
मील पश्चिम ऊँची भूमिपर हटा दिये ग्रये। 


दीनाजपुर । 
मनिददारीघाटसे उत्तर २३ मीळ कठिहर जंक्शन और कठिहरसे पूर्व २४ मीळ वरसुई 
चाजार, २७ मील दीनाजपुर जिलेमें एक सबडिवीजन रायगंज और ७० मीळ दीनाजपुरका 
रेलवे स्टेशन है । सूवे वगाळके राजशाही विभागमें ( २५ अंश, ३८ कळा उत्तर अक्षांश और 
८८ अंश, ४० कला, ४६ विकला पूर्व देशान्तरमें) पूर्णभाभा नदीके पूर्व किनारेपर जिलेका 
सद्र स्थान दीनाजपुर एक कसवा है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय दीनाजपुर कसवेमें १२२०४ मनुष्य थ, अर्थात्‌ 
६६६६ 20 न्य मुसलमान, ८६ कृर्तान, ७८ जैनं और १ बौद्ध । 
दानाजपुरमे सिविळ कचहारियाँ, अस्पताल, री डे 
राजवाडीसें प्ति नयर मन्दिर वना हुआ अ be व म 
दीनाजपुर कसबेसे १८ या २० मील उत्तर जंगछमें कन्तजीका विशाळ मंदिर स्थित 
है । मन्दिरके शिरोभागपर ९ शिखर वने हैं और नीचेसे ऊपर तक अनेक भांतिकी सैकड़ों 
सूत्तियाँ वनी हुई हैं । वहाँ कन्तजीके भोगरागका वडा प्रबन्ध रहता है. । महापुआ प्रसाद 
मिळता है । कंगलियोंको कच्ची रसोई खिलाई जाती है। कन्तजीके मन्दिरसे लगभग २० 
मीळ पश्चिम जंगलमें गोविन्दजीका एक वड़ा मन्दिर है। | 
दीनाजपुंर जिला--यह राजशाही विभागके पश्चिमका जिला है, जो वंगाळके दूसरे 
जिढोंके साथ सन्‌ १७६५ ३० में अंगरेजी अधिकारं आया । जिढेका क्षेत्रफळ ४११८ 
चर्गमीछ है । इसके पूव करतोया नदी और पश्चिम महानन्दा नदी है । महानन्दा नदी 
जिछेकी पश्चिमी सीमापर लगभग ३० मील बहती है । छोटी नदियाँ अनेक हैं | जंगली पैदा- 
चार मधुमक्खियाका मोम और सिंगहाड़ेका फूल, जिससे कपड़े रंगे जाते हैं, इत्यादि और 
जंगढी जानवरामे वाघ, तेंदुआ, सैंसे, सूअर, बारसींगा हरिन और कई प्रकारकी चिया 
हैं। बाघ सघन बनोंमें और तेन्दुये सवेत्र मिलते हैं । हि 
इस जिढेमै सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १९४०६५५ और सन्‌ १८८१ में 
` १५१४३४६ मनुष्य थे; अर्थात ७९५८२४ सुसळ्मान, ७१६६३० हिन्दू, १४३५ पहाडी 
सन्थाल और ४५७ कृस्तान । जातियोंके खानेमें ४०७९३३ राजवंशी, पाली और कोच 
ग र ३७७८५ केवत, ३१९३४ हाड़ी, ३११४९ वनियाँ, १३५६० जलुआ, 
७३५ नाई, ८९१३ ब्राह्मण, ६८३४ भूमि सन्थाल स्थ 
राजपूत और शेषमे दुसरी जायो बी! TE MoO 


` पाबेतीपुर जंक्शन । 
दीनाजपुरसे १९ सीळ पूव पावेतीपुर जंक्शन हे । पार्वतीपुरसे इष्टन वंगाळ स्टेट 
'रेळवेकी छाइन ४ ओर गई है । तीसरे दर्जेका महसूळ प्रतिमीळ २३ पाई छगता है । शिढी 


गोड़ीसे पश्चिमोत्तर दार्जिढिङ्ग तक ५१ मील तक दार्जिलिज्न हिसालय रेळवे है, जिसका 
महसूल प्रतिमील सवाआनाहे । & 
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“र ७ ००) 


(९) पावतीपुरसे उत्तर इछ पश्चिम; 


मील-प्रसिद्ध-स्टेशद-- 
६१ जल्पाईंगोडी । 
८४ सिलीगोड़ी । 


१३५ दार्जिलिङ्ग । 


>. (2) 


(३) पावेतीपुरसे दक्षिण; 
. सीलरसिद्ध स्टेशन 


पार्वतीपुरसे पूष कुछ उत्तर; 
मील-प्रसिद्ध-स्टेशन | 

२२ रंगपुर। | 

३३ कौनिया । 

३९ तिष्टा जंकूशन । 

५३ मगलहाट जक्रान । 


तिष्टा जंक्शनसे २६ मील पूर्व 
कुछ उत्तर यात्रापुर । 
' मगळहाट जंक्शनसे उत्तर कुछ 
पश्चिम ३८ मील कूचषिहार कस- 
चेके पास तोरसा । 


४९ नव्वाबगज । 
८८ नाटउर । 


११२ सांराघाट ( पढ्माके वायें ) 


१२३४ दासुक दिया. बाट | 


( पद्साके दृहिने ) 


१४१ पोड़ादंह जंक्शन । 

१८६ बगुढा । 

१९८, रानाघाट जंकूशन । 

२२० नईहाटी जंकूशन। 

२३० बारकपुर । 

२३४ सोदपुर्‌ । 

२३७ बेलघरिया । 

२३९ दृमद्म जंक्शन । 

२४४ सियालद्ह ( कलकत्ता ) । 


पोड़ादह जंकूशनसे पूर्व ५ मीळ' 


जगती जंक्शन, १० मील कुष्टिया 
और ४८ मील ग्वालण्डो । 


गवाखण्डोसे ब्रह्मपुत्र नदीके 


' आगबोटके मार्गसे ७९ मीळ पूर्व 
दक्षिण चान्दपुर, और चान्दपुरसे 
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आरतञ्रमण-उतीयखण्ड, सप्तम अध्याय । ` ८४ 


२५ मीळ उत्तर नारायणगश्न । 
चाँद्पुरसे आसाम बङ्गाल 
रेलवेपर ३१ मील पूर्व लक्स. 
जंक्शन और लकूसमसे दक्षिण पूर्व 
२५मील फेनी, ५७ मीळ सीता- 
कुण्ड, ६१ मीळ वळ्वाछुंड और 
८१ मीळ चटगौव और लक्समसे 
उत्तर ७ मीळ लाळमाई, १५ मीळ 
कुंमिळा और ४५ मील अखउरा । 
नारायणगञ्जसे उत्तर १० सीळ 
ढांकी और ८५ मील भेमनसिंह । 
रानाघाट जंक्शनसे २१ मीठ. 
पूर्वे बनगाँच जंक्शन, बनगाँवसे 
२६ मील पूर्वोत्तर. जरर और 
जशरसे ३५ मील दक्षिण-पूचे 
खुडना और वनगाँवसे . पश्चिम- 
२६ मील वारासत,' ३४ 
मीळदमदूम छावनी और ३६ मील: 
दमद्म जंक्शन । 
नइहाटी जंक्शनसे ५ मील 
पश्चिमोत्तर हुगली जंक्शन । 
दमदम जंक्शनसे पूर्वोत्तर २ 
सीळ दमद्म छावनी, १० मीळ 
बारासत और ३६ मीळ बंनेंगाँव 
जंक्शन । 


( ४ ) पावेतीपुर ज॑क्शनसे पश्चिम; 
सील_प्रसिद्ध स्टेशन । 
१९ दीनाजपुर। 
५२ रायगञ्ज। 
६५ वरसुई जंक्शन । 
८९ कठिहर जंक्शन | 


वरसुई , जक्शनसे ३५ मील 
इत्तर किसनगःज । 1 

कठिहर जंक्शनसे' उत्तर १७ 
मील पुनिया और दक्षिण १६ मील 
मनिहारी और २३ मील मनि- 


'ारघाट,। 


८५ | जल्पाईगोड़ी-१८९२. (७०१) 


जढ्पाईगोडी । 

पार्वतीपुरसे ६१ मीळ उत्तर जळपाईंगोड़ीका रेलवे स्टेशन दै । सूवे बंगाळके राजशाही 
विभागमें तिष्टानदीके पश्चिम किनारेपर जिलेका सद्र स्थान जल्पाईंगोड़ी एक कसबा हैत 
| सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जल्पाइंगोड़ीमे ७९३६ मनुष्य थे अथात्‌ ४२४५ 
हिन्दू;ए३६४७ मुसलमान और ४४ दूसरे । | 

वहाँ पहले फौजी छावनी थी । सन्‌ १८६९ ई० में वह जिलेका सदर स्थान नियत 
हुआ । उस समयसे वह प्रसिद्ध हुआ और उसकी मनुष्य संख्या वढ्ने लगी । उत्तरी वगाळ 
स्टेट रेळवेके खुळनेसे उसकी और भो उन्नति हुई है । वहाँ सिविळ कचर्हार्यां और सरकारी 
आफिसं वने हुए हैं । 

जल्पाईगोडी जिछा--यह राजशाही विभागके पूर्वोत्तरका जिला २८८४ वर्गमीळ 
क्षेत्रफळमें फेला है । इसके उत्तर भूटान औरं दक्षिण कूचविहारका राज्य : 
रङ्गपुर जिला है । ४ 

भदानोंमें जगह जगह बाँस, ताड़ और फडदार वृश्षोंके वाग,जिनमें छोटी २ बस्तियां 
हैं, देखनम आते हैं । जिलेके उत्तरीय भागमें पहाड़ी देश हैं । जिलेसे महानन्दा, करतोया, 
तिष्टा, जळधाका इत्यादि नदियाँ बहती हैं । पश्चिमी द्वार नामक सवडिवीजनमे ४०० वग 
मीळसे अधिक बचाया हुआ जङ्गळ और जल्पाई गोडी सबडिबीजनमें केवळ बकुण्डपुर 
नामक जङ्गल है । पश्चिमीद्वारके चरागाहोंमें चरनेके लिये बंगाळसे वहुतसी मवेशियाँ आती 
'हैं। इस जिलेमें पहाड़ियोंके निकट जङ्गली हाथी और वनेळी मवेशियाँ और जंगलोंमें वाघ, 
'तेदुये, भाळ, गंड, मैंसे इत्यादि वनले जन्तु रहते हैं । प 

जिळेमे सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय ५८१५६२ मनुष्य थे, अथात्‌ 
` ३६७८९१ हिन्दू, २०८५१३ मुसलमान, ४५०७ आदिनिवासी अर्थात्‌ जङ्गढी, ४८६ बौद्ध, . 
४५९ कृस्तान और ६ जैन । खास हिन्दुओंमें ३५८९६ तियर, २४५२७ वागड़ी, ५८३८ 
'केबते, ५४५३ तातियाँ, ३९०९ व्राझण, ३७८३ कायस्थ, २६७२ बनियाँ, १२६९ राजपूत 


और शेषमें दूसरी जातियाँ थीं । 
दार्जिलिङ्ग । | 


जल्पाईगोड़ीसे २३ मीळ ( पार्वतीपुर जंक्शनसे ८४ मीळ ) उत्तर सिढीगोडीका रेलवे 
स्टेशन है, जहाँसे ५१ मीछ पश्चिमोत्तर दार्जिळिंग तक दार्जिलिंग हिमालय रेखवेकी 
“छोटी छाइन गई है यहद ढाइन केवळ ३ फीट चौडी दै; गाड़ी भी बहुत छोटी छोटी हैं। ५१ 
मीळ जानेमें ८ घण्टा समय ळग जाता है। नती 

सिलीगोड़ोसे ७ मीळ सुकना स्टेशनके पास गाड़ीकी चढ़ाई आरम्भ होती है । छाइ- 
नकी घुसाव बहुत टेढी है । पहाड़के वगळ ऊँचे दरख्तो. और जङ्गछोंसे छिपे इए हैं। १५ 
सीलके पास पर्वेतके एक छोटे शज्ञके चारों तरफ गाड़ी घूमती है और १००० फीट ऊँचे 
खड़े पहाड़के किनारे पर लाइन निकळी है । ३० मीळ पर कुरासियङ्गके पास, जो समुद्रके 
सतहसे ५००० फीट ऊपर है, चायका वाग और ५१ मील पर दार्जिलिंगका स्टेशन है । 
दार्जिलिंग ( २७ अंश, ३ कला, ४८ विंकळा, उत्तर अक्षांश और ८८ अंश, १८ कला, 
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HE " - 
ची , 
(७०२) भारतश्रमण-एतीयखण्ड, सप्तम अध्याय । ८६ 


विकला, पूर्व देशान्तरमें ) सूने बङ्गाढके राजशाही विभागमें जिढेका सद्र स्थान एक 
क झला म यह बड़ी रनजीत नदीकी घाटीके ऊपर १००० फीट ऊँचे एक सिल- 
सिठे पर वसा है। पहाड़ीकी वगळमें विळे और बँगळे छितराये हुए हैं । ४ 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय दाजिलिंगमें १४१ ४५ मनुष्य थे; अथांत्‌ 
८५८६ हिन्दु, ३६५७ बौद्ध, १२९८ मुसलमान, ५२४ इस्तान, ५२ सिक्ख, और ३८ जैन। 
अपरेळके पहिले यह मनुष्य-गणना हुई थी । अपरैलस अकटूबर तक दाजिछिंगकी मनुष्य-- 
संख्या बहुत बढ़ जाती है। . . १ 
एक स्थानंपर बाजा बजनेकी जगह और पानी पीनेका एक हौज बना दै । पुराना . 
सेक्रेटरियट एक चौड़े छट ( समतळ भूमि ) पर दै । सेक्रेटरियटसे ऊपर सेण्टपेडूका चर्च 
है, जिसकी नेवका पत्थर सन्‌ १८७० ई० में रक्खा गयां । पुराना चच सन्‌ १८४३ में 
बना । कसबेसे १ मीळ दूर एक पहाड़ी पर १५० सैनिकोंके रहने योग्य वारक्‌ वना है । 
- चचसे करीब > मीळ बाद बङ्गाढके छेफ्टिनेंट गवनेरकी बड़ी कोठी है । वह यहाँ 
गर्मीकी ऋतुओसे समय समय पर रहते हँ । 


कसवेके मध्यमें प्रधान बाजार देखने छाय है । एतवारके दिन उसमें इतनी भीड़ . 


होती है कि उससे होकर निकलना मुशकिल होता दै । वहाँ बहुत ढेपचा, लिम्बू, भुटिया; 
तिव्बती, नेपाली, पहाडी, हिन्दुस्तानी, काबुढी; काइमीरी और पारसी देख पडते हैं । संचळ. 
शज्ञके झरनोंसे नढद्वारा दाजिलिंगम पानी जाता दै । 

दार्जिलिंगसे १ मीळ दूर एक सुन्दर भुटिया बस्ती है, जिसमें तिब्बतन ढाचेका एक 

` दिलचस्प बौद्ध मन्दिर बना हुआ दै । 

दाजिढिंगसे ढुनियाँकी सबसे ऊँची पहाड़ी चोटियाँ देखी जा सकती हैं । 
इसमें सबसे ऊँची माउण्ट एवरेस्ट समुद्रके जलसे २९००२ फीट इची है । यद्यपि 
उसका फासिळा कमसे कम १२० मील है, किन्तु वह व्याप्रपहाड़ीसे, जो दार्जिलिंगसे ६ 
सील है, या जेला पहाड़ फौजी छावनीसे देख पड़ती है । दूसरी चोटियाँ जो दार्जिछिंग या. 


- ` जेछा पहाड़से देख पड़ती हैं ये हैं:--- 
| चोटियाके नाम ऊँचाई फीट । 
किञ्चि जङ्गा ... ` नत्र ने २८१५६ - 
जानू 305 200 Tn 35 अल २५३०४ 
कन्न 


FTN... ३४०३५ 
| जिरा 20. २३९४३ 
| ग ००७ ese 9००० ००० २२१८६ 
कु न 0 
७ 2 म २०७ १७९७ , १०७ २२०१७ 

नरासह eve ०१७७ ०००७ ०००१ १९१४६ 
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इनमेंसे किस्चिजङ्गा ४५ मोल, च॒माळरी ८४ ग 
चोटी ३२ मीछ दूर पर है । } 
दार्जिलिंगस १० मीछ पर रङ्गमा नदीक साथ १. 2 नः 
धारा घने जङ्गल होकर दौड़ती दै । रङ्गमो नदी सन्म 
जिसपर बेंतके पुळ वने हैं | उससे नीचे रनजीत नदीका खी ह्‌ 
तिष्टा अधिक गहरी, चौड़ी और तेज है । उसके किनारे किनारे सिलीने -न्लनिकी राह ढे) 
दार्जिढिङ्ग जिा-यह राजशाही विमागके उत्तरका जिला १२२४ वर्गमील क्षेत्रफलम 
केला हे । इसके उत्तर नदियांके सिळसिळें, वाद शिकमका राज्य, पश्चिम ऊँची पहाड्यांका 
सिळसिळा, जो नेपाळ राज्यस इसको जुदा करता दै; पूव और दक्षिण जल्पाईंगोडी और 
पुनिया जिला है । 
समुद्रके जळसे इस जिळेके मैदानको ऊँचाई केवळ ३००-फीट और भेदानकी पहा- 
डियोंकी ऊँचाई ६००० फीटसे १०००० फीट तक है पहाड़ियोंकी चोटियॉपर सघन जंग- 
लोके मनोहर दृध्य देख पड़ते है । नीचछे सिळसिळेपर जहाँ तहाँ चायके वाग हैं । जिलेके 
पर्वतकी सबसे ऊँची फलालुम नामक चोटी १२०४२ फीट ऊँची है । जिलेम तिष्टा, महानन्दा 
और वलासन प्रधान नदियाँ हैं । तिष्टाको प्रधान सहायक नदियाँसंसे एक बड़ी रंजीत नदी 
है। इन दोनों नदियोंके संगमसे थोड़े नीचे तिष्टापर छटकाऊ पुछ वना है, जिससे होकर 
तिव्वतके साथ इस जिलेमें सौदागरी होती है । महानन्दा इस जिळेमें छोटी धारा है और 
तराईके बाळूमे कुछ दूरतक अदृश्य रहतो है जिलेकी सरहदके वाहर इसमें कई छोटो छोटी 
नदियाँ मिल जाती हैं। जिळेकी खानोंसे कोयळा, लोहा, तास्वा और स्छेट निकलते हैं । 
पहाड़ियोंमें कई एक गुफा हैं, जिनमेंसे सबसे अधिक प्रसिद्ध गुफा. दार्जिढिङ्ग स्टेशनके 
कचारी पहाडीमे है । यहाँके देशी लोग विश्वास करते हैं कि यहद गुफा तिव्वतसे लासा तक 
चढी गई है । ऊँची पहाड़ियोंपर तेन्दुआ, भाळ, और कस्तूरी वाळी हारेनें होती हैं । बड़ी 
हारेन निचले सिळसिछांपर और चन्द हाथी और बाघ मैदानके ऊपरी ढाळपर पाये जाते 
हैं । तराइमें बाघ, गण्डा, हारिन, वनेळे सूअर बहुत हैं । 
इस,जिलेम सन्‌ १८८२ की मनुष्य-गणनाके समय १५५१७९ मनुष्य थे; अथात्‌. 
"१२६७१७ हिन्दू, १८७७५ वौद्ध, ८२०४ मुसलमान, ८४२ स्तान, ६२४ जंगली कोमें, 
१४. त्राह्मो और ३ सिक्ख । आवादीका वड़ा भाग जंगली कोम और वे जंगली ढोग, जो 
अब भैदानके लोगोंकी चाळपर चलते हैं होते हैं. । इनमें नापित वहुत अधिक हैं । लेपचा 
बौद्धोमें झामिळ हैं । सन्‌ १८८१ मे ३०८०१ राजबंशी कोच थे । खास हिन्दुओमें १०७३९ 
ब्राह्मण ६३५२ राजपूत और १०००० से अधिके दूसरी जातियाँ थीं । 
इतिद्दास--अङ्गरेजी गवर्नमेंटने सन्‌ १८३५ ई० में ३००० रुपये वार्षिक खेराजपर 
१३८ वर्गमीळ भूमि: गर्मीके दिनोमें अफसरोंके रहनेके लिये शिकमके राजास खरीदी और 
पीछे उसका खेराज ६००० रुपये कर दिये । उसके वाद शीघ्रद्दी गर्मीके दिनोंसे सूने बंगालके 
अफसर छोग दार्जिलिंगमें रहने लंगे। रोगग्रस्त यूरोपियन सिपाहियोके रहनेके लिये स्थान बना। 
सन्‌, १८३९ में डाक्टर कैंवलने वहाँका चाज लिया। उसने २० वर्ष सुपरिटेंडेंट रहकर वहाँ 
बाजार, कचहरी, सड़क और चर्च बनवाया और दाजिछिंगके दक्षिण फौजी छावनी निय- 
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(७०४) भारत भ्रमण-एतीयखण्ड, सप्तम अध्याय । ८८ 


८४९ ६० में जब सरकारी अफसर दिकममें केद्कर लिये गये, तब सन्‌ 
जत त फौज तिरस्कारके वदले ळेनेके लिये शिकममें भेजी गई । अन्तमें शिकम 
राज्यकी तराई अर्थात्‌ मोरंग जो पहाड़ियोंके कदमके पास है, अङ्गरेजी राज्यमें मिठा लिया 
गया और पहाडियोके दर्मियानंकी बहुत सी भूमि अंगरेजी, राज्यमें जोड़ छी गई । सन्‌ 
१८६४ सै तिष्टाके पूर्वका पहाड़ी देश इस जिलेमे कर दिया गया। सन्‌ १८२६ ई० में पहले 

पहल हिन्दुस्तानमें ऊपरी. आसाममें चायके दरख्त और बीज आये । सन्‌ १८५६स चायका 
बाग दार्जिलिङ्गमै नियत हुआ । अब छगभग ५०००० एकड़ भूमिपर लगभंग २०० चायके 
वाग बने हैं । सन्‌ १८८२-८३ में, जब फसिल अच्छी थी, ८०००००० ह पौण्डसे अधिक 
चाय हुआ था । वंगाळके लेंपिटनेंटगर्नर प्रति वर्ष गर्माके दिनॉमे कई महीने दाजिङिङ्गमें 


रहते है । 
शिकम । 


दार्जिडिङ्गके उत्तर शिकम एक पहाडी देशी राज्य दै (। इसके उत्तर और पूर्वोत्तर 
तिब्बत; पूर्व-दक्षिण स्वतन्त्र राज्य भूटान; दक्षिण अङ्गरेजी राज्यमै दार्जिढिङ्ग जिला आर 
पश्चिम स्वतन्त्र राज्य नैपाल है । यह राज्य हिमाळ्यके ऊँचे सिछासिलेपर १५५० वर्ग माके 
क्षत्रफळमें फेछा है । इसके सबसे नीचेका मागे समुद्रके जछसे १३००० फीट ऊपर ह्‌। 
शिकम राज्यमें तिष्टा और उसकी सहायक नदियाँ पद्माड़ियोंके बहुत नोचे अति तीत्र वेगसे 
बहती हैं । नदियोपर कई जगह बैतका पुछ वना है और कई जगह लोग घरनईसे पार 
उतरते हैं। सम्पूर्ण वस्तियाँ और ढाळू पहाड़ियाँ सघन बनोंसे छिपी हुई हैं । बॉस बहुत बड़े 
और वेतं मोटे तथा बड़े होते हैं. । बतासे हिमालयमें पुल बनाये जाते हैं। बन और: पहा- 
ड्यिमें वाघ, भाळ, कस्तूरीवाळे सरग, बनैले सूअर इत्यादि बनजन्तु रहते हैं । 2 
शिकमकी आजुमानिक मनुष्य-सख्या ७००० है; अर्थात्‌ प्रायः ३००० ढेपचा, २००० 
भोटिया, १००० ठेवू और १००० दुसरे । इनमें अधिकांश लोग बौद्ध मतपर चलते हैं। 
बहुत वौद्ध पुजारी अपने अपने लामा अर्थात्‌ गुरुके आधीन मठोमें रहते हैं । छामा ढोग 
बिना मालगुजारी दिये हुए जितना चाहें उतना खेत जोत सकते हैं । राज्यका प्रधान गाँव 
तमलाज्ञ और कंटक, जिसमें काजीका सुन्दर मकान वना है, और प्रधान मठ ल्येवर्म है। 
गहू, जव, जनेरा, और थोड़ा धान घाटियोंमें उपजते हैं । पश्चिम भागमें तेलहन भी 
हात ह। बागोंमें केला, नारंगी और दूसरे फळ बहुत होते हैं । तिव्वतके सौदागर शिकम 
उ र छोग टूट, न और जंगली वैदावारोंको कपड़े, तम्बाकू आदि 
ह! पर किसी 420 तमढांग है, जहा जाड़े और वसन्तक्रतुमे राजा रहते 
हा ह शा या अपने तिव्वतकी भिळाकियत चूम्बीमें बहुधा जाया करते 
८ तमढांग पहाड महलके अतिरिक्त शिकम राज्यके बहुतेरे अफसरोंके सुन्दर 
मकान वने हुए हैं । प्रत्येक मकानके चारोओर बाँस या फलदार वृक्षोके कई झुण्ड हैं। झिक्क- 
मके वर्तमान नरेश महाराज “चोटाछ शिक्य नामरिय? हैं। ः 
थि कप विनय 400 राजाका पुरुषा: तिव्वतके छासाके पड़ोससे 
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छोटा भाग ळकर सुलह कर लिया । सन्‌ १७९३ में जब गोरखोंने दूसरी वार शिकमपर 
आक्रमण किया तव चीनियोंने उनको खदेरा । नपालियोंके परास्त होनेपर सन्‌ १८१६ ६३० 
में अंगरेज महाराज और नैपालियोंसे सान्धि हुई।उसके अ सार शिकमके राजाका राज्य;जो 
जैपालियोंने छीन लिया था, उनको फिर मिल गया। सन्‌ १८३५ सें अंगरेजी सरकार शिकः 
सके राजास दाजिलिंग लेकर उसके वदळेमे ३००० रुपय साढाना -खिराज देनेलगी 1शिक- 
मवाळे अंगरेजी राज्यस छड्के चुराकर उनको दास बना छेते थे और सन्‌ १ ८४९ में शिकमके 
राजकर्मचारियोंने सफर करते हुए दो अंगरेजी अफसरोंको पकड़कर कैद्कर लिया । तब 
उनके छुड़ानेके लिये अङ्गरेजी सना गई। अम्वमें शिकमके राज्यका एक भाग अङ्गरेजी गवर्न- 
भेण्टनेले छिया । तिसपर भी शिकम वाले अङ्गरेजी राज्यस छड़का चोरा छे जाते थे | सन्‌ 
१८६१ भं अङ्गरेजी सना शिकमकी राजधानी तक पहुँची, तव राजाने परवश होकर सुलह 
किया । उसके अनुसार अङ्गरेजी गवर्नमेण्टको शिकममे सौदांगरी करने और सड़क बनानेका 
अधिकार होगया । सन्‌ १८७३ भं दिकमके वर्तमान महाराजने दार्जिलिंगमें आकर वगा- 
छके छोटे छाटस भटकी थी। अब शिकमका राजा अङ्गरेजी सरकारके आधीन हो गया है । 


भूटान । ह 

शिकमसे पूर्व हिमाळ्यके पूर्व भागमें स्वाधीन राज्य भूटान है । इसके उत्तर दिमाळ्य, 
बाद तिव्वत; पूर्व चीन; दक्षिण आसाम देश और जल्पाईंगोडी जिला आर पश्चिम, शिकम 
हे । सन्‌ १८६४ में सम्पूर्ण क्षेत्र फल अचुमानसे २०००० वर्ग मीळ और मदुष्य-सख्या 
करीव १५०००० थी । सम्पूर्ण देशमें ऊँचे और नीचे पहाड़ हैं । वहुतेरी नदियाँ तंग 
रास्तेसे बहती हुई ब्रह्मपुत्रमे गिरती हैं । 

भूटिये लोग सख्त और दिछेर होते है । उनका चमड़ा काळा और चेहरे चीनियोंके 
समान हैं । उनकी आदत और वदन मेला है । उनकी खोराक चावछ,जवका आटा, सळगम, 
गोस्ते, खासकर सूअरका मांस और चाय है । सव दर्जेके लोग. शराव आदि नशावाळ 
अर्कै पीते हैं । पुरुप ऊनका ढीला कोट देहुने तक पहनते हैं, कमर पर कपड़े या चमड़ेकी 
पेटी बाँधते हैं और जूतेमें गा हुआ पायजामा और पशमकी या मोटे ऊनकी टोपी पह- 
नते हैं; और खनियाँ छम्बा ळवादा ढौले अस्तीनके साथ पहनती हैं | उस . राज्यमें कई भाइ- 
योंके एकही खीके साथ विवाह दोनेकी रिवाज जारी है । वहाँके लोग बराय नामके बौद्ध 
मतवाछे हैं; परन्तु वे भूत आदिकी बहुत पूजा करते हैं । 

पहाडी देश होनेके कारण वहां खेती कम होती है । एक प्रकारके घोड़े जो टॉघन 
कहलाते हैं, भूटानमें पाळे जाते हैं । भूटानके दक्षिण भागमें मोटे कम्बळ और कपड़े बनते 
हैं । भूटानमें एक प्रकारके वृक्षस कागज बनाया जाता है । वहाँ तळवार, वर्छी और तीर 
बनते हैं । प्रायः ऊँचे स्थानंपर पी अधिक होती है । राज्यमें पैदावार जिनिश औरं सौदा- 
रारीकी वस्तुओमेंसे मालगुजारी ळी जाती है । 


३ या ४ मञ्जिळके मकान हैं। झोपड़ियोंके चारों तरफ बहुतेरी जमीन जोतनेके 
लिये तैय्यारकी जाती है । गेहूँ, जव, मिलेट और सळगम प्रधान फसिळोंमेंसे हैं। 
भोटिए छोर पहाडियोंके वगळोंमें काटकर चवूतरोके कतार बनाते हैं और उनः पर खेती 
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करते हैं । जङ्गछोंमें भाति भाँतिके बड़े वृक्ष है । पहाड़ियोंके निचले सिळसिळेभे बहुत हाथी, 
तिष्टा नदीके निकट बाघ, घाटियोंमें तेंदुआ और हरिन, वर्फोर्मे कस्तूरीवाढी हरन और 
पहाड़ियोंके वगळोंपर सूअर और गेंडे मिळते हैं। तिव्वती भाषाओमंसे एक वहाँकी भाषा है । 
भूटानके राजा धमराजा कहलाते हे और जो उनके राज्यमें देशके प्रवन्ध करते हैं 
उन्हे देवराजा कहते हैं । बह तीसरे वषे कौंसिल द्वारा वइळ जाता है । नीचेके ओहदेदार 
तनखाह नहीं पाते; परन्तु अपने मातहतके छोगोंसे जितना हो सकता है वे ढेते हैं। ळूट- 
पाट सवत्र जारी रहती है । 
धर्मराजा वुद्धका अवतार समझा जाता है । उसके मरनेके एक या दो वर्ष पीछे प्रायः 
एक अफसरके खान्दानमें छड़केके शकलमें नया अवतार होता है । वह मठमें शिक्षा पाता 
है और वाढिग होने पर राजा होता है । प्रधान शहर अर्थात्‌ राजधानी पुनाखा स्वाभाविक 
अभेद्य स्थानमें दाजिलिंगसे ९६ मीळ पूर्वोत्तर बुगनी नदीके बाय किनारेपर है । अङ्गरेजी 
राजदूतने सन्‌ १८६४ में भूटानकी फौजकी संख्या ६००० अनुमान किया था । 
इतिहास--भूटान पहले टेफूजातियोंके अधिकारमें था । टेफू कूचबिहारके कोच 
खियाळ किये जाते हैं । करीव २०० वर्ष हुए कि तिव्बतके सिपाहियोंके एक जमायतने. 
टेफुऑको जीतकर उस देशको अपने अधिकारमें कर लिया । 
सन्‌ १७७२ ई०मे जब भूटियोंने कूचाविहारपर चढ़ाई की, तब अङ्गरेजांके साथ उनका 
पहला सरोकार हुआ । कूचबिद्दारके राजाके द्रखास्त करने पर जव एक अङ्गरेजी फौज 
भेजी गई तव भूटिये लोग भाग: गये । सन्‌ १८२६ में जब अङ्गरेजोंने आसामको छेलिया । 
तव भूटिये ढोग पहाड़के पाँबके पासकी जमीन जो द्वारे कहलाती हैं, छे चुके थे । उसके 
पश्चात्‌ ओटियोने अङ्गरेजी राज्यपर आक्रमण करके बासिन्दाको लूटा और उनको कैदी 
चना छिया. । चे छोग वहुतेरोंको जब कैदी बनाकर छे गये तब अङ्गरेजी सरकारने द्वारोंको 
, . भूटियोंसे छीन लिया । पर भोटिये छोग हारोमें अङ्गरेजी प्रजाओं पर अत्याचार करतेही 
ऱ्य 58 ५ ed एक छड़ाईके पीछे अङ्गरेजोंको दूसरे देशके साथ 
सामके १८ क्रेजी प्रजाओंको जिनको भोटिये 
सविर छोड दि दे दिया और अज्ञरेजी प्रजाओंको जिनको भोटिये लोग 


_ आठवां अध्याय 
क ह rr 
( खूबे बङ्गालमें ) रंगपुर) ( देशीराज्यमें ) कूचबिहार, ब्रह्मपुत्र 
तीथ, ( आसामंदेशमें ) त्युरा, ग्वाळपाड़ा, 
गोहाटी ओर कामाख्या। 
रङ्गपुर । a 
ह 'पार्वतीपुर जंक्शनसे २२ मीळ पूर्वोत्तर ( मनिहारी घाटस १: रङ्ग 
5021 पा स्टशन्न है । सूबे बङ्गाढके राजशाही विभाग घाघाट नदोके दर ह 
, ` ७ कला, ५५ विकला उत्तर अक्षांश और ८९ अंश, १७ कळा, ४० विकला, पू 
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देशान्तरमें ) जिलेका सदर स्थान रंगपुर एक कसवा है, जिसमें माहीगज, थाप और 
नवावगःख, शामिल हैं । र 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रंगपुरमें १४२१६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७४३७ 
हिन्दू, ६६६७ मुसलमान, ७६ जैन, ३३ कस्तान, २ वौद्ध और १ दूसरे । रंगपुरमें सिविल 
करर्हार्यां, पुळिसस्टेशन, जेळखाना और अस्पताल है । र 

रंगपुर जिळा-यह राजशाही विभागके मध्यका जिळा ३४८६ बगेमीळ कषेत्रफळमं फेला 
है। इसके उत्तर जळपाईंगोड़ी जिला और कूचविह्दारका राज्य; पूव ब्रह्मपुत्र नदी वाद्‌ 
ग्वालपाड़ा और भमनसिंह जिला; दाक्षिण बुगड़ा जिळा और पश्चिम दीनाजपुर और 
जळपाइईँगोड़ी जिला है । 

` इस जिढेम कोई पहाड़ नहीं दे । जिलेके क्षेत्रफलके ई भागकी भूमि जोती जाती दै । 

धान, तम्वाकू, आलू, ऊख, अद्रख और अनेक भाँतिके तलके बीज उत्पन्न होते हैँ । विना 
जोती हुई भूमिपर नरकट और वेत बहुत होते हैं । जिळेकी पूर्वी सीमापर ब्रह्मपुत्र नदी 
बहती है । उसकी सहायक नदियोंमें दिष्टा, ढइछा, संकोस, करतोया, गङ्गाघर और दुध- 
कुमार नदियां प्रधान हैं । इनमें तिष्टा अधिक प्रसिद्ध दै, जिसका नाम पुराणोंमें तृष्णा और 
त्रिखोता भी लिखा दै। यह सन्‌ इ०की १६ वीं सदीमें गङ्गामें गिरती थी; किन्तु सन १७८७ 
में अधिक वर्षा होनेके कारण त्रह्मपुत्रम गिरने ळगी । तिष्टाके सहायक नदियोंमें करतोया, 
घाघी, मानस और गुजरिया प्रसिद्ध हैं । जिलेमें गवरनमेंटको मालगुजारी देनेके योग्य कोई 
जङ्ग नहीं है । पंगा गाँवके पास ८ मीळके घेरेस एक जङ्गठ दै, जिसमें मोटा बेत, जो 
छड़ीके लिये विकते हैं, वहुत उत्पन्न होते हैं । जिळेमें वेत और नरकट बहुत होते हैं । ब्रह्मपुत्र 
नदीके वाळूदार टापुओमें वाघ और तेंदुये बहुत रहते हैं । साधारण प्रकारसे वनेळे मैंसे और 
सूअर और कई माँतिकी हरिन देख पड़ती हैं । 

जिळेमें सन्‌ १८८१ की मचुष्य-गणनाके समयं २०९७९६४ मनुष्य थे; अर्थात 
१२७९६०५ मुसलमान, ८१६५३३ हिन्दू, १३९९ पहाडी और जंगली जो अपने पुराने 
मतपर चलते हैं, २७४ जैन, ८६ कृस्तान, ६० वौद्ध और ८ ब्राह्मो। जातियोंके खानेमे 
४३२४९८ कोच, पाळी और राजवंशी, जो अब हिन्दूके मतपर चलते हैं; ९२७९० तियर, 
३६७९५ चण्डा, ३०६१२ कैवत, २५१८० मदक, १३०४१ नाई, १२०७५ ब्राह्मणं; 
जो मैथिछ और कामरूपी दो प्रकारके हैं, ११४४९ कायस्थ, ८३८७ जळिया, शेषमें दूसरी 
जातियां थीं, जिनमें २६९७४ वैष्णव और केवळ २३२५ राजपूत थे । रंगपुर जिळेके कसवे 
रंगपुरमें १३३२०, वरखतामें ११३९३, योगदावाड़ीमें १०८९२, ढीमलामें १०५०३, 
गुरमाममें ९६१६ और छतनाईमें ९५०१ मनुष्य थ । ड 

इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि रंगपुर पूवे कालमें राजा भगद्त्तका, जिसकी राजधानी 
कामरूप जिळेके गौहाटी थी, देद्दाती महळ था । भगदत्त महाभारतके युंद्धमें अझुनके हाथसे | 
मारा गया | सन्‌ १५०० ६० से पहले ३ घरानेके राजांओंने इस देशमें राज्य किया था । | 
इनमें पहला प्रथुराजा था, जिसकी राजधानीकी फैली हुई निशानियाँ जल्पाइगोडी जिलेमें 
“देख पड़ती हैं । दूसरे घरानेमें ४ राजा हुए, जिनको वंगाळ और आसामके लोग पाळ घराचेके 
राजा कहते हैं । पहळा राजा घर्सपाळके शहरकी निशानी जल्पाईंगोड़ी जिलेमे अबतक 
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विद्यमान है। पाळ घरानेके तीसरा राजा भावचन्द्रका नाम बंगालम प्रसिद्ध है । तीसरे | 
घरानेंमे नीलध्वज, चक्रध्वज और नीढास्बर ३ राजा हुए । नीलध्वजने कामतापुरको 
बसाया । कूचविद्दारके राज्यमें उसकी तवाहियां १९ मीळके घरेसै देख पडती हें । कहा 
जाता है कि गौडके अफगान बादशाह हुसेनशाहने, जिसने सन्‌ १ ४९७ से १५२१ तक 
गौड़में राज्य किया था, राजा नीढास्वरको छळसे पकड़कर रेगपुरकां ढेलिया; किन्तु 
मुसळ्मानांने इस देशम अपना अधिकार नहीं रक्खा । आसामकी पहाड़ियोंसे जंगली 
जातियोंमेंसे कोच छोग आकर बस गये जो कूचबिहारम अबतक विद्यमान & | उनमस 
राजा बीसूने पू ओर आसामकी खाड़ीमें और दक्षिण रंगपुरतक अपना आधकाए फेलाया । 
उसकी सृत्यु होनेपर राज्य कई भागोंमें चैट गया। सन्‌ १६८७६० म औरङ्गजेत्रने खास 
गा . रंगपुरको अपने राज्यमै मिला छिया ' पीछे यह अङ्गरेजी सरकारके आधीन हुआ । 


कूचबिहार । . | 
रंगपुरसे ३१ मील ( पा्ेतीपुर जंकृशनसे ५३ मीळ ) पूर्वोत्तर मगढहाटमें रेलवे जंकू- 
` झन है । उससे २८ मील उत्तर कुछ पश्चिम कूचविद्दार स्टेट रेलवे कूचबिह्वार कसवेके निकट 
तोरसा नामक स्टेशन तक गई है । ५ 
वगालमै प्रधान देशी राज्यकी राजधानी (२६ अंश, १९ कला, ३६ विकला उत्तर 
अक्षांश औरं ८९ अंश, २८ कला, ५३ विकळा, पूर्व देशान्तरमें ) तोरसा नदीके निकट 
कूचविहार एक कसबा है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कूचबिहार राजधानीमें ११४९१ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ७५९१ हिन्दू, ३७१६ मुसलमान, ११० जैन, ६७ कृस्तान, ४ सिक्ख, २ बौद्ध 
और एक दूसरे । | 
| हाळ तक कसवेमें इंटोके राजभवनके चारोंओर चटाई और फूसकी झोपड्याँ थी; 
| किन्तु चन्द बरसोंसे कसबेकी वंड़ी उन्नति हुई दै । कसबेके प्रधान स्केयरके उत्तर वगळमें दो 
| 1 . मंजिळी इमारत, महाराजकी कचहरीके मकान और आफिस; पूर्व अङ्गरेजी और वर्नेक्युङर 
स्कूल, छापाखाना और राज्यका द्फतरखाना औरं दक्षिण १ उत्तम इमारत, जिसमें ४ बड़े 
कमरे और दूसरे छोटे आफिस हैं, और मातहत दीवानी और फौजदारी कचद्दरियाँ हें । 
स्केयरके मध्यम सागरदीघी नामक बड़ा ताळाव है। कसबेके प्रायः सब ढोग इसी ताळाबका 
पानी पीते हैं । पुराने वाजारके स्थानपर नया चौकोना बाजार बनाहै। बाजारके मकानोंकी 
छत लोहेकी चादरसे पाटी गई है । प्रधान सड़क बाजार होकर गई है । हालमें १२००००० 
. रुपयेके खर्चसे एक उत्तम राजमहर बनाया गया है । इनके अळावे वहाँ पोष्टआफिसं, 
| , जेलखाना, पुछिस-स्टेशन; कारीगरीका स्कूछ और ब्राह्मसमाजकी एक सभा है। 
प्या सौदागरी बहुत नहीं है । २ छोटी नदियाँ, जो तुरसा कहलाती हैं; कसबेको ३ ओरसे 
घेरती हैं । इनमें केवळ वरसातमें नाव चढती हे । एक सड़क, रंगपुरसे कूचबिद्दांर कसवे 
होकर जल्पाइंगोड़रीको गई है । है 
कूचबिहार-राज्य-यह देशी राज्य, अङ्गरेजी राज्यस घरा हुआ हे । इसके उत्तर 
जसपाइगोड़ीके पश्चिमी डार ओर दक्षिण जंगधुरु. जिछा<है"इसेके/अछावे रंगपुर और जल्पाई 
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गोड़ी जिलेमें कूचविद्दार राज्यके कई टुकड़े हैं । सम्पूर्ण राज्यका क्षेत्रफल; १३०७ वर्गमील 
है । राज्यसे महाराजको १३३३००० रुपये मालगुजारी आती है । 

यह राज्य समतळ मैदानमें दै । इसमें तिष्टा, सीङ्गमारी, तोरसा, काळजानी, राधक,- 
गदाधर इत्यादि छगभग २५ नदियाँ वहती हैं । इनमें वहुतेरी बहुत छोटी हैं । तिष्टा और 
राधकको छोड़कर सम्पूर्ण नदियाँ गर्मीकी ऋतुओंमें स्थान स्थानपर विना नावके पार होजाने 
योग्य रहती हैं । सम्पूर्ण नदियाँ उत्तरसे ब्रह्मुत्रमे गिरती हैं । राज्यके अधिक भागमें: खेती 
अच्छी तरह होती है पूर्वोत्तरके कोनेमें कुछ जङ्गली देश हैं । वोने वाली भूमिमेंसे 3 भूमिपर 
घान उत्पन्न होता है । मैदानमे किसानांके वथानके आस .पास वांसके झुंड और फळदार 
बृक्षोंके वाग देख पड़ते हैं । जूट, तम्वाकू, तेल और लकड़ी राज्यसे दूसरे स्थानोंमें भेजी 
जाती हैं सैकड़ों मील सड़क वनी हैं | पहले दश बीस गाड़ी चलती थी, अबः हजारदा 
चलती हैं| हालमें विद्याकी वड़ी उन्नति हुई हे । इस राज्यके लोग वस्ती वना. कर इकट्ठा 
नहीं रहते हैं धनवान छोग अपना अपना मकान अलग अछग बनाये हैं। 

इस राज्यमै सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय ६०२६२४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
४२७४७८ हिन्दू, १७४५३९ मुसलमान, १४४ जन, ४८ कृस्तान और ४१५ दूसरे । जाति- 
योंके खानेम २९९४५८ राजवंसी, जो पहलेके कोच जाति हैं, ५४१५२ तियर और म्रछुद्दा, 
१४१९२ बागड़ी, ५२०८ चण्डाल, ४४३१ जोगी, ३५८६ कुर्मी, ३५३० ब्राह्मण, ३१९७ 
राजपूत, ३०५२ नाई, २६७८ कैत्रत, २६४० जलिया, २५२२ कायस्थ थे; शेषमें दुसरी 
जातियाँ थीं । कूचबिहार राज्यमें कूचविहारके अतिरिक्त कोई दूसरा कसवा नहीं है । ट 

इतिहासपूर्व काळमें इस राज्यमें कामरूपके पुराने हिन्दू राजाकी राजधानी थी 
जिसको १५वीं सदीके अन्तके भागमें गौड़के अफगान बादशाहोंने विनाश करदिया । 
उनकी राजधानियोंमेसे कई एककी निशानियाँ अव तक देख पड़ती हैं । उसके पीछे अंधेरका 
समय आया । जङ्गली ढोग पूर्वोत्तरसे आकर लूट पाट: करने लगे, जिनमें कोच लोग जो 
अब राजवंशी कहलाते हैं, अगहर थे । उन्होंने कूचाविह्दार राज्य नियत किया । कोचवंशर्मे 
बीसूसिंह पहलछा राजा था, जिसका पुत्र नरनारायण सबसे वड़ा राजा हुआ, जिसका राज्य 
- सन्‌ १५५० ई० से आरम्भ हुआ था । उसने सम्पूण कामरूप देशको जीता और आसा- 
ममें अनेक मन्दिर वनवाये । उजड़े पुजड़े मन्दिरोंके लेखॉमें अवतक उस राजाका नाम देख 
पडता है । उसने भूटानके राजाको कर देनेके लिये मजबूर किया. और दक्षिण-पश्चिममें 
जो अव रंगपुर और पुरनिया जिलेका भाग वना है, अपने राज्यको बढ़ाया । इसीके राज्यके 
समय नारायणी सिक्का चलाये गये थे, ,जो अभी तक कुछ २ चढते हैं । कोच राज्यकी 
स्वाधीनता बहुत दिनों तक नहीं रही । नरनारायणने अपने आधीनकी आसामकी भूमि 
अपने भाइयाँको वाँट दी । अबतक वहाँ उनके वेशधर घनी जमीदार विद्यमान हैं । नरनारा- 
यणका पुत्र लक्ष्मीनारायण, जो कूचविहारमें राज्यका उत्तराधिकारी था, कैदी वनाकर 
दिल्लीभें भेजा गया। उसके पीछे राजघराना तीन भागोंमें वट गया। सन्‌ १७७२ ई० में 
भूटियोने कूचबिहारके राजा नाजिरदेवको निकाल दिया । तव अङ्गरेजी गवर्समेटने नाजिर- 
. देवके दरखास्त करने पर कूचविहारमै अपनी सेना भेजकर भूटियोंको खदेरा और 
सन्‌ १७७३ ई० में एक सन्धि की । 
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सन्‌ १८६३ १० में कूचाबिहारके राजा अपने १० महीनेके शिशु पुत्र वतमान कूच- | 


(बिहार नरेशकों छोड़कर सरगये । उस समय राज्यके प्रबन्धके लिये अङ्गरेजी कमिइनर 
नियत किया गया । पीछे राज्यकी पैमाइश होकर मालगुजारी नियत कीगई, पुलिसका 
सुधार हुआ, सड़के बनाई गई, डाकघर और देलीमाफ आफिस कायम्‌ 8 और. नाचाढिग 
राजा पटनेभै एक यूरोपियन अफसरसे पढ़ा और पीछे उसने कढकत्तेक भ्रेसीडेन्सी कालिज 
-आइनकी शिक्षा प्राप्त की । सन्‌ १८७८ में राजाने सुप्रसिद्ध बाबू केशवचन्द्रसेनकी पुत्नीसे - 
अपना बिवाह, किया और उसी साळ वह इङ्गढैण्ड गये । सन्‌ १८८३ में महाराज, सर एन. 

- .नारायणभूप बहादुर जी. सी. आई.ई. जिनकी अवस्था इस समय ३० बषे की है, सबालिग 
होने पर राज्यके अधिकारी हुए, तबसे उनको महाराजकी पदवी मिली । 


रहमपुत्र तीथ |) | क. 

रंगपुरसे ११ मीळ ( पावेतीपुर जंकूशनसे ३३ मीळ ) पूर्व कुछ उत्तर तिष्टा न 

« किनारे फौनिया तक रेळ है । कौनियास ६ मीळ तिष्टाके पूर्व किनारेके तिष्टा गॉवतक आग- 

बोट चऊत। दै । तिष्टासे पूवे ९६ मीळ कुरीमाम और २६ मील ब्रह्मपुत्र नदीके किनारेपर 
यात्रापुर है । तिष्टासे यात्रापुर तक रेल बनी है । ' 

छुराग्रामसे १३ मील दक्षिण-पश्चिम और यात्रापुरस इससे कम दूर पर ब्रह्मपुत्र 

नदीका चिळमारी घाट है, जिसको ब्रह्मपुत्र तर्थि भी कहते है । कुरीआमसे देहाती मांगे 
और यात्रापुरसे ब्रह्मपुत्र नदीमें नावका रास्ता है | 

रह्मपुत्र नदी कैलास पर्वतमें मानसरोवरके पाससे निकळकर हिमाळयके उत्तरमें 

'पूर्वकी ओर बहनेके उपरान्त पश्चिमको छौटी है और फिर दक्षिणको बह कर दो धारोंमे 

चट गई है; जिनमेंसे पूर्ववाळी धारा नदीळे निकाससे छगभग १७०० मीळ बइनेके पश्चा 


. समुद्र मिली है और पश्चिमकी धारा जिसको यमुना और जनाई कहते हैं, गंगाकी प्रधान ˆ 


'घारा पदमामें जा मिली है । बरहमपुत्रको तिव्वतमें यार और साँपू कहते हैं । लोहित नदीके 
सङ्गस दोनेके पश्चात्‌ इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा हे औरं समुद्र; गिरनेसे ६० मीळ पहले यह 
` गना कहलाता है। इसके निकट डिन्रुगढु, शिवसागर, नवगाँव, तेजपुर, गौहाटी, ग्वाल- 
-पाड़ा, और धुबड़ी प्रसिद्ध कसबे हैं । 
चिछमारी घाटपर चेत झुदी ८ को ब्रह्मपुत्र स्नानका मेळा होता है । जिस साळ 
चेतकी बुधाष्टमी होती है उस साळ अधिक यात्री एकत्र बोते हैं यात्रीगण चिळमारी घाट- 
| क रात तात बफे डे जाते हैं । वे ढोग वहाँके नियमानुसार ढौटनेके समय 
आर फिरकर घाटको नहीं देखत । ऐसा प्रसिद्ध है कि महार्ष जमदाभिके पुत्र. परश- 
रामजी यहाँ आनेपर माए-हत्याक दोषसे विमुक्त हो द ड आः 
जाफर तक रेल़ है । वदसे तरा | 
k । वदास आगबोट द्वारा छाभग २५ मील पूर्व कुछ उत्तर घुबरी 
जामा होता दै । घुवरीसे त्युरा तक दगभस ५० मील टटूटूकी सवारीका मार्ग और देी- 
आफ है । आसाम प्रदेशमे (२५ अंश, २९ कला, ३० विकला, उत्तर अक्षांश और ९० 
अंश, १६ कळा रेडा पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके जळसे छगभग १ ३०० फीट ऊपर 
युस पहाड़ीकें सिछसिलेपर गारो पहाड़ी जिलेका सद्रस्थान त्युरा एक गाँव है। 
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सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय त्युरामें ७४४ मनुष्य थे । वह जगह रोग- 
वद्धेक है । वहाँ लोगोंको वोखार बहुत आता है । लकडी, बाँस और फूससे मकान बने 
हुए हैं । सरकारी इमारतांमँ मामूळी कचहरियां और आफिस, ३०० कानेष्टबुळांके लिये 
चारक, डिपुटीकमिइनर, पुलिस सुपरिंटेडेन्ट और सिविळसरजियनके लिये वँगळे बने हैं । 
औरं एक अस्पताल, और एक स्कूळ है, वहाँ साळमें औसत १२६ इच्च वर्षा होती है। 

गारोपहाड़ी जिला--इसके उत्तर ग्वाळ्पाड़ा जिला; पूवे खासी और जयन्ती पहा - 
ड़ियां जिला; दक्षिण और पश्चिम सूवे वंगाळका मैमनसिंह और रंगपुर जिला है । जिळेका 
क्षेत्रफल ३१४६ वर्गमील है । सम्पूण जिछा पहाडी देश है । ब्रह्मपुत्र नदीके उत्तरकी 
पहाड़ियाँ नीची हैं । | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिळेमें १०९५४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
८५६३४ पहाड़ियोंमे और २३९१४ मैदानमें । गारो छोग खनी पुरुष सव कुरूप और काळे 
होते हैं। इनके गाळकी बड़ी हड्डियां, चौड़ा नाक, मोटा ओठ और ढम्बा कान होता है । 
इनकीं ढाढीपर वाळ बहुत कम जमता है । वे ढोंग अपने मुखपर जमे हुए वाळोंको तोड़ 
झलते हैं । जी और पुरुष दोनों अपने सिरके थाळॉको कभी नहीं कटवातें । पुरुष केवळ 
डेढ्गज ळम्वे कपड़ेका भगवा; जिसको वे लोग आपद्दी बनाते हे. । पहनते हैं । खियाका 
चत्र इससे थोड़ा अधिक फैला रहता है । स्री और पुरुष दोनों एक छोटे कस्बढ लिये रहते 
. हैं, जो साधारण तौरसे एक वृक्षके छाळसे बनाया जाता है पूर्वके पहाड़ियोंके गारो लोग 
खासिआ लोगोंके समान छोटे अंगरखे पहनते हैं। पुरुष अपने कानोंमें ३-४ पीतलके वाले 
और गलेमें गुरियाका ळच्छा पहना करते हैं। स्त्रियां अपने गलेम कांच और पीतलके गुरिये- 


- पु ५ 
९५  त्युरा-१८९२. (७११) . 


का ळच्छा औरं कानोंमें वहुत बड़े और भारी वाला छगाती हैं । गारो छोगोंका हथियार, .. - 


तलवार, वरछी और ढाल हैं। इनकी घराऊ रीति और चाळ खासिआ छोगोंके समान है । 
'खियां अपने घरकी मालिक होती हैं । खासिआ छोगोंमें सम्पूर्ण घरऊ कामोंमें स्त्रियां बहुत 
'मानी जाती हैं । युवा दोनेपर वर और कन्याका विवाह होता है । विवाह होनेपर पुरुष 
अपनी स््रीके घर चढा जाता है। पुरुष अपनी खीकी अनुमतिके विना दूसरा विवाह 
'नहीं कर सकता । वे ढोग अपने मुर्देकी जछाकर उनकी राख अपनी झोपड़ीके दरवाजेके 
निकट गाड़ देते हैं । छाश जछानेके समय मृतकको मार्ग दिखानेके लिये एक कुत्ता बळिदान 
किया जाता दै । हाळ तक प्रधानके मौतके स्थानपर मनुष्य बलि दिये जाते थे । 

` इतिद्दास-सन्‌ १८६६ ६० में गारो पहाड़ियोंमें एक अङ्गरेजी अफसर नियत हुआ । 
सन्‌ १८६७ में त्युरामें डिपुटी कमिइनर गये । सन्‌ -१८६८ में गारो पहाड़ी जिला नियत 
. होकर त्युरामें सिविल स्टेशन वना । सन्‌ १८७१ के अन्ततक लगभग १०० गाँव अङ्गरेजी 
` अधिकारमें हुए । सम्‌ १८७३ के मईमें सम्पूर्ण जिळेका नकशा तयार हुआ । 


ग्वालपाड़ा । 
.. यात्रापुरत्क रेल है, वहसे आगवोटमें जाना होता है। यात्रापुरसे लगभग २५ मीळ 
पूव कुछ उत्तर ब्रह्मपुत्रके दाहिने किनारेपर ग्वाळापडा जिढेका सदर स्थान घुबडी 


“एक्‌ वस्ती है । आगवोट धुबड़ी छोडनेके दूसरे दिन दोपहरको ग्वालपाड़ा पहुँच जाता हे । 
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हर 


` 


| (७१२) आरतञ्रमण-ढतीयखण्ड, अष्टम अध्याय । ९६ 


आसाम प्रदेशमे ब्रह्मपुत्र नदीके बाँये अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर यात्रापुरसे छगभग ८० 

मीछ पूर्व कुछ उत्तर ( २६ अंश, ११ कला, उत्तर अक्षांश "और ९० अंश, ४१ कळा, पूणे 

की देशान्तरमें ) एक गावदुसी पहाड़ीके पादमूळके पास जिलेमें प्रधान कसवा ग्वाळपाड़ा है, 
जो पहले जिलेका सदर स्थान था । 


ग्वाळपाडा कसवेम सन, १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ५४४ ०और सन्‌ १८८१ मे 


हिन्दू, गैर १७३ दूसरे । 
ञः अर्थात्‌ ४१५१ हिन्दू, २२७२ मुसलमान, आर १७ 
पाप मैदान २६० फीट ऊपर सिविल स्टेशन बना है । बहाँसे ब्रह्मपुत्रकी 


घाटीके उत्तम दृश्य और उत्तर ओर हिमालयके शिरो भाग पर बर्फ देख पड़ती दे पहाडी द 
पश्चिम ढारूपर देशी छोगोंका कसबा बसा है। मकान लकड़ीके खम्मे, चटाई ओर काससे . 


'देशमें री "se बहुतेरे देशी 
\ कसबा अब तक इस देशमै प्रधान तिजारती स्थान दै । इसमें हू 
220) पहाड़ी लोग, जो चमड़े आदिकी सौदागरीके लिये नीचे आते हैं, देख पड़ते हैं । 


--पूवेकालमें बसा इसलिये इस देशका नास . 
ग्वालपाड़ा जिला--पूँ एक ग्वाळा आकर यहाँ वसा इसलिये इस देर 


[1 यह आसाम देशका पश्चिमी जिला ब्रह्मपुत्र नदीके ऊपरी घाटीका दरवाजा 
9 दा सके इतर भूटानकी पहाड़ियाँ और दक्षिण गारों पहाड़ियोंका नया जिला बुक 
जिलेका क्षेत्रफक ३८९७ वर्ग मील और सदर स्थान ब्रह्मपुत्र नदीके उत्तर bs 
कसवा है । यह जिला त्रह्मपुत्र नदीके उत्तर किनारेपर ६५ मील और _ दक्षिण ल 
१२० मील केला है नवके किनारॉपर सघन बेत और नर्कट और उसके वाद धाने च 
केळे हुए है । त्रह्मपुत्रके उत्तर मानस, गदाघार और गंगा धार जिलेकी प्रधान नदियाँ हैँ। 
जिळेमे विशेष करके पूर्वी द्वारोमें बेशकीमती छकड़ीके जंगळ हैं. और बाघ, गेंडा, मैंसा 
इत्यादि जंगली जानवर बहुत रहते हैं। जंगळी जानवर प्रति वर्ष बहुतेरे छोगोंको मार डालते 
' हैं। पहाड़ियोंमें मकान वनाचे योग्य पत्थर निकाला जाता दे। ब 
इस जिळेमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ४४६२३२ मनुष्य थे; अथात्‌ 


३२९०६६ हिन्दू, १०४७७७ सुसळमान, ११७१२ आदि निवासी अर्थात्‌ पहाडी और जंगली 


०१३ कृस्तान, ७९ बौ, ३९ जैन, ३२ त्राह्म और१४ सिक्ख । जातियोंकेः खानेमें १९२३० 
जिया जो मछुद्देका काम करते हैं, ११७१० गारो, ११२९४ कुछिता, जो ज्ाह्मणका कास 
करते हैं, २९७० ब्राह्मण, १७३३ कायस्थ, ५७ राजपूत थे शोषमें दूसरी जातियाँ थीं । पहाड़ी 
जातियोंमें राझ, मेंच और कचारी.३ जाति अब दिन्दुओंमें लिखे जाते हैं और कोच ऊँचा 
मरतवा रखनेके कारण राजबंशी कहाते हे और हिन्दुओंमें सामिळ हुए हैं] ग्वालपाड़ा जिला 
रोगकारक देश है और इसमें भूकंप बहुधा हुआ करता हे जिलेमें ग्वालपाड़ाके अतिरिक्त 
किसी गाँवमें ५००० से अधिक मनुष्य नहीं हैं । घुबरी और विजनी प्रासेद्ध वस्ती. है । 
इतिहास--ग्वाळपाड़ा सवेदा वंगाळ और आसामकी सीमापर था । पूर्व काळम यह 
जिला कामरूपके हिन्दु राज्यका एक भाग था । ढोग कहते हैँ कि पीछे यहद कूचविद्दारके 


` कोचोंके अधिकारमे हुआ ।. विजनीके वर्तमान राजा, जिनकी जमीन्दारी इस जेलम फैली हुई 


है,:अपनेको कूचबिद्दारके एक राजाके छोटे पुत्रका वंशधर कहते हैं । 


गोहारी 
» यात्रापुर तक रे है । यात्रापुरसे आगबोट द्वारा ब्रह्मपुत्र नदीके सारसे ळगभग ८० 


_ मोळ पूवं कुछ उत्तर ग्वाळपाड़ा और ग्वाळपाड़ासे९५ मील यात्रापुरसे१७५मीलं पूर्व गौद्दाटी 
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९७ _ गौहाटी, कामरूप-१८९२. (७१३) 


जाना होता है । आसाम देशके कामरूप जिलेका प्रधान कसबा और जिळेका सद्रस्थान ( २६ 
अंश, ११ कला, उत्तर अक्षांश और ९१ अंश, ४८ कला, पूर्व देशान्तरमें ) ब्रह्मपुत्र नदीके 
चाये अर्थात्‌ दक्षिण किनारे पर गौंहाटी एक छोटा कसबा है । ब्रमपुत्रकं किनारोंपर या 
इसके आस पास ग्वाठपाडा, गौहाटी और ३ या ३ दूसरे स्थानोंके अतिरिक्त सर्वदा रहने 
वाळे मकान नहीं देख पड़ते हैं । ढ़ 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गौहाटीमें १०८१७ मनुष्य थे; अथात्‌ ७७७२ 
हिन्दू, २४०५ मुसङमान, ५१७ एनिमिष्टिक, ९९ ऋस्तान, और २३ जैन । मनुष्य-ाणनाके 
अनुसार गौहाटी आसामम दूसरा शहर है । क 
उत्तरी पहाडीके ढाळूपर वर्षमें एक वार सौदागरोके लिये सोटिये छोग एकत्रित होते 
% । गोहाटोके निकट बरह्मुत्र नदीके बीचमें उमानन्द नामक छोटे चट्टानी टापू एक मन्दिर 
डे । गौहाटोके पड़ोसका पवन पानी रोगवर््धक है । 
प्राचीन काळमें गौहादीका नाम प्रागज्योतिषपुर था । यहाँहीसे श्रीकृष्णचन्द्रने भोमासु- . 
रको मारकर १६१०० राजकुमारियोंको, जिनको भौमासुरने छीनकर रक्खा था, 
द्वारिकामें लेजाकर उनसे व्याह किया और मह्दाभारतमं प्रसिद्ध राजा अगद्त्तकी यही प्रारा- 
ज्योतिषपु( राजधानी थी, जिनको कुरुक्षेत्रके संग्राममे अर्जुनने मारा । भगदत्तके वेशधरोके - 
महछ और मन्दिरोंकी निझानियाँ अवतक उनके पराक्रमकी साक्षी देती हैं. । मुसलमानोंने 
उसके वंशका विनाश किया था । लोग कहते हैं कि कूचविहार दरंग, विजनी आर सीद- 
लाके राजा उसी वेशसे है । दी | 
कामरूप जिला--यह जिळा आसामके ब्रह्मपुत्र घाटीमें जह्मपुत्र नदीके दोनों ओर . 
३८५७ चा मील क्षेत्र फलमें फैला है । इसके उत्तर भूटान देश; पूव द्रंग और नौगाँच 
जिला; दक्षिण खसिया पहाड़ियाँ और पश्चिम ग्वालपाड़ा जिला है । जिलेका सदर स्थान 
गौहाटी कसवा है । न्रह्मपुत्रके दक्षिणकी पहाडियौँ चन्द स्थानाम २००० से३००० फीट तक 
ऊँची हैं इनके ढाछुओंपर चायके बाग बनाये गये हैं । ब्रह्मपुत्रके दोनों ओर बहुतेरी छोटी 
नदियाँ त्रहापुत्रेम/गिरती हैं । जिलेमे छयभग १३० वरी मील क्षेत्रफल जङ्गल लगा है । | 
हाथी, वाघ, तेंदुए, भाळ, भेंडा, मेंसा, बड़ी हरिन आर जङ्गी सूअर, खासकर | 
जिलेके उत्तरमें बहुत होते हैं । बहुतेरे गाँव जज्ञडी जानवरोंके भयसे घरानसे 
चिरे हुए हैं। प्रतिवर्ष जन्नली जानवर बहुतेरे आदमिर्योको मार डालते हैं । जिलेमे 
-सयूर पक्षी बहुत होते हैं । क 
के हर १८८१ को मनुब्यनाणनाके समय कामरूप जिलेम ६४४९६० मनुष्य थे; अधोत्त्‌ 
५६९९०६ हिन्दू, ५०४५२ मुसलमान, २३५२५ आदिनिवासी, ६९० बौद्ध, ३६६कस्तान. 
२० जैन और १ ब्राह्म । जातियोंके खानेमें १४०९२३ कोतीटा, ९९२९३ कचारी,८१५५१ 
कोच, ५३२०३ केवट, ३६३३६ ब्राह्मण, २२७२३ राभा) शेषमें कटानी) डोम, 'चण्डाळ, 
मिकिर, सुनरिया इत्यादि जातियाँ थीं । राजपूत-केवळ २११ थ टा 
. कामरूप जिला महापुरुषिया करके प्रसिद्ध वैष्णवोंका प्रधान स्थान है। सन मठ जो 
-सास्वत कहलाते हैं प्रसिद्ध दै । इनके अतिरिक्त देवछायी करके प्रसिद्ध दूसरे बहुतेरे मठ हैं । 
४६ श - 


~ 
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कामरूप जिलेमें कई एक तीथे स्थान हैं । इनमेसे एक महामुनिका बौद्ध मन्दिर हे, जहाँ 

हिमाळ्यके .उसपारके भी बौद्ध यात्री आते हँ। | ६३४४ | 
इतिहास--अति पूर्व काळम राजा भगदत्त, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिषपुर ( ब्त 
मान काळकी गौहाटी ) थी, इस देशम राज करता था । उसको कुरुक्षेत्रके क अजु- 
नने मार डाला । ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा भगदृत्तका राज्य पूवे दिशामे मनीपुरकी पहा- 


र nw 5 
« डियोंसे करतोया नदी तक और सम्पूर्ण आसामकी घाटी पर फैला था । आईन अकबरीमे . 


लिखा है, कि भगदत्तके वशमें २३ उत्तराधिकारी राजा हुए । एक टीकाकारने लिखा है, 
कि भौमासुरका पुत्र भगदत्त था, किन्तु मुझको किसी पुराणम यह वात नहीं मिळी । 3 
देशी कहावतें हैं कि इस देशमै भुइयाँ लोग राज्य करते थे । यह निश्चय हे कि पीछे 


. कोच लोगोने आसामसे आफर कूचविहारको जीता | सन्‌ १२०४. ३० में मुसलमान वादु- 


झाहोके साथ कामरूपका सम्बन्ध आरम्भ हुआ । रंगामतीका किला, जो अब ग्वांलपाड़ा 
*जिलेम है, दिल्ली राज्यके अखीर पूर्वोत्तरमें बाहरीका पड़ाव था। सन्‌ १८२४ के पीछे 
,आसामके नीचेकी घाटीको अङ्गरेजी गवनेमेंटने बेगालमें मिळा लिया और ऊपरीघादी 
“आसामके राजा पुरन्इरसिंहके आधीन एक देशी राज्य बना; परन्तु सन्‌ १ ८३८में पुरन्द्र- 
सिंहका सम्पूर्ण राज्य गवरनमेंटने छीन लिया । सन्‌ १८७४ ३० में आसाम प्रदेश एक चीफ- 

` कमिइनरके आधीन बंगाटसे अलग एक देश नियत हुआ । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--प्रह्मभारत--( उद्योग पर्व, चौथा अध्याय ) पूर्वके समुद्रके 
पासका रहनेवाळा भगदत्त है । ( १९ वाँ अध्याय ) राजा भगदत्तके संग चीन और किरात 
देशकी सेना हस्तिनापुरमे दुर्योधनकी सहायताके लिये आई । ( कर्ण प्व पाँचवाँ 
अध्याय ) अजुनने राजा अगदत्तको, जो पूर्व समुद्रके निकटके अनूपदेशके किरातोंका 
'स्वामो, इन्द्रका प्यारा मित्र और क्षत्रियोंके धमेमें सदा निरत रहनेवाला था, कुरुक्षेत्रके 


-संग्रामम मारडाळा । ( शान्ति पर्व्वं १०१ वॉ अध्याय ) प्रागदेसीय योद्धा लोग हाथि- _ 


योंके युद्धम निपुण होतेहे । . 

श्रीमद्भागवत--( दशमस्कन्ध ५९ वाँ अध्याय ) श्रीकृष्णचन्द्र सत्यभामाके सहित गरुडू 
पर चढ़ भौमासुरके नेगर प्रागज्योतिषपुरमें गये । वहाँ पर्वत, जळ, अभि, पवन और शस्रका 
किला था । भोमासुर, जिसका नाम नरकासुर भी है, गजारूढ़ सेना संहित वाहर निकला । 
बड़ा युद्ध करनेके पश्चात्‌ कृष्णभगवान्‌ने प्रथ्वीके पुत्र भौमासुरका दिर अपने चक्रसे काट 
डाला और १६१०० कन्याओको, जिनको भौमासुरने छीनकर एकत्र किया था, पाळकियों 


~ 


* में बठाकर चार चार दांत वाळे ६४ हाथियों सहित द्वारिकापुरीमँ भेज दिया । वहाँ सम्पूर्ण 
“कन्याअ'स॑ ऊष्णभगवान्‌का व्याह. हुआ ( यह कथा आदिन्रह्मपुराणके ९१ वे. 


अध्यायम भी है ) 


6 डी 
` कामाख्या । 


गौहाटीसे लगभग २ मीळ पश्चिम ( २६ अंश, १० कळा, उत्तर अक्षांश और ९१ 


अंश, ४५ कळा, पूरव देरान्तरमें ) कामाख्या नामक पहाड़ी है । उसके सिरपर एक सरोवरके 


निकट कामाख्या देवीका, जिनको लोग कामाक्षाभी कहते हैं, सुन्दर मन्दिर है । मन्दिरमे 


= 


| ऊधियारा रहनके कारण.दिनमें भी दीप जळता हे । भन्दिरके पास मोदियोंकी अनेक दूकानें 


>. 
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९९ कामाख्या-१८९२. (७१५) 


और पण्डाओंके मकान वने हैं. । हिन्दुस्तानके सव विभागोंसे यात्रीगण कामाख्या जाकर 
देवीका दर्शन. करते हैं। माघ, भादो और आश्चिनमें उत्सवके समय बहुत ढोग कामाख्या 
में एकत्र होते हैं । 

दिवके १२ ञ्योतिळिंगोमेंके औमशङ्करको शिवपुराणमें कामरूप देशम लिखा हुआ है, 
किन्तु वम्बईके पासके भीमशंकरको लोग ज्योतिर्ढिङ्ग कहते हैं । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-देवीभागवत-( ७ वाँ स्कंध ३८ बाँ अध्याय ) कामरूप देशके 
कामाख्या भूमंडलमें देवीका महाक्षेत्र है । भूमण्डलमें इससे श्रेष्ठ स्थान देवीका नहीं है । 
वहाँ साक्षात्‌ देवी प्रति मास रजस्वला होती हें. । वहौकी सव प्रथ्वी देवी रूप है । कामाख्या 
योनि मण्डळसे पर और स्थान नहीं है । 

पद्मपुराण-( पाताळ खण्ड १२ वॉ अध्याय ) शञ्जव्नजी यज्ञ-अश्वकी रक्षा करते हुए, 
अहिछत्रा नामक वडे नगरमे पहुँचे । उसने एक देवाळय देखकर अपने मन्त्री सुमतिसे पूछा 
कि यह मन्दिर किसका है । मन्त्रीने कहा कि यह मन्दिर विश्वकी माता कामाख्याजीका 
है, जिनके दर्शन मात्रसे सम्पूर्ण सिद्धि उत्पन्न होती हैं । अहिछत्रापुरीके राजा सुमदने इनकी 
पूजा की; तवसे यह इस पुरीम स्थित हुई हैं और सबका शुभ करती हैं। ( १३ वॉ अध्याय) 
राजा सुमदकी आज्ञासे पुरंजनोंने तोरणादिकोंसे अपने २ गृह भळी औँतिसे संवारे । सहनो 
कन्या रम्य भूषणोंसे भूषित होकर हाथियोंपर चढ़कर शन्रुब्नजीके सन्मुख उपस्थित हुई 
और राजा.अपनी सेना सहित शज्रुघ्नजीसे जा मिळे । जब राजा शत्रुष्नजीको अपने राज- 
मन्दिरको छेचछे तव हाथियोंपर चढ़ी हुई कन्याओंने शङ्रुष्नजीके ऊपर लावा मिश्रित 
सोतियोंकी बर्षकी । 

दूसरा शिवपुराण--( दूसरा खण्ड ३७ वाँ अध्याय ) शिवकी स्थी सती दक्षके यज्ञभे 
अपने श्वासको ब्रह्माण्डमें चढाकर शरीरको छोड़ निज लोकको गई । दिवजोने दक्षे यज्ञ. 
. विध्वंस करनेके पश्चात्‌ सतीके शरीरको गङ्गाके तटमें पड़ा हुआ देखा । तव वह उसको 
अपने शरीरम छपटाये इए चारोंओर दौड़ने लगे । जिस २ स्थानपर सतीके अंग गिरे वह 
सव स्थान सिद्धपीठ होगये । काम दोळपर सतीको योनिगिरनेसे कामाख्या नाम देवी प्रकट 
हुई, जिनको कामरूपा कहते हैं । | 

वामनपुराण--( ८४ बाँ अध्याय ) प्रहादने कामरूप देशमै जाकर पार्वती 
शिवका पूजन किया । द 

शिवपुराण-( ज्ञान संहिता ३८ वाँ अध्याय) शिवके १२ ज्योतिछिङ्ग हैं, जिनमेंसे 
डाकिनीमें भीमशकर स्थित हैं. । ( ४८ वाँ अध्याय ) ळंकाके कुम्भकर्णका पुत्र भोम नामक 
राक्षस अपनी माता कर्कटीके साथ सह्यपर्वतपर रहता था । उसने दृश हजार वर्षतक. 
कठोर तप करके ब्रह्माजीसे अप्रमेय बर ळाभ किया । उसके पश्चात्‌ वह कामल्पके 
राजाको परास्त कर वन्दिखानेमें रख कामरूप देशका स्वामी वनगया और देवतागण 
तथा ऋषीश्वरोंको छेश देने लगा । कामरूपका राजा बन्दिखानमें पड़ी हुई अपनी 
स्त्रोके सहित पार्थिव वनाकर शिवजीकी आराधना कन ढगा । उधर देवताओंने शिव 
जीको प्रसन्न कर भीमके विनाशके लिये उनसे प्रार्थनाकी भीमने जब्र सुना कि राजा बन्दि - 


भी शिवकी | गो अने (क 
रमे की पूजा करता है तब राजाके भस हज ॥ नको अनेक तण कुकर उन 
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हे ( 5 १६) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, नवम अध्याय । १०५ 


च ~ 


ट्र निकंळ भीमंकी सु 
ऊपर तलवार चढाया । उसी समय शिवजोने पार्थिवसे निकलकर भीमकी तळवारको अपने 


पिनाकसे सौ टकडे कर डाला | भगवान्‌ शंकर और भीम दैत्यका भयंकर युद्ध होने 
छगा । उस समय पृथ्वी डोलने लगी, समुद्र उछलने लगा और देवतागण आति त्रसित हुए। 
जब नारदेन आकर शिवजीकी प्रार्थना की तब उन्होंने हुकाररूपी अखल सम्पूर्ण स 
सहित भीमको भस्म कर दिया । उस समय देवताओंने शिवजीसे प्रार्थना की कि हे भगवन! 
आप लोकके हितके लिये इस स्थानमै निवास करके इस दुष्ट देशका पाचन कीजिये । शिवजी 
देवताओंके वाक्य स्वीकार करके उस स्थानमें रद्द गये और भीम शंकर नामसे प्रसिद्ध हुए, 


र. क ये 
जिनके देहीन और स्मरण करनेस सम्पूर्ण पापका विनाश होजाता है । 
अन्‍य 


नवा अध्याय। . 
"88०६९७०७०० 
( आसाम देशमें ) शिलांग, सिलहट, सिलचर, 
ह और देशी राज्य मनीपुर। 


क | शिलांग । 
7%... गौहाटीसे ६४ मील दक्षिण ( २५ अंश, ३२ कला, ३९ विकला, उत्तर अक्षांश 
और ९१ अंश, ५५ कला, ३२- विकळा पूर्व देशान्तरम ) समुद्रके जछसे ४९०० फीट 
ऊपर खसिया और जयन्ती पहाड़ियाँ जिलेका प्रधान कसबा और आसामके चीफ 
कमिइनरका सदर स्थान शिळांग एक छोटा कसबा दै । गौहाटीसे ताँगाकी डाक एक 
.दिनमें शिढांग चली जाती है । 
` सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके सहित शिलाड मे 
६७२० मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३०९५ हिन्दू, २५११ एनीमिष्टिक, ५६६ मुसलमान, ५४० 
क्स्तान, १ वौद्ध और ७ दूसरे । 8 क । 
शिलाङ्गम चीफ कमिश्नर सवेदा रहते हें । मनुष्य संख्या बढ़ती जाती है । बहुत 


« रुपये खच करके सरकारी इमारत बनाई गई हैं । और एक गिरजा बना है । नलद्वारा पानी 


हः 


हैक 


प्र 


“क 


सर्वत्र पहुँचता है । साप्ताहिक हाट लगता है । सन्‌ १८८५ ई० में शिलाहुकी छाचनीमें २ 


पहाड़ी तोपोंके साथ बङ्गाढ पद्छकी ४२ वीं रेजोमेण्ट थी । शिलाङ्गमे साछाना. औसत. 
. ८७ २ इंच वपो होती दै । अगहनसे चैत वा वैशाख तक जाड़ा रहता है | वर्फ कभी नहीं . 


पड़ती है; किन्तु कभी २ सरदीस कम गहड़ा पानी जम जाता है । 
खसिया और जयन्तियां पहाड़ियाँ जिळा--इस जिलेके उत्तर कामरूप और नौगाँच 
जिळा; पूर्व नोगॉव. और कचार जिला; दक्षिण सिलहट'जिला और पश्चिम गारो पहाड़ियाँ 
हैं। जिलेका क्षेत्रफल ६१५७ वर्गमील और सदर स्थान शिलाङ्ग है । ८ 4 
-खासी पहाड़ियों पर अङ्गरेजी गवनेमेंटफे आधीन छोटे छोटै बहुतेरे देशी राजा है 


` और बहुतेरे गाँव अङ्गरेजी हैं । जयन्ती पहाड़ियाँ अङ्गरेजी राज्यमें हैं, जिसको 
न बे । सन्‌ १८३५ 
` में सरकारने वहाँके राजासे छीन लिया । खसिआ पहाड़ी पर पहाड़ी नदियाँ बहुत दे. 1 


जङ्गळोमें मधुमक्खीका भोम और लाही होती हे. और हाथी, गेंडे; बाघ, भसे वनैढी गाय 


00-0. 19199110/00। Math Collection. Digitized by eGangotri 


» 
॥ 


१०१ शिढाङ्ग, आसाम-१८९२. ४ (७१७) 


इत्यादि सव प्रकारके वनेळे जन्तु रहते हैं और वहुतेरे आश्चर्य गुफा और खोह दखनेम 
आते हैं, जिनमेंसे चेरापुँजी और रूपनाथका खोह बहुत प्रसिद्ध है |; रूपनाथका खोह भूमिर्म 
बहुत दूर तक फैला है । कचारकी सीमापर कपिछी नदोके किनारे एक गर्म झरना है! 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाक्न समय इस जिलेमें १६९३० मनुष्य थः अर्थात्‌ 
१६०९७६ आदि निवासी अर्थात्‌ पहाडी और जङ्गली जातियौँ, ५६९२ हिन्दू, २१०७ 
कृस्तान, ५७० मुसलमान और १५ ब्राह्म । 
इस जिलेमें खियौं मालिक हैं । पुरुष विवाह करनेके पश्चात्‌ अपने ससुरके घरमे 
रह जाता है। जो घन सम्पत्ति पुरुष अपने घरसे ले आता है, वह उसके मरनेपर उसकी 
ससे छोटी वहिन पाती है, और बिवाहके पहलेकी सम्पूर्ण जायदादकी वही वारिस होती 
है। वित्राहके पश्चातकी प्राप्त हुई जायदाद मृत पुरुषकी स्री और लड़के पाते हैं, किन्तु 
जिलेके भिन्नभिन्न प्रान्तम यह रीति वदली हुई है । दक्षिणी ढाळु और घाटियोंके निवासी 
बिवाहके पहले और पीछेकी उपाजनकी हुई सम्पत्तिम भेद नहीं मानते । वहाँ म्रृत पुरुषको 
सन्तान सम्पूर्ण धन सम्पत्तिकी मालिक होती है । खसिया और जयन्ती पहाड़ियोंमें केवळ 
शिलांग और जोआई अङ्गरेजी स्टेशन और चेरापुजी और शोलापुः'जी देशी कसवा दै। 
गौहाटी और शिळांगके वीचमें,गाड़ीकी एक अच्छी सड़क सन्‌ १८७७ में वनाई गई । उसके _ 
कई एक वर्ष पीछे सन्‌ १८८३ में वह चेरापुंजी तक ३० मीळ बढ़ाई गई । 
इस जिलेमें नारंगी, आळू, तेजपात और सुपारी बहुत होती है । जयन्ती पहाड्यांमें 
हल चलता है, किन्तु खसिया पहाड़ियामें केवळ कुदालसे खेती होती दै । 
चेरापुंजी--खसिया पहाड़ियोंके दक्षिण भागमें जेठसे कार्तिक तक भारी वर्षा द्दोती 
है । चेरापुंजीके पास, जो इस जिलेम शिढांगसे ३० मील दक्षिण है, सन्‌ १८७७ से १८८१ 
तक ४६३ इश्च वर्षा हुई थी । लोग कहते हैं कि दुनियॉकी जानी हुई वषोसे सबसे बड़ी 
वर्षा सन्‌ १८७६ के १६ जूनको चेरापुजीम हुई । उस समय २४ घण्टेम २४ इच्च पानी 
गिरा था । सन्‌ १८६१ में ८०५ इच वर्षा हुई, जिसमेंसे केवळ जूनमें ३६६ इंच हुई थार 
इतिहास--अड्डरेजी सरकारने सन्‌ १८३५ में जयन्तीके राजा राजेन्द्रासंहसे जयंती 


पहाड़ियाँ छीन लीं । खसियाका राजा सन्‌ १८३३ में सरकारके आधीन हो चुका था । पहळे _ | 


इस जिलेका सद्र स्थान चेरापु्जी था, किन्तु सन १८६४ में शिलाज्ञ सदर स्थान वनाया _ 
गया । सन्‌ १८७४ में जव आसाम एक चीफ कमिइनरके आधीन हुआ तव शिलाङ्ग चीफ - 
कमिइनरका सदर स्थान बना । ६ 

आसाम देश--आसाम देशका क्षेत्रफल ४९००४ वर्गमीळ दै । इस देशमें कितनीही _ 
जगह अवतक नापी नहीं गई हें । देशके उत्तर भूटान; पूर्वोत्तर मिशमी पहाड़ियाँ; पूर्व ब्रह्मा « 
और मनीपुरका राज्य, दक्षिण ल॒साइयोंके रहने वाळी पहाडियाँ, टिपरा जिला और टिपराका 
राज्य और पश्चिम सूबे बङ्गाङमै मैमनसिंह; रंगपुर और जठपाइगोडी जिले तथा _ 
कूचबिहारका राज्यहै। . ४ - ह. 

यह देश ब्रह्मपुत्र नदीके दोनों ढारपर चीनकी सीमा तक चला गया दै । और स्वाभा- 
विक ३ भागोंमें बटा दै; अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र घाटी, सुरमा घाटी, और मध्यके पहाड़ी देशम । 
इसमें पहाड़ियाँ और जङ्गल बहुत दे, जिनमें दुफूछा; सीरी, मिश्मी, नागा, कूकी, लुशाई 
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:॥ 
(७१८) __ भारतभ्रमण-एतीयखण्ड, नवम अध्याय । १०९ 


इत्यादि सूङ्गछी जातियाँ बहुत रती हैं। भारतवर्षका कोई भाग इस देशके समान आळे 
नहीं है । इसको प्रधान नदी ब्रह्मपुत्र आरं सुरमा ६; किन्तु लगभग ४० नद्या एसी छ 
जो वर्षभरमें किसी समय थाद्द नहीं होती । चैत्रसे कार्तिक तक बड़ी वपा होती ह्‌ । यह 
देश चायके उपजके लिये प्रसिद्ध है । चायके बागोंमें काम करनेके लिये दूर दूरके देशास 
आसाममें कुडी लाये जाते है । आसाममें लोहा और कोयला बहुत निकलता । जङ्गम 
हाथी और गेंडे बहुत रहेत हैं । बहुतेरें छोग जङ्गलोंसे हाथियांको बझाकर दूसरे 
देशामे ढेजाते हैं । जंगलो लोग तसरके कीड़ोंको ळे आते हँ । इस देशम भूडोर 
चहुधा हुआ करता है । > 
आसाम प्रदेशमं ११ जिले है;-सिलहृट, कचार, ग्वालपाड़ा, कामरूप, द्रग, नवगाव, 
शिवसागर, लखिमपुर, नागा, खसिया पहाड़ियाँ आर गारू । खसिया पहाड़ियाँ जिळेके 
शिठाङ्गम॑ आसामके चीफ कमिश्नर रहते हैं। | १ 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय आसाम देशमै ५४७६८३३ मनुष्य थ; अथात्‌ 
२८१९५७५ पुरुष और २६५७२५८ स्त्रियां । इनमेंसे २९९७०७२ हिन्दू, १४८३९७४ 
मुसलमान, ९६९७६५ जंगली जातिया इत्यादि, १६८४४ कृस्तान, ७६९७ वौद्ध, १३६८ 
जैन; ८३ सिक्ख, ५ यहूदी और २५ अन्य थे । इनमें सैकडे पीछे बंगाली भाषा वाळे ५० 
मनुष्य, आसामी भाषा वाळे २५३ मनुष्य, हिन्दी वाळे ४३ मनुष्य, कचारी भाषाके 
३३ मनुष्य, खासी भाषा वाले ३३ मनुष्य, गारो भाषा वाळे २३ मनुष्य और अन्य भाषा 
वाळे ११ मनुष्य थ । 
आसामके कसवे, जिनमें सन्‌ १८९१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय ५००० से 
अधिक मनुष्य थे । 


नम्वर कसबा जिला जनश्संख्या 
१ सिलहट सिढहट १४०२७ 
२ . गोहाटो कामरूप १०८१७, 
३ डिब्रुगढ़ छखिमपुर ९८७६ ' 
४ वरपेटा कामरूप ; ९३४२ 
थ - सिळचर कचार ७५२३ 
§ शिळाङ्ग खसिया पहाड़ी ६७२० 
७ ग्वाळपाडा  ग्वाळपाड़ा ५४४० 
८ शिवसागर शिवसागर . ५२४९ 


_ अति पूर्व कालमें आसाम प्रदेश महाभारतम प्रसिद्ध राजा भगदत्त और उनके उत्तराधि- 
कारियोके आधीन था । बाद लगभग १३ वो सदामें वह “अहम? नामक पहाड़ी जातियोंके 
आधिकारम हुआ । अङ्गरेजी गवनमेन्टने सन्‌ १७६५ ६० भें आसामके सिलहट और स्वाळ- 
पाडा जळका; सन्‌ १८२६ में आसामका निचळा भाग, सन्‌ १८३० में राजा गोविन्द्चन्द्रके 
विना वारिस मृत्यु होनेपर कचारके भैदानका भाग; और सन्‌ १८३८भे राजा पुरंदरासिद्दको 
॥नकाळकर घाटोका उपरो हिस्सा अपने राज्यभें मिळा छिया । अङ्गरेजो अधिकार वहुत 
समयम धीरे धोरे पहाड़ी देशॉपर फेळता गया । एक अङ्गरेंजी अफसर सन्‌ १८६८ में नागा 
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पहाड़ीके 'समागुसीङ्ग' में सका. गया; किन्तु नागा जातियोंकी एक असभ्य जाति अब तक 
स्वाधीन हे । सन्‌ १८७४ में ११ जिले बगालके केफिटनेस्ट गवनेरके अधिकारस निकालकर 
एक चीफ कमिइनरके आधीन आसाम देश वनाया गया । 


_ सिलहट । 6 
शिलाइसे ३० मील दक्षिण कुछ पश्चिम चेरापूँजी और चेरापूजीसे छगभग २० माळ 
` दक्षिण कुछ पूर्व ( २४ अंश, "५३ कला, २२ विकला उत्तर अक्षांश और ९१ अंश, ५४ 
कला, ४० विकला, पूर्व देशान्तरमें ) सुरमा नदीके दहिने अर्थात्‌ उत्तर किनारेपर आसाम 
देशमै प्रधान कसवा और एक जिलेका सदर स्थान सिल॒हट कसवा है । शिळाङ्गसे सिल 
तक चेरा होकर सड़क वनी हुई है और नारायणगजसे, जो सिलहूटसे पश्चिम दृक्षिणकी 
ओर वंगाळ प्रदेशमें दै, सिढडट कसत्रेसे ळाभग १५ मील दूर नित्य, आगवोट आता द। 
उस सफरमें आगबोटको दो दिन लगते हैं । ड 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गण ताके समय सिळइूट कसवेमे १४०२७ मनुष्य थे; अथात्‌ . 
७९७६ पुरुष और ६०५१ खियौँ । इनमें ७०३० मुसलमान; ६८८८ हिन्दू, ७४ ऋृस्तान 
३६ जैन और ९ एनिमिष्टिक थे । मतुष्य-गाणनाके अनुसार यह आसाम प्रदेशम पहला 
शहर है । | ॒ (८4 कन 

यूरोपियन छोगोंके मकान दो मीळ तक सुर्मा नदीके किनारेपर और कसवेके पोळे 
छोटी पहाडियोंपर छितराये हुए हैं । वहाँ मामूली सरकारी 'इमारते और एक सुन्दर गिजा - 
चना हुआ हे । शाहज छाछू नामक फकारकी प्रसिद्ध मसजिद्‌ है, जहाँ दूर दूरसे मुसलमान 
यात्रो आते हैं । क 

सिढहट तिजारती कसवा है । चावळ, ढाळ, चमडा, सीतळपाटी, नारङ्गी पत्तीका 
छाता, जेवर इत्यादि वस्तु वहाँसे दूसरे स्थानमै जाती है और कपडा, निमक, चीनी, रशम, 
. मसाला इत्यादि सामान दूसरे स्थार्नासे वहाँ आते हैं । सिलहटम॑सीतळपाटी, हाथीदांत 
और हड्डोके जेवर, पेटाढा और मोढ़े अति उत्तम वनते हैं। वहॉके समान उत्तम _नारज्नीं 
किसी जगह नहीं होती । वह इंदके तिहवारके समय सुसळमानोंका मेळा होता ह, जो 
दो दिनों तक. रहता है सन्‌ १८६९ के भारी भूकंपसे सिलहटको इमारतोंको बडी 
हानि पहुँची थी । 3 

सिळइट जिला--इस जिलेका क्षेत्रफळ ५४१३ वर्गमीळ ह; जिसके उत्तर खिया 
और जत्रन्ती पदाड़ियाँ जिळा; पूर्वे कचार जिला; दक्षिण टिपराका राज्य और वंगाळके अङ्ग- 
शेजी राज्यका टिपरा जिला और पश्चिम बङ्गाछम मैमनसिंह जिला है। जिळेके बड़े मागमे समतळ 
भूमि है । स्थान स्थाचेम छोटी छोटी पहाड़ियाँ, जो टीळा कहलाती हैं, देख पड़ती दै । जिलेमे 
नदियाँ बहुत हैं। आषाढ्से कार्तिक तक जिलेका पश्चिमी भाग नदियोके जलसे समुद्रसा देख 
पड़ता है । लोग केवळ नौकाओं द्वारा आवागमन करते हैँ । बाँ स, ताड़ और दूसरे . वक्षाक 
कुजोमै गाँव बसे हैं । जिलेके दक्षिणी भागके भेदानोमें पहाड़ियोंके ८ सिळसिळे हैं; इन- 
मेंसे किसीकी उँचाई समुद्रेके जढसे १०० फोटसे अधिक नहीं दै । जिलेके मध्यमें हट्टा 
पहाड्यि( हैं । सिलहट कसबेके निकटकी पहाड़ियाँ छगभग ८० फीट ऊँची हैं, जिनमंसे 
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` बहुतीरया पर चायको खती होतो हृ । जढेम सुरमा नदीकी बहुतेरी शाखा और सहायक 


नदियों वहती हैं. । जिढेके दक्षिण पूर्वके भागमें अच्छी लकड़ी होती है। जिलेके 
जङ्गली पैदावारेमें कडी, बांस, छप्पर छाने योग्य घास; छादी, मधुमक्खियोंका मोम, 


मध वृक्षके रसस वना हुआ अगर अत्तर औरजङ्गली जानवरोंमें वाघ, हाथी, असा, गेडा 


७०9 ~ — दे, 
~ २० जके DT + SSS भागम हाथी वझाये जाते हं | 
प्रधान हैं । जिळेके पूव दाक्षणक भा AR मनुष्ये 
सन्‌ १८८१ को मनुब्य-गणनाके समय सिलहट जिळेमे १९६९०० मझप्य य; 


नक अर्थात्‌ १०१५५३१ मुसलमान, ९४९३५३ हिन्दू, ३७०८ जङ्गली जातियाँ, २७९ कुस्तान | 


2) गन 
वेळे... 
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और ३८ ब्राह्म । जातियोंके खानेमे १५७१३० कायस्थ, १२९६०९ चण्डाल, १०२०६४ 
दास या हळवा, ८२१७० नाथ या जोगी ४९६०० पाटनी, ४५४३४ ब्राह्मण; ४०४१२ 
माली, ३६४२२ सुँडी, ३५४०७ कैवर्त, २७२६४ डोम, ३६३३० घोवा आर कवळ ३६५८ 
राजपूत थे, शेषमें दूसरी जातियाँ थीं । नी ची 

` . इतिह्यास--सुसळमानोने १४ वीं सदीके अन्तमें सिल जिले पर आक्रमण करके 
जिलेके हिस्सको जीता । जंयान्तियाके राजान चन्द्‌ अङ्गरेजी प्रजाओंकों बढसे छीनकर 
-काळीजोको वलि चढ़ाया; इस लिये अङ्गरेजी सरकारने सन्‌ १८३५ ई० में उसका 
राज्य छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया । राजा इन्द्रसिंह अपने मरनेके समय सन्‌ 
१८६१ $० तक ६००० रुपया वार्षिक पिंशन पाते थे। सिलहूट जिला सन्‌ १८७४ में 
आसाम की कामेइनरीमें मिला दिया गया । 


सिलचर । 


सिल्हट कसवेसे लगभग ८० मील'पूव ( २४ अंश, ४९ कला, ४० विकला, उत्तर 


अक्षांश और ९२ अंश, ५० कला, ४८ विकला, पूर्व देशान्तरमें ) बारक॑ नदीके दक्षिण 


किनारेपर आसाम देशके कचार जिलेका सदर स्थान और जिलेम प्रधान कसबा तथा फौजी 
छावनी सिलचर है | सुखी ऋतुआंमें सिलहटसे कचार तक सुमी नदीमें नावपंर जाना 
होता है । बरसातमें नारायणगजसे कचार तक आगबोट चलता है । 


संन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय सिलवरमें ७५२३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ | 


५१४४ हिन्दु, २२२४ मुसळ्मान, ८४ इस्तान, ६३ एनिमेष्टिक ५ जैन, १. बौद्ध, 
१ यहूदा आर १ दूसरा। ' 


सिलचरमें एक सुन्दर गिर्जा हालमें बना है । सिविळ स्टेशन ओर. फौजी छावनी 


इत्यादि सरकारी इमारत वनी हुई है । माघ मासमे एक भेला होता है, जो ७ दिन तक 
रहता है । मंलेमें बीस पचीस हजार मनुष्य और सनीपुरसे बिकनेके ल्यि बहुत टांघना 
( घोडे ) अते हैं । सिळचरसें मनीपुर तक सड़क बनी .हुईं है, जिसको अङ्गरेजी गवने- 

. भंटने सन्‌ १८३२ और १८४२ ई० के वीचमें बनवाया था । ; 
कचार जिळा--इस जिलेका क्षेत्रफळ ३७५० वर्गमीळ है ।. जिलेके पूर्व मनीपुरका 


राज्य और नागा पहाड़ी जिला; दक्षिण पहाड़ी देश जिसमें छुशाई और कूकी पहाड़ी छोग 
रहते हैं; पश्चिम सिलहट जिला और जयन्ती पहाड़ी और उत्तर कपिळी और ढ्यांग नदी. 
बाद नॉगॉव जिला है जिलेका' सद्र स्थान सिळचर है। कचार जिलेके ३ ओर पद्दाड़ियोंके 


ऊँचे सिलसिले हैं; केवळ पश्चिम सिलहटकी ओर खला मैदान है । मध्यमें एक नदी पूर्वे 
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१०५ ` सिलवर, मनीपुर-१८९२. (७२१) 


पश्चिम बहती है, जिसमे वर्षाकाळमं आगबोट चलता है.। वारक नदी कचार जिलेम १३ ०मीछः 
बहतीहे इन नदियोंकी सहायक बहुतेरी छोटी नदियाँहैं। पहाड़ियोंके नीचे ढाळू भूमिपर चायक 
बागहे । जगह जगह नीचो भूमिपर भाँगकी खेती होतीहै । बाँस और जा तस 
जिनका दृश्य मनोरम है, छोगोंकी झोंपड़ियाँ वनी हुई हे । जज्गळोंमें हाथी, गंडे, भेसे, वाघ : 
और बनली विही देखनेमें आती हैं। खास करके भेंसॉसे खेत जोते जाते हैं। & 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कचार जिलेमे ३१३८५८ मनुष्य थे; अथात्‌ 
२८९४२५ मैदानमें और २४४३३ पहाड़ी देशमें | इनमेंसे मदानमें १८६६५७ हिन्दू, 
९२३९३ मुसलमान, ९५७० पहाड़ी जाति, ७६५ कृस्तान, और ४० त्राह और पहाड़ी 
देशमै १०९४७ हिन्दू, ३ मुसलमान, २ क्कस्तान, . और शेष पहाड़ी जङ्गली मनुष्य थे। 
जातियोंके खानेमें कचारी ४४२५ मदानमें और १०८९० पहाड्यिंमं; कूकी और छाई 
२७५४ मैदानमें और ६४२० पहाड़ियोंमें; नागा ५९८४ मैदानमै और ४०२१ पहाडियोमे;, 
मिकिर ६५९ भेदान और ३०४५ पहाड़ियोंमें थे; शेषमें अन्य जातियाँ थीं.। कचार जिलेस ` 
कूली बहुत हैं। इस जिलेके लोग घानकी खेती या 'चायके वागांमें काम करते है। जिलेमे 
सिळचरके सिवाय ५००० से अधिक मनुष्योंकी कोई वस्ती नहीं है । क 
इतिहास--सन्‌ १८३० ३० में पिळला कचारी राजा मारा गया और देश अङ्गरेजी 
गवर्भमेन्टके अधिकारमें आया । खियाळ किया जाता हे कि उस पहाडी देशमें कचारी राजा 
लोग रहते थ, जहाँ अब नागा जातिके ढोग वसते हैं | उनकी राजधानी पहाड़ियोंके पावके 
निकट दीमापुर था । कचारके उत्तर भागके पहाड़ी देशमें अवतक कचारी ढोग वसते हा 
कचार जिळेमे भूकंप बहुत होता है । सन्‌ १८६९ ई० की १० वीं जनवरीके भूकम्पसे 
सिलचरका गिरजा और सरकारी इमारतें गिर गई; बाजारका बड़ा भाग उजड़ गया और 
प्रथ्वोमें दरार हो गये और सन्‌ १८८२ ३० के १३ वीं अकतूवरके भूकम्पसे सिळचरकी 
पक्की इमारतोंकी बड़ी हानि हुईं । 5 ु 
मनीपुर। | 


कचारसे १०८ मील पूर्व आसाममें देशी राज्यकी राजधानी मनीपुर दै । कचारसे 
मनोपुरतक पहाडी सड़क बनी हे । नागापद्दाड़ी जिलेके कोदिमा छावनीसे १८ मीळ दूर 
माओ है । माओसे दक्षिण मनीपुर तक घोड़े चलने योग्य एक पहाड़ी सड़क है । 

सन्‌ १८९१ ६० में मनीपुरके राजा कुळचन्द्रने आसामके चीफ कमिशनर और अन्य 
कई अङ्गरेजोको मारडाला, इस लिये अङ्गरेजी सरकारने उनके मददळका बड़ा भाग और 
उनका देवमन्द्र तोड़ डाला । राजाका . खास महळ छोड़ दिया गया है । राजा काळा 
पानी भेजा गया । अव मर्नापुरका एक छोटा छड़का राजा बनाया गया दै । राज्यका प्रबंध 
अङ्गरेज महाराज करते हैं । मनीपुरम रेजीडेंसी है और अङ्गरेजी सेना रहती दै । 


मनी पुर राज्य--इसके उत्तर नागा पहाड़ी जिला ऑर पहाड़ी देश, जिनमें नागा 

जातिके ढोग बसते हैं और दूसरे लोग नहीं जासकते पश्चिम कचार जिला, पूव त्रह्माका एक 
भाग और दक्षिण ळूझाई, कूकी और सूती छोगोंका देश है| इस राज्यमेंसख्त पहाड़ी देशक ' 

भीतर एक फैली हुई घाटी है। राज्यका क्षेत्रफळ लगभग ८००० वर्गपीळ और खास घाटीका 


क्षत्रफक ६५० वर्गेसीळ दै । साधारण तरहसे पहाड़ी सिळसिळे उत्तरसे दक्षिणको गये हैँ । 
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(७२२ ) आरतश्रसण-दतीयखण्ड, नवम अध्याय । १०६ 


क र्व ४) पे, 

“छ्ञोगताक? झीलके दक्षिणकी घाटी घासके जंगढसे पूण विना वृक्षकी हे; किन्तु 
राज्यके उत्तर भर पूर्वके भागमें बहुत बस्तियां देखनम आती हैं । फासिलेपर उत्तरकी 
पहाड़ियोंके नोचे एक कोनेम राजधानी मनीपुर है देशके दूसरे भागोंकी अपेक्षा राजधानीके - 
आस पासका देश अधिक आवाद है । कई एक नदियाँ उत्तर और पश्चिमसे लोगताक नामक 
झीउमे प्रवेश करती हैं. । छोगताक झील बहुत बड़ा दे; किन्तु प्रतिवर्ष छोटा होता जाता है। ` 
चाटीकी लम्बाई छगभग ३६ मीळ और इसकी सबसे अधिक चौडाई छगभग २० शा | 
घाटीके बहुतेरे कूपॉसे नमक निकलता है, जिनमें प्रधान कूप राजधानीसे १४ सील पूर्वोत्तर 
पहाड़ियोंके पादमूळके निकट है । यही सब नमक सनापुरस ल शोत । घाटीमे 
कोई प्रसिद्ध नदी नहीं है । सव नदियोंमें बड़ी वारक नदी हैं.। जंगलाम विविध प्रकारके 


वृक्ष देखनेमें आते हैं। वासके जंगल सर्वत्र ळगे हुए हैं । पहाड़ी देशमें वहुतर हाथी, . 


बाघ, तेन्दुये और भालू विचरते हैं । पूर्व और दक्षिणके भागमें गेंडे मिळते हैं। ऐसा जान 
पड़ता है कि मनीपुर राज्यम जदर्राळे सपे नहीं हैं। - हु 
सन्‌ १८८१ की मतुष्य-गणनाके समय मनीपुर राज्यमें ९५४ वस्तिया ४५२३२ 


` ` मकान और २२१०७० मनुष्य थे; अर्थात्‌ १३०८९२ हिन्दू, ८५२८८ पहाडीकोम, ४८८१ 


मुसलमान, ७ कृस्तान और ९ वौद्ध। ` 


ऱ्य ~ [ ~ ~ ७ ० चक तिँरिक्त ~ न 
मनीपुर राज्यकी स्त्रियों बड़ी परिश्रमी,हें । खेतीके कामोंके अ खरीद्ना,वेचना 


इत्यादि वहुतरे कामोंको वही करती हैं: । भारतवर्षक किसी स्थानमै मनीपुरकी स्त्रियोसे 


अधिक परिश्रम करनेवाळी स्त्रिया नहीं हैं । वहाँ तिजारत, ढुकान्दारीका काम प्रायः सब 


` ख्रियांदी करती हैं । 

' राज्यके उत्तर भागमें खास करके नागा लोग और दक्षिण भागमें कूकी लोग वसते 
हैं । नागा लाग मामूळो. तौरसे पगड़ी नहीं बाँधते, किन्तु कूक्की लोग सर्वदा सिरपर 
पगड़ी रखते हैं । 

राज्यमें धान, कपास, तेळके बीज, आळू, मकई, तम्बाकू और अनेक प्रकारंकी तरका- 
रियाँ होती हैं। मनीपुरके टाँघन घोड़े प्रसिद्ध हं। अङ्गरेजी सरकारने सन्‌ १८३२ और 
१८४२ ई० के मध्यमें मनीपुरसे कचार तक सड़क वनवा दी । सन्‌ १८८३ ई० में घोड़े. 
चलने योग्य एक अच्छी सड़क मनीपुरसे कोहिमासे १८ मीळकी दूरोपर है, जो बनाई गई । 
इनके अछावे घाटीम देशी सोदागरीके योग्य कई एक कच्ची सड़कें है । १ 


इतिहास--सन्‌ १७१४ ३० मे “पामहीवा? नामक नागा हिन्दू मतमें आकर गरावने- 


वाजके नामसे मनीपुरका राजा वना । उ हेन कई बार ब्रह्मा मुल्कपर चढ़ाई की। उसके मर- 
नेके पश्चात्‌ ब्रह्मावाळोंठे मनीपुरपर आक्रमण किया । तव मनीपुरके राजा जयसिंहने अङ्गरेजी 
सरकारसे सहायता मागी । सरकारने फौज भेजी, किन्तु पीछे वह .छौटा ली गई । सन्‌ 
१८२४ में अंगरेजी सरकार और त्ह्माके राजाकी पहली लड़ाई आरम्भ हुई । जच ब्रहम 
चाळोंने कचार, आस [म और मनीपुर पर आक्रमण किया, तब मनीपुरकेराजा गम्भीरसिंदने 
अंगरेज सहाराजसे सहायता मांगी । अंगरेजी सरकारने अपनी फौज कचारकी ओर भेजी 
ओर दुश्मनोंको खदेरकर कूवोघाटी ळे छी । सन्‌ १८२६ में जब सरकारको अद्यावाढोंसे 


2२० सुः CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>> २. सन्धि हुई तव उन्होंने मनीपुरको स्वाधीन बनाया । सन्‌ १८३४ भै गम्भीरसिंह मर गया; 


७ 


न्य 


निति निति सायरी क न 


१८७ 2 मनीपुर-१८९२. ( ७२३.) 
उस समय उसका पुत्र चन्द्रकीर्तिसिंह केवळ एक वर्षका लड़का था, इस लिये उसका चचा 
( गरीबनेवाजका परपोता ) नरसिंह राज्यका मालिक वना । सन्‌ १८३४ में अक्करेजी सर- 
कारने ब्रह्ाके राजाको कूवोघाटी लौटा दी और उसके बदलेमें मर्नापुरके राजाको सालाना 
६०३७० रुपया देना कवूळ किया । सन्‌ १८५० में राजा नरासेंहकी मृत्यु होनेपर उसक 
भाई देवेन्द्रसिहको अङ्गरेजी गवनेमेन्टने मनीपुरका राजा बनाया; किन्तु ३ महीनेके वाद 
गर्म्भारासेहके पुत्र चन्द्रकीतिंसिंहने मनीपुर पर आक्रमण किया । देवेन्द्रासंह कचारकी ओर 
भाग गया और चन्द्रकोर्तिसिंह राजा वन गया । सन्‌:१८५१ की फरवरीमें अङ्गरज महाराजच 
उसको राजा कवूळ किया । सन्‌ १८७९ में नागा छोगोंकी ळड़ाईके समय चन्द्रकीति सिंह 
अङ्गरेजी सरकारकी सहायता की; इसकी कृतज्ञतामें सरकारने उसको के. सी. एस. आई. 
की पद्वी दी । - घर 

सन्‌ १८९० ई० में महाराज झूरचन्द्रसिंह मनीपुरके राजा थे । उनके छोटे भाइ कुल- 
चन्द्रसिंह युवराज और कुछचन्द्रसे छोटे भाई टिकेंद्रजितर्सिह सेनापति थे और उनसे भी 
छोटे भाइ अङ्गसिंह 'पक्कासेना? का काम करते थे इनके अळावे महाराजके और भी ४ भाइ 
थे । टिकेन्द्रजितर्विंहने महाराजके विरुद्ध विद्रोह मचाया । तारीख १२ सितम्बरकी आधी 
रातमें महाराज शूएचन्द्रसिहन 'पक्तासनाः और कई एक सेवकों सहित भागकर रेजीडेन्सीम 
पनाह छिया और दूसरे दिन बृन्दावन जानेके बहाने करके अपने लोगोंके. साथ कलकत्तका 
मार्ग पकड़ा । उसने कलकत्तेमें पुँचऋर भारत गवनमेन्टस सहायता मांगी। वड़ेछाट लाड 
कसडौनते उनको सहायता नहीं की । उन्होंने युवराज कुङचन्द्रको मनीपुरके महाराज वनाने 
और सेनापति टिकेन्द्रजितासिंहकों मनीपुरसे निकाळ देनेके लिये आसामके चीफकामिइनर 
क्किन्टन साहबको मनीपुर जानेकी आज्ञा दी। आज्ञापत्रमें लिखा था कि, टिकेन्द्राजितर्सिह 
मनीपुरमें नहीं रहें, तो गवनमेन्ट कुछचन्द्रसिंदकों मनीपुरका महाराज स्वीकार 
करेगी । किन्टन साहब चार पाँच सौ आदमियों सहित जिनमं १७५ सिपाही थे, 
मनीपुर चले । उन्होंने मनमें निश्चय किया कि द्रवारमें युवराज, सेनापति आदिको वुढाकर 
गवनेसेन्टकी आज्ञा सुनादँ और उसी समय सेनापति टिकन्द्रजितादिहको पकड़ ले । तारांख 
२२ माचको जव चीफकमिरनर साहब मनीपुरकी राजधानीसे कुछ दूरद्दी थे, तब सेनापति 
२ पल्टन अपने साथ छे उंनके स्वागतके लिये उनसे जा मिले । साहबके राजधानीके पांस 
पहुँचनेपर युवराज कुछचन्द्रासिंह भी उनसे मिले । चीफकमिश्नरने द्रवारके लिये दोपहर 
दिन नियत किया । द्रवारके समय युवराज थे; पर सेनापति नहीं आये इस लिय दरबार 
नहीं हुआ । साहबने युवराजके पास कहलछा भेजा कि विना सेनापतिके आये दरबार नहीं 
होगा । दूस दिन ८ बजे दरवारके समय भी सेनापति नहीं आये तब दरबारका समय १ « 
वज्ञे नियत हुआ । उस समय भी वह नहीं आये, तब मनीपुरके रेजीडेन्ट ग्रिमउड साहवन 
मनीपुरके दरवार गृहमें जाकर वड़े छाटकी आज्ञा युवराज कुछचन्द्रसिंदसे कह सुनाइ और 
उसके पीछे सेनापतिको समझाया कि आप मनीपुरसे चले जाइय, पर सेनापतिने उनका 
कहना स्वाकार नहीं किया । चीफकमिउनरने राजमहलमें मनीपुरी सेनाको प्रवेश करते 
देखकर रेजोडेन्सीके हातेको दृढ़कर रक्खा | का० ३४ माचेक्को चीफकामिइ्नरने अङ्गरेजी 
सेनाको सेनापतिको पकड़नेकी आज्ञा दी । सबेरे ५ बजे अङ्गरेजी सेनाका 
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(७२४) भारतश्रमण-उतीयखण्ड) दशम अध्याय । १०८ 


क आक्रमण आरम्भ हुआ । मनीपुरी सेना उनसे लड़ने लगी । दिनभर ८ युद्ध होता | 
` \_ रहा। कई अङ्गरेजी अफसर घायल हुए । शामको अङ्गरेजी सेना परास्त होकर रेजोडेन्सीके | 
' ` हातेमे भाग गई । मनीपुरी सेनाने रेजीडेन्सीके मकानको घेरलिया 1 उसके पीछे चीफकमि- _ 
इनर और कई एक अन्य अङ्गरेज युवराज ऑर सेनापतिले सन्थिकी बात re । उसी. | 
समय मनीपुर वालोने उनको कैद कर लिया । कई अङ्गरेज मारे गर्य | रेजीडेन्सीके भीतरके 
 छोग निकळ आगे । मनीपुरियोंने रेजीडेन्सीको जला दिया । चीफकमिइनर क्तिंटन साहब, 
इत्यादि ५ अङ्गरेज घातकों द्वारा दावसे काट डाळे गये । पीछे. मना पुर चाळोंने सब देशी 
केदियांको छोड़ दिया । व Co 
` युद्द खबर पाकर अङ्करेजी सेनाने तीन ओरसे मनीपुरपर चढ़ाई की; एक किमा | 
होकर, दूसरी तम्म स्थान होकर और तीसरी सिलचर होकर । लगभग ३० अपरेङको 
मनीपुरी सेना . कुछ मुकाविला करनेके पश्चात परास्त होकर भागी । अड्भरेजी सेनाने &| 
राजधानीपर अपना अधिकार कर लिया । किन्टन साहब आदि कई एक मृत अङ्गरेजोंके , 
सिर राजभवनके आंगनमे गंडे हुए मिले, जो सेरेनेके ३८ दिन बाद दफन किये गये । 
अङ्गरेजोने महाराजके मन्दिर और राजमहलका बड़ा भाग तोड़ दिया । युवराज कुलचन्द्र- 
सिंह, .सेनापति टिकेन्द्रजितसिँह इत्यादि प्रधान लोग क्रम ऋमसे पकड़े गये । विचार करने 
के लिये मनीपुरेस एक कमीशन बैठा । सेनापति 'टिकेन्द्रजितसिंह? , नायब सेनापति, बूढा 
तोंगळ जेनरल और बहुतेरे अन्य राजकर्मचारी फाँसी दिये गये और युवराज कुलचन्द्र- 
सिंह, उनके भाई अङ्गसिंह इत्यादि बहुतेरे छोग काळापानी भेजे गये । इनके लड़के बाठे 
मनीपुरसे निकाल दिये गये । राजवंशका एक छोटा लड़का मचीपुरका राजा बनाया गया | 
राज्यका प्रबंध अङ्गरेजी अफसर द्वारा होने छगा । १ 


दसवा अध्याय । 
( आसाम देशमें ) तेजपुर, नवगाव, शिवसागर, 
कोहिमा, डिबुगढ्‌ ओर परशरामकुण्ड। | 


कि 

2 गौहाटीसे छगभग ८० मील पूर्वोत्तर आसाम प्रदेशं ब्रह्मपुत्र नदीकै दहिने अर्थात्‌ - 
उत्तर किनारेपर ( २६ अंश, ३७ कला, १५ विकला, उत्तर अक्षांश और ९२ अंश, ५३ 

ऊजा, ५ विकला, पूर्व देशान्तरमें ) दरंग जिलेका प्रधान कसबा और सदर स्थान तेजपुर 
हे । तेजपुरके निकट भैरवी नदी ब्रहमपुत्रमें मिळी दै । पहाड़ियोंके दो सिळसिछोंके बीचके 
मैदानमै तेजपुर बसा है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इसमें २९१० मनुष्य थे | 

` पवाड़ीपर यूरोपियन छोगोंकी कोठिया वनी हे । देशी बस्तीमें खपड़े और लोहेकी | 

न प्चादरसे छाये हुए बहुतेरे पक्के मकान हालें बने हैं । वहाँ मामूली अनेक सिविल आफिस | 

। जकखाना, एक खैराती अस्पताल और एक अङ्गरेजी दु 


नने = 
के दा 
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१०९ तेजपुर, नवगॉव-१८९२. (७२५) 


कचहरीके आसपास बहुतेरे स्तंभ ओर नकाशादार पत्थर पड़े हुए दें; इससे अनुमान 
होता है कि पूर्व कालमें तेजपुर प्रसिद्ध स्थान था । तेजपुरके पडोसके जङ्गळमें बहुतेरे मन्दि- 
रांकी निशानियाँ देख पड़ती हैं । उस देशमें तेजपुर प्रसिद्ध तिजारती जगह है । वहाँ चाय- 
वाले यूरोपियन बहुत रहते हैं । चांय उत्पन्न होनेके लिये वह बहुत प्रसिद्ध स्थान दै । 

दरंग जिळा--इसके उत्तर भुटिया, आका ओर डफछा पहाड़ियाँ, पूव एक नर्दीके 
वाद ढक्खिमपुर जिला; दक्षिण ब्रह्मपुर नदी और पश्चिम कामरूप जिला है । जिळेका क्षेत्र- 
फळ ३४१८ वगमीळ ओर सदर स्थान तेजपुर ह्‌ । 

जिळेमें कई एक नदियाँ वहती हैं । मनुष्य संख्या कम दै। खेती कम होती ह 
'नरकट और वेतके सघन जङ्गळ हैं । हाथी, भालू, गंडे, भसे, वाघ इत्यादि विविध प्रकारके 
चनेछे जन्तु रहते हैं । हिंसक जन्तुआंके मारनेवाळाको सरकारसे इनाम मिलता है। सन्‌ 
१८८२-१८८३ म हाथी वझानेवालोसे सरकारको २५६० रुपया महसूल भिला था । कई 
एक नदियोंमें खास करके भीवानीमें वाळू धोकर सोना निकाला जाता है । कई एक नदियाँ 
मैदानमे कुछ दूर जाकर वाळूदार भूमिमें गुप्त हो जाती हैं। और कई एक मीळके पश्चात्‌ 
फिर प्रकट होकर बहती हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय दरंग जिळेमे २७३३३३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
२५१८३८ हिन्दू, १४६७७ मुसलमान, ४८५२ पहाड़ियोंके मतवाछे, ७२३ बोद्ध, २७१ 
कुस्तान, २७ जन आर १८ ब्राह्म । जातियाके खानम ७२२०० कचारा, ४२०६१ कोच, 
२४४६० कलिता, १६६०९ जोगी ( रेशम विननेवाले ) १५०९० राभा, १३९७० कंवट, 
९४१८ डोम, ( मछुद्द ), ८९२९ ब्राह्मण, ८७९८ गनक और शेपर्म दूसरी जातियाँ थीं 
क्षत्रा केवळ ७२४ थे । जिलेमें सबसे बड़ा कसबा तेजपुर; सवडिवीजन मन्गलदाई और 
_ -तिजारती वस्ती विश्वनाथ, हवाला मोहनपुर, नछवाड़ी और करुआगाव हैं । 


नंवगाव । 

तेजपुरके दक्षिण ब्रह्मपुत्रके दूसरे पार अर्थात्‌ उससे दक्षिण और कळूंगा नदीके पूर्व 
-किनारेपर आसाम प्रदेशमे जिलेका सदर स्थान नवगाँव एक छोटा कसबा है । सन्‌ १८८१ 
'की मचुष्य-गणनाके समय उसमें ४२४८ मनुष्य थे।: नत्रगौँचम जिळेकी सरकारी इमारतें और 
आफिस बने हुए हैं और लकड़ी, बाँस तथा फूससे बनी हुई झोपड़ियामें वहॉके लोग रहतेहें। 

नवरगाव जिला-इसके उत्तर ब्रह्मपुत्र नदी बाद दरङ्ग जिला; पूर्व शिवसागर जिला 
और नागा पहाड़ियाँ; दक्षिण खासिया और जयन्ती पहाड़ियाँ जिला और पश्चिम कामरूप - 
जिळा है | वह जिला ३४१७ वग मील क्षेत्रफळमें फैला है । जिळेके पूर्वोत्तरके कोनेमे 
'सिकिर पहाड़ी और पूर्व भागे ब्रह्मपुत्रके दक्षिण किनारेसे कढङ्गा नदीके उत्तर किनारे 
तक कामाख्या पहाडी फैली है। उसके एक शिखरपर दुगीदेवीका मन्दिर हे । पहाडीके 
'डाळुओंपर चायकी खेती होती है । कामाक्षाका प्रसिद्ध मन्दिर कामरूप जिलळेमे हे! 

जङ्गळोंमें लाही मधुमक्खियोंका मोम, गोंद इत्यादि बस्तु होती हैं । जङ्गछी 
जन्तु प्रातिसाळ बहुतेरे छोगोंको मार डालते हें । उनको मारनवाळे मनुष्योकों गवनमेण्टसे 
नियमित इनाम मिळता है । 
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(७२६) आरतञ्रमण-दतीयखण्ड, दशम अध्याय । “०१२८ 
७ = ड 

र र मे ७९ मनुष्य थे, अरथा 
सन्‌/१८८१ को मतुष्य-गाणनाके समय इस कक १ हर र Fa ) आयत 
५१७१० दिन्दु, ४८४७८ पहाड़ी जुळी कोम, अर्थात्‌ मि र, गारो न ४ 
२४९ त २ त, कृस्तान, ३२ जैन और ३१ ब्रह्मो । जातियाके हान ळी भिर, 
को २ ओम, : २३१४४ कलिता, १७८९६ केवट, 

डर च, ४१६९५ लालुन, २५५५३ डोम): ३९५४८ | विव 

४ मता अक १२५५५ कचाएी और शेषमें दूसरी जातियों थीं। इनमें पय बि 
"बह कायस्थ और केवळ ७७ राजपूत थे। नवगाँव जिळक जलवायु अत्यन्त रोगवद्धक हैं। 


शिवसागर। 
नवगाँवसें १०० मीछसे आधिक पूर्वोत्तर और डित्रुगढुस्‌ तीस a सकब 
पश्चिम ब्रह्मपुत्र नदीके दक्षिण किनारेसे ९ मीळ दूर एक छोटी नदीके थि पर 6 र 
५९ कळा, १० विकला, उत्तर अक्षांश और ९४ अंश, ३८ कळा, १० विकला, पूत्र द्‌ 
रम ) आसाम प्रदेशके जिलेका सदर स्थाने शिवसागर है) - ब 
सन्‌ १८८१ की मतुष्य-गणनाके समय शिवसागरमें ५८६८ मनुष्य थे; 
हिन्दू, १३०१ सुसलमान और ९३ झस्तान । अ सी 
है. शिवसागर अहम वेशके राजाओंकी राजवानियों मेंसे एक था. । अब तक उस 
एक उत्तम ताठाव ११४ एकड़ क्षेत्रफ उभें फेला हुआ दै । उसके किनारेपर _ बहुतेरे र त 
- मन्दिर विद्यमान हैं । नदीके दोनों किनारोंके बाजारोंमें ळोदेसे छाये हुए बहुतेरे स र्‌ 
कई एक अच्छी दुकानें बनी दै प्रति दिन हाट लगता दद । मारवाड़ी वश चावल 
और खास करके चाय शिवलागरसे अन्य स्थानोंमें भेजे जाते है। ताछावके बोधकं आस 
पास सरकारी इमारत और यूरोपियन छोगोंकी कोठियाँ रीदंँ। 
शिवसागर जिछा--जिलेका क्षेत्रफळ २८५५ वर्ग मील है । इसके उत्तर और पूव 
लक््खिमपुर जिला; दक्षिण नागा पहाड्यॉ जिका और पश्चिम नवगाव जिका दै हि जिढेम 
जङ्गल घास और, ब्रह्मपुत्रकी सहायक बहुत नदियाँ हैं। जिलेके भीतर कोई पहाडी नहीं 
है । उत्तरकी सीमापर ब्रह्मपुत्र नदी वदती है। खेती योग्य अच्छी भूमि है । जंगळोमें हाथी 
मंडे, बाघ, भाळ, मैंसे इत्यादि सब प्रकारके बनजन्ठु मिळते हे । सन्‌, १८८९-६ ८८३ 
में जङ्गली हाथियॉको बझानेवाळे लोगोंने सरकारको ८००० रुपया दिया था । 
सन्‌ १८८१ की मतुष्य-गणनाके समय इस जिलेमें ३७०२७४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २१५२२४ 
आरद निवासी, जो अपने मतपर अब तक चलते हैं और जो अव हिन्दूके मतपर चलते हँ, 
१३९०७५ हिन्दु, १५६६५ मुसलमान, ३०७ यूरोपियन और यूरोशियन, और ३ चीनी। 
इनमें मजहवके अनुसार ३३९६६२ हिन्दू, १५६६५ युसळमान, १३८२९ आदिनिवासी जो 
अपने पुराने मतपर चलते हैं, ८०४ कृस्तान, २७६ वौद्ध, २७ जैन और १ ब्रह्मो थ । जाति" 
योके खानेमें ११७८७२ अहम, ३३८१२ कलिता, २९९५२ चटिया, २४२४८ कोच, 
२२८६७ डोम, १८४९२ भूमिज, १९७५३ कचारी, १७७३६ केवट, ११६०७ ब्राह्मणा 
१०८३६ मारी, ५४०४ कतानी और शेषमें दूसरी जातिया थीं; जिनमें ३१०९ कायस्थ 
और १४२८ राजपूत थे । इस जिलेके जोरहाट और गोढाघाटमे सौदागर लोग रहते हैँ। 
नजीरासँ आसामके चाय कम्पनीका सदर स्थान है । - जिलेमें मारवाडी खास के 
` सौदागरी करते है । | 
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१११ शिवसागर, कोहिमा-१८९२. (७२७) 


/ इतिहास--शिवसागर जिलेपर अङ्गरेजी अधिकार होनेसे पहिळे अहम बेशके राजा- 
ओने ४०० वर्ष तक राज्य किया था | उनसे पहिले चटिया छोगोंका अधिकारः था । अहम 
छोगोंकी पहली राजधानी रिव तागर कसवेसे थोड़ा दक्षिण-पूर्व गढ़वालमें थी- । वहाँ अब 
तक दूर तक खण्डहर देखनेमें आते हैं राजमदळ छगभग २ मीळ छम्त्री: ईटोंकी दीवारसे 
चरा हुआ था । वह सम्पूर्ण स्थानमै जङ्गल ळग गया है । अहम छोगोंकी दूसरी. राजधानी 
शिवसागर कसवेके दक्षिण रङ्गपुर था, जिसको सन्‌ १६९८ इस्वोमे राजा रुद्रथिहने नियत 
किया था। उसके महछका खण्डहर और उसका वनवाया हुआ 'जयसागर? में एक मन्दिर 
घने जंगलमें अग्र तक विद्यमान है । ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा रुद्रासंहके बड़े पुत्र शिवसिंहने 
लगभग सन्‌ १७२२ म ११४ एकड़में शिवसागरके बड़े ताळावको वनवाया । सन्‌ १ ह्र 
तक रज्गपुर अहम छोगोंकी राजधानी थी । उस वंशके राजा गौरीनाथ अपनी प्रजाओंके वागी 
हानेपर डिसाई नदीके किनारे पर जोराहाटमें भाग गया । वहाँ वह सन्‌ १७९३सें मरगया । 

अङ्गरेजी सरकाने इस देशके: हुकूमत करनेवाला पुरन्द्रसिंहको नियत खिराजपर 
शिवसागर देदिया था, किन्तु सन्‌ १८३८ में उसको राज्यच्युत करके शिवसागरको अपने 


अधिकारमें कर लिया । 
`, 
को हिमा । 


आसाम प्रदेशमे नागा पहाड़ी जिलेका प्रधान स्थान कोहिमा एक गाँव और फोजो 
छावनी ह । वहाँ जिलेके सिविळ आफिस वने हैं। कोहिमासे १८ माल दर माओ हैत 
अङ्गरेजी सरकारन सन्‌ १८८३ ई० में माओले मनीपुर तक घोड़े चढनेके योग्य सड़क 
` बनवा दी । ॒ 
का सन्‌. १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कोहिमा और फौजी छावनीमें १३८० 
ज क क 2 
ET इष ओर २९ खियां । इनमें १२५९ हिन्दू, ९४ मुसलमान, 
_ नागा पहाड़ी जिल्श--यह जिळा नौगाँव जिळा और मर्नापुरके राज्यके मध्य है। 
इसके उत्तर शिवसागर जिला; पश्चिम नवर्गांव जिछा और दक्षिण मनीपुरका राज्यद्दै । 
इसका क्षेत्रफळ छगभग ६४०० वर्गमीळ है ।. जिलेका सदर स्थान कोहिमा स्टेशन है । 
जिलेमें सर्वत्र जज्ञछ, पर्वत और नदियों हैं. । सवेत्र मनुष्य नहीं जासकते । घाटियाँ और 
पहाड़ियाँ सघन बनोंसे ढपी हुई हैं । स्थान स्थानपर छोटी गहड़ी झील और दलदल है । 
“मधुमक्खीका मोम, अनेक भौतिकी दारचीनी और रंग जङ्गढी पैदावार है । कोयला 
पत्थरभाठ और स्लेट खानोंसे निकाले जते हें । वहुतेरे स्थानोंमें गरम झरने हा वर्नेमि 
हाथी, गेंडे, बाघ, तेंदुये इत्यादि बहुत होते हैं । ढाँग, धनेश्वरी और यमुना नामक नदी इस 
जिलेमें प्रधान नदियाँ हैं । इनमें बरसातमें छोटो नाव चलती हैं । आ 
सन्‌ १८८१ म॑ मोटे तोरके अनुमानसे जिलेमें ११०३०० मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९४००० 
अनेक आँतिके नागा, ८८०० मिकिर, ३५०० कचारी, २६०० कूकी, १००० आसामी और 
४०० एटानिया । इन छोगोंका खास हथियार वर्छी, दाव और ढाळ है । ४ 
___ इतिहास--सन्‌ १८६७ ० में नागा पहाड़ी एक डिपुटी कमिदनरके आधीन एक 
जिछा बनाया गया । अबतक उस देशकी पैमाइश ठीक तौरसे नहीं हुई है। उस्म प्रायः 
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और नौगाँव और शिवसागर जिलोमें और दक्षिण- 
सन्‌ १८३२ और १८५१ के 


भारतभ्रमण-टर्तीयखण्ड, दशमे अध्याय । ११२ 


~ SY , > 
+ बसती दै, £ न! । वे आसामके 
a .जातियाँ बसती हैं, जिनको नागा कहते है 
= आदि निवासी अर्थात पहाड़ी जा अहरेजी अधिकार होने 
सम्पूण र सय मेले रह थ; किन्तु देशपर 1 अधिकार होनेपर उत्तर 
अहम राजाअ पश्चिम कचारमें लूट पाट करने ढगे । 
~ = ग्रे जो = 
बीचमै उनको डरवानेके लिये हथियार बन्द अङ्गरेजी Ba 
बारसे अधिक उनके देशी पहाड़ियोंमं आक्रमण किये । नागा छोग अगम स्थानों रहते 
क ३ आक्रमणके पीछे सन्‌ १८८१ की फखरीस भा गवसमेन्टने न्ख कया 
He अङ्गरेजी अधिकार कायम रहे; एक अङ्गरेजी रेजीमॅट सवेदा पहाड़ियोंमं 
३ | 2 ह्< अ, द ~ ~ 
कर और जिलेका प्रबन्ध अङ्गरेजी राज्यके तौर पर किया जावे, उसके वाद एसाहा 
र्त (tS 


.सव प्रवन्ध हो गया । 
डिबू गढ़ । 


| मी पू ै ० विकला उत्तर 

शिवसागरसे ४० मीछसे अधिक) पूर्वोत्तर ( २ अंश, २८ च ३ a 
अक्षांश और ९४ अंश, ५७ कळा, २० विफला पूरे देशान्तर ) जह्मपुत्र और डि ४ 
संगमसे ४ मील दूर डित्नू नदीके किनारेपर' आसास प्रदेशमे छक्खिमपुर जिळेका प्रधा 


© ~ 
रो तेज बत्रगह तक मार्गके पास चायक 
कसबा और सदर स्थान डिन्गढ़ है. । तेजेपुरसे डिनूगद्‌ 


चाग फैले हुए हैं । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय डिव्रूगढ़ तऔर छावयीमें ९८७६ मनुष्य थे; 


अर्थात्‌ ७१०१ हिन्दू, २३९५ सुसलमान, २२८ एनिमिष्टिक, ९० इस्तान, ४७ जैन, 


४ बौद्ध णौर १ दुसरे । 


छावनीमें छगभग ५०० लड़ाके सिपाही रहते हैं। आसपास हजारहां एकड़ भूमिपर 


चायकी खेती होती हे और कई एक झरने और अनेक कोयलेकी खान ह । चाय डिब्रृगढ़से 
दूसरे स्थानोंमें भेजे जाते हैं । Be गै व : 
ळक्खिमपुर जिळा-यह जिला आसाम प्रदेशक पूवस ब्रह्मपुत्र नदीके दोनों ओर रगभग 


; लेके ~ ७७ ७. च च्य 
११५०० वर्गमीलमें फेला हुआ है । जिढेके अधिक विभागोंमें पहाड़ी जातियांक लोग रहत 


हैं, जो अङ्गरेजी गवनेमेन्टके साधारण अधिकारको स्वीकार नहीं करते । जिलेका बन्दा- 
बस्ती हिस्सा हालके पेमाइशसे ३७२३ वर्गमील हुआ है । जिलेके उत्तर डफछा, मारा) 
अवर, और मिशमी पहाडियाँ; पूर्व मिशमी और सिगाफो पहाड़ियाँ; दक्षिण नागा पहाडिया 


इत्यादि और पश्चिम शिवसागर और दरंग जिछाहै । उत्तर और पूषकी सीमा निश्चय नहीं हुई. 


¢ ~ 


है । त्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक अनेक छोटी नदियाँ जिलेमे बहती हैं। जिळेके सब भागा 


झे बिना जोती हुई चरागाहकी भूमि फैली हुई है । जङ्गली पदावारोंमें प्रधान एश 


मधुमक्खीका मोम, रंग और भाँति भाँतिकी जड़ी बूढी हैं. । इनको पहाडी लोग हादसे 

बेचते हैं। जङ्गछोमँ हाथी, गेंडे, सैंसे, बंनेळी गाय, भाळू इत्यादि सब भातिके चनेछे जरन्छु 

रहते हैं। गवरँभेंटको हाथी बक्षनि बालोंसे प्रति वषे २०००० रुपयेसे ३०००० रुपय. तक 
ha 


पेमळंता है | इसके अळावे गवर्भभेंट हाथी पकडनेवालोसे प्रति हाथी १००) लेती है । 
` सन्‌ १८८१ की मतुष्य-गणनाके समय हाळकी पेमाइश की हुई ३७२३ वग 
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३ 


_ बन्दोबस्ती हिस्सम १७९८९३ मनुष्य थे । उनमें विना-पेमाइश की हुई भूमिके कुछ प दाई 5 


. ११३ परशुरामकुण्ड, बुगडा-१८९२. _ (७२९ ) 


कौम भी शामिल थे । इनमें १५२१९० हिन्दू, १६३८२ पहाड़ी कौम, जो अबतक अपने 
मतपर हैं; ५८२४ मुसलमान, ४६५७ वौद्ध; ८३७ कस्तान, और ३ जैन थे। जातियोंके 
खानेम ५१५८८ अहम, १८६९९ कचारी, .१६७०८ चोटिआं, ११७६५ डोम, ११६८७ 
मीरी, ७७४२ कलिता, ४५९८ कोच, २८८३ कामटी, शेषमे दूसरी जातियाँ थीं, जिनमें 
२०७० कायस्थ, १७९१ राजपूत और १३६३ त्राह्मण थे । जिलेमें लाक्खिमपुर और सादि- 
यामें देशी कामके लिये कपडे तैयार होते है और थोड़ी तिजारत होती दै । 
परशुरामकुण्ड | ; 
. भारतवर्षके पूर्वात्तरकी सीमापर', जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वेतसे निकलकर 
आसामके भेदानमे प्रवेश करती दै, परशुरामकुण्ड हे जो पूर्वकालमें त्रह्मकुण्ड करके प्रसिद्ध | 
था । कुण्डके चारों ओर पहाड़ियाँ हैं । ब्रह्मपुत्रकी खास धारा पूर्वोत्तरसे कुण्डके समीप 
आई है । ऐसा प्रसिद्ध है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर्वतसे आकर इस कुण्डमें गुप्त हो गई और फिर 
आसामके मैदानमें प्रकट हुई, इसी कारणसे अर्थात्‌ त्रह्मकुण्डम गुप्त होकर फिर प्रकट होनेसे 
इस नदीका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ा । उस कुण्डके पास ब्रह्मपुत्र नदी देवपाणिक नामसे प्रसिद्ध हदै 
और वहाँसे कुछ दूर नीचे आकर ब्रह्मपुत्रके नामसे विख्यात हुई है । कुण्डके निकट कोई 
गृह्‌ नहीं है; दूरकी पहाड़ी पर एक पहाड़ी वस्ती हे । कुण्डके समीप शुफाके भातर १ झरना 
और वाहर २ झरने हैं। कुण्डका जळ वड़ा ठण्डा है । यात्रीगण विशेष करके साधु संन्यासी 
दुर दूरसे आते हैं और कुण्डमें गोता मारकर झरनेके जलसे स्नान करते हैं । 
एसा प्रसिद्ध है कि विष्णुके अवतार परशुरामजोने २१ वार क्षात्रियोंका विनाश करके 
अन्तमें ब्रह्मकुण्ड पर परशुको त्याग दिया और वहाँ तपस्या करके वह पापसे विमुक्त हुए 
तभीसे उस छुण्डका नाम परशुराम कुण्ड हुआ । 


£ 9 
ग्यारहवा अध्याय । 
IO — 
( सूबे बङ्गालमें ) बुगड़ा, रामपुरवोलिया, कुष्टिया, 
ग्वालंडो, पवना, सिराजगञ्, फरीदपुर, नोंआ- - 
खाली, लीताकुण्ड, वलवाकुण्ड, चटगाव, 
कोमिला, टिपरा, नारायणगश्न, 
ढाका और मेमनासिंह । 
बुगड़ा। 
पावेतीपुर जंक्शनसे ४९ सील दक्षिण नवावगञ्ज रेछत्रेका स्टेशन है । स्टेशनले. ३० 
मोलसे अधिक पूर्व सूवे बङ्गाळके , राजशाही विभागमे वुगड़ा नदीके पश्चिम किनारे पर 
जिलेका सदर स्थान बुगड़ एक छोटा कसबा है । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चुगडमिं ६१७९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३४६३ 
मुसलमान; २६६७ हिन्दू, और ४९ दूसरे । कसबेर्स देखने योग्य कोई: इमारत या दूसरी 
बस्तु नहीं दै, चा और माङतोतग र दो हाट हैं । 
७ 
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५७३०) भारतभ्रमण-एतीयखण्ड, एकादश अध्याय । ११४ ` 
बगडा जिला--यह जिला ब्रह्मपुत्र नदीके पश्चिम १४९८ बग मील ज कै 
. ७2७ कोटी नदियाँ बहती हैँ । जङ्गळी पैदाबारोंमें अनेक भाँतिके रंग और 
SU मोभे। र और तेंदुए रहते हैं । जिलेस गाजी 
गोका मोम है । जङ्गळोमें वाय, भैंसे, सूअर और तेंदु रहते द । जलन गाजी- 
सियाँके नामस मुसलमानोंके बहुतेरे तिहार और मेले होते है । किक. 
१ की मनुष्यनाणनाके समय जिडेम ७३४३५८ मतुष्य थे; अर्थात्‌ 
कळ ४०८६० हिन्दू, ५४ जैन, २७ इस्तान, ३ चाड और ४ दूसरे । 
५९३४११ मुसढसान, १४०८६० हिन्दू, (४739. i 
तियो ०० को गे और राजवंशी १५५६६ कैव, ११३१४ चप्णव 
९ सकन न र तिया थी; जिनमें ४६१४ ब्राह्मण, २७४९ 
इत्यादि, मी डया जातियाँ थी; १ 
छ ३७ त शं 
हक. दात जास कोई खास इतिहास नहीं दै । सन्‌ १८२१में पवाह मक 
जपुर और रंगपुरसे निकालकर यद्द एक जिळा बनाया गया । सन्‌ १८६९ मै यह स्वाधीर 
जिळा बना और जिळेमे कलक्टर और मॅजिष्ट्रेर नियत हुए । 
.रामपुखौलिया। ड 
नव्यावगंजसे ३९ माळ ( पार्वर्तापुर जकूशनसे ८८ माल ) दक्षिण नाटउरका रडत 
स्टेशन है । नाटउर राजशाही जिडेमे सवडिवीजनका सद्र स्थान एक कसत्र दूँ जिसमें 
सन्‌ १८८१ में ९०९४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५३६८ मुसलमान, ३७२१ हिन्दू ऑर ५ दूसरे । 
कसबेके मध्यम नाटउरके राजाका “जो ब्राह्मण हैं? सुन्दर मकान बना हुआ है | 
नाटउरेक रेळे स्टेशनसे ३० मील पश्चिम ( २४ अंश, २२ कछा,. ५ विकळा उत्तर 
अक्षांश और ८८ अंश, ३८ कला, ५५ विकला पूर्व देशान्तरे) पद्या नदीके बायें सूबे वगा- 

ङके राजशाही विभागमें राजशाही जिलेका सद्र स्थान और प्रधान कसबा रामपुरवौलिया ह! 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रामपुरबौडिया २१४०७ मनुष्य थे; अर्थात 

११२५५ हिन्दू, १००४९ मुसलमान, ७८ कुस्तान, १३ जन, १० बौद्ध और २ दूसरे । ह 

कसवेकी उन्नति हालमें हुई दै ।:इसमें तिजारत बहुत होती है । पद्माकी वाढ कसवेमें 
घुसजाती हे। रामपुरबौळियामें जिलेके प्रधान हाकिमोंके अतिरिक्त कमिइनर साहब भी 
रहते हैं । 

न १५ मील पूर्व पोठिया गॉवमें एक बंगाळी ब्राह्मण राजा है। वहाँ महाराज 
जगतनारायण रायकी खी महारानी भुवनमयीका बनवाया हुआ सुवनेश्वरनाथ मद्दादेवका 
विशाल मन्द्र देखनेमें आता है । FR - 

राजशाही जिळा--यह जिला राजशाही विभागके दक्षिण-पश्चिमके कोनेम २२६१ 
वर्गमील क्षेत्रफलमें फैलता है । इसके उत्तर दीनाजपुर और बुगड़ा जिला; पूर्व बुगड़ा और 
पवना जिला; दक्षिण गङ्गा अर्थात्‌ पद्मा नदी और नदिया जिला; और पश्चिम मालदृह और 
मुशिदाबाद जिला है। सदर स्थान रामपुरवोलिया है | जिलेस जगह जगह ऊँचे स्थानोंपर 
वक्षोंके कुखोके वीचम वस्तियॉ देखनम आती हैँ । सर्वत्र पोस्तेके खेत केळे हुए है । जङ्गल 
विशेष नहीं दै । -जिळेके बहुतेरे लोग कीड़ोंको पालकर रेशम तैयार करते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जिलेमें १३३८६३८ मनुष्य थे; अर्थांत. 


१०४९७०० मुसलमान, २८८७४९ हिन्दू, १२१ कृस्तान, ५५ बौद्ध, ४ जैन, २ यहूदी और ४ | 
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| 


११५ कुाष्टिया, पवना-१८९२. ` (७३१) 


दूसरे | जातियांके खानेमें ६३१३४ केव, २९७९२ चण्डाल, १७०८१ वैष्णव, १६५२३ 
जाह्मण, १३७७४ जळिया, ९२७३ ग्वाला और शेषमें दूसरी जातियाँ थीं । राजपूत केवळ 
१२३३ थे । जिलेमे रामपुरवौलिया, नांटउर और पोठिया यही ३ में ५००० से अधिक 
मनुष्य थे । § 
इतिहास--नाटउरके राजवेशका पहला राजा बड़ा धनी जिमादार था । उसकी मिळ- 
कियत राजशाही करके प्रसिद्ध थी वही राजशाही नाम अङ्गरेजी जिळेका रक्खा गया । प्रथम 
इस जिढेका सद्र स्थान नाटउर था; किन्तु वहॉके जलवायु रोगवर्क होनेके कारण उसको 
छोड़कर रामपुरवौलिया सद्र स्थान बनाया गया । 


कुष्टिया । 


नाटडरसे ५३ मीळ ( पार्वतीपुर जंकृशनसे १४१ मीळ ) दक्षिण पोड़ादह जंकुशन 
और पोड़ादहसे १० मीळ पूरव कुष्टियाका रेलवे स्टेशन है । पहले सांराघाटसे दामुकदिया घाट 
'तक पद्मा नदामें १२ मीळ आगतोटमें जाना होता है । सूवे बङ्गालके नदिया जिळेम पद्या- 
गङ्गाके ददने अर्यात्‌ दक्षिण किनारे पर सवडिंबीजनका सदर स्थान कुष्टिया एक कसवा है। 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय कुष्टियाम १११९९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६०४९ 
सुसळमान, ५१ ३२ हिन्दू और १८ करतान । 

कुष्टियामं सवडिबीजनकी कचहारियोंके मकान हैं और साधारण तिजारती होती है । 
वहाँ कोई देखने योग्य प्रसिद्ध वस्तु नहीं है । 


पवना । 

कुष्टियाके रेखवे स्टेशनसे दस पन्द्रह मीळ पूर्वोत्तर सूवे वंगाळके राजशाही विभागमे 
इच्छामती नदीके किनारोंपर जिळेका सद्र स्थान पवना एक कसवा है। कुष्टियारे फ्वना ` 
आगवोट जाता दै! मै 

सन्‌ १८९१ की भनुष्य-गणनाके समय पवना कसवेमें १६४८६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
५०१४ मुसलमान, ७४४४ हिन्दू, २७ कृस्तान और १ वौद्ध । 

कसवा इच्छामतीके दोनों किनारॉपर वसा हे । इसमें ५ बड़े बाजार, कई एक पक्की 
` सड़कें, अस्पताल, स्कूल, नीछकी-कोठी और जिलेकी कचहरियाँ हैं। छ 

पवना जिछा-यह राजशाही विभागके दक्षिण-पूवके कोनेमें १८४७ बर्गमीछूमें फेला 
है। इसके पूर्व जह्मपुत्नें नदीकी प्रधान धारा यमुना; और दक्षिण पश्चिम गङ्गाकी प्रधान 
धारा पद्मा बहती है । जिळेका सद्र स्थान पवना कसवा है; किन्तु जिलेमे सबसे बड़ा 
'कसवा और तिजारती स्थान सिराजगख है । जिलेमें अनगिनत नदियाँ बहती हैं इस लिये 
बरसातमें प्रत्येक गाँवमें नांव जा सकती है । सम्पूर्ण जिळेमें धातकी खेती होती है। 
वस्तियोंके आस पास वाँस और बृक्षोंके झुण्ड हैं । जिळेमें पद्माकी प्रधान शाखा इच्छासती 
"मंदी बहती है; बहुतेरी झील भी हैं और जगह जगह वाघ, तंदुये और बनैळे सूअर मिळते हें! 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पवना जिलेमें १३११७२८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
९४९९१८ मुसलमान, ३६१४३९ हिन्दू, २२६ जैन, १४४ क्वस्तान और १ वौद्ध । जाति- 
'योंके खानेमें ५२३१९ चण्डाळ, ३९२७९१ जालिया, ३४६०२ कायस्थ, २६०४९ सुन्डी, 
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/(७३२) भारतभ्रमण-ठृतीयखण्ड, एकादश अध्याय । ११६ 


x ~ DO तै जातियाँ थीं 
०६ कैबरत, २०९७० ब्राह्मण और कवळ ४५५ राजपूत थे; शेषम दूसरा जातियाँ थी | 
Eo ८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय इस जिलेका .कसवा सिराजगःजमें २३२६७ और 
पवनामें १६४८६ मनुष्य थे । 
` इतिहास--प्रथम यह जिढा राजशाही जिलेका एक वडा भागथा । सन्‌ १८३२ में 
यहाँ एक जण्ट मजिष्टर और डिपुटी कलक्टर नियत हुए । सन्‌ १८३५ में यहाँके अफसरको 
मजिष्टर और कलक्टरका पूरा अधिकार मिळ गया | सन्‌ १८७३ स एक बळवा हुआ था, 
जिसको पुलिसने दबाया । उस समय छगभग ३०० आदमी पकड़े गये, जिनमेंसे 


बहुतेरोंको सजा दी गई । | 
सिराजगञ्च । 


पवनासे छगभग ५० मील सीधा पूर्वोत्तर ( २४ अंश, २६ कळा, ५८ विकला उत्तर 


हि अक्षांश और ८९ अंश, ४७ कला, ५ विकला पूव देशान्तरमें ) ब्रह्मपुत्र नदीकी प्रधान धारा ` 


यमुनाके निकट सूबे बङ्गालके पवना जिलेमे प्रधान कसवा और देशमें प्रसिद्ध दारियाई वाजार 
सिराजगःज है। पवनासे सिराजगःज होकर सड़क गई दै । | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिराजगजमे २३२६७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१२३३१ मुसळमान, १०६९२ हिन्दू, २११ जैन. औरं ३३ कस्तान । 


सिराजग्ञ कसबेमें १ वाजार और १२ पतली सड़कें हैं .। नदीके किनारेपर नावाँसे . 


उतरनेके लिये ४ घाट बने हैं । वरसातमें यमुनामें बड़ी बांढ होती है । प्रति वर्ष उस नदीका 
स्थान कुछ बदळ जाता है, इस कारणसे उसके किनारेपर गोदाम या वृक्ष नहीं रहते हैं। 
नदीमें नावोंका आमदरफत बहुत रहता है । बड़ी नावें बीच घारेमें छज्लड़ोंपर रहती 
हैं और छोटी नावें नदीके स्वाभाविक झुकावोंमें ठहरती हैं. । तिजारती व्यापारी और दळाळ 
लोग हलकी डोंगियोंमें इधर उधर फिरते हैं । झुण्डके झुण्ड कुळी माळ उतारने और चढ़ानेमें 
कगे रहते हैं बहुत लोग प्रतिदिन अपने मकानोंसे नदीके किनारेपर जाते हैं | 
सिराजग'्में कई एक यूरोपियन कोठियाँ है । वहाँ देशी सोदागरोंसें प्रधान मारवाड़ी 
हैं, जिसको वहाँके छोग कैंआ कहते हैं | उनके अतिरिक्त बङ्गाली सौदागरभी बहुत हैं । 
व्यापारी लोग चारोंओरके देशके खेतोंके पैदावार छोटे छोटे व्यापारियाँसे सिराजग्ञमें 
खरीदकर कंछकत्त भेजते हैं। सिराजग्जके व्यापारकी प्रधान वस्तु नमक, तेल, तेछके वीज 
जूंट, पटशन, चावल, गर्छे, तम्वाकू चीनी. और खुर्दा यूरोपियन चीजें हैं.। आधिक व्यापार 
कछकत्तेके साथ होता है । रंगपुर, मैमनासँह, कूचविहदार, चुगड़ा, ग्वाळपाडा, जरपाइँगोड़ी 
इत्यादिके साथ भी सिराजगञ्जकी सौदागरी होती है । सन्‌ १८७३ के ३१ अगस्तको 
सिराजगखमे नावोंकी गिनती हुई; उस दिन वदद १४३६ नार्वामै १६३००० मन माळ 
छदा या | PR चौथाई जूट था और सन्‌ १८७४ के ४ थी सितम्बरकी गिततीके 
समय ११८५ नावोंमें १९५००० मन माळ ७६-७७ ` गौर भाटी 
नो नोरी नाह ४९६४४ गला ह था 1 सन्‌ १८७६ भें उजान और भा 


इतिहास--उन्नीसवीं सदीके आरम्भमें सिराजअछी नामक एक मुसढमान जमी- 


न्दारने कसवेमे एक बाजार बनाया; उसीके नामसे उस कसबेका नाम सिराज-, 


गज पड़ गया । उस समय कसवा यमुना नदीके किनारे पर था । सन्‌ १८४८ 
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११७ | ग्बाळण्डो, फरीदपुर-१८९२. (७३३ : 


की भारी वाढ़से जव सिराजगश बह गया तब वहॉके सौदागर लोग उस जंगहसे छम- 
भग ५ मील पीछे नदीके नए किनारे पर जा बसे । पीछे नदी अपने पुराने स्थान पर चढा 
गई; किन्तु सौदागर लोग वहाँ ही रह गये । सन्‌ १८७७ ई० मै सिराजगजमें बङ्गाल 
बककी एक एजंसी और ६ यूरोपियन कोठियाँ थीं । 


' ग्वालण्डो । 

योड़ादृह्द जक्शनेस ४८ मील पूर्वे पार्वतीपुरसे १८९ मील और कलकत्तेस १५१ 
मीळ ) ग्वालण्डोका रेलवे स्टेशन दै। सूवे वज्ञालके ढाके विभागके फंरीदपुर जिलेम गङ्गा- 
की प्रधान धारा पद्मा और जह्मपुत्र नीके सङ्गमके निकट ग्वालण्डो एक कसबा है। . 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ग्वालण्डामें ८६५२ मनुष्य थे अर्थात्‌ ४५०८ 
हिन्दू, ४१३० मुसलमान ओर १४ दूसरे । 

ग्वालण्डोमे सर्वदा रहनेवाले मकान नहीं हैं; क्योंकि नदीके निकटकी भुमि बदलती. 
शहती है । बरसातमें नदीकी तेजी बेहद बढ़जाती है । प्रति वषे ज्येष्ठ मासमें वहँके निवासी 
गङ्गाके किनारेको छोड़कर २ कोस दूर जा वसते हैं । रेळवेका स्टेशन भी उतनीद्दी दूर. 
चला जाता है । ग्वाळण्डोमे बहुतेरी नाव रहती हैं । 

ळगभग २५ वर्ष पहले ग्वाळण्डो मछछी मारने वाळोंका एक छोटा गाँव था जो अव | 
बहुत प्रासिद्ध हुआ है । सन्‌ १८७० में कुष्टियासे ग्वाळण्डो तक रेलवे बढ़ाई गई। कसबेमे 
प्रति दिन वाजार लगता है, एक कचहरीका मकान है। और बहुतेरें वज्ञाली और मुसलमान 
खास करके मारवाड़ी सौदागर रहते हैँ । तम्बाकू, नमक अनेक प्रकारके गरेछ और. तेलके 
बीजकी तिजारत होती है । वहाँसे वहुत मछलियाँ कलकत्ते भेजी जाती हैं । 

ग्वाळण्डोसे आगबोट प्रतिदिन नारायणगखकों और तीन चार दिनपर आसामके . 
लिये धोबरीको जाते हैं । 


फरीदपुर । 


रवाळण्डोसे छगभग २९ सीळ दक्षिण-पूद छोटी पद्माके दिने अर्थात्‌ दक्षिण ( २३ 
अंश, ३६ कळा, २५ विकला उत्तर अक्षांश और ८९ अंश, ५३ कळा, ११ विकला पूव 
देशान्तरमें ) सूबे बज्ञालके ढाका विभागमें जिलेका सिविऴ स्टेशन फरीदपुर एक कसवा द। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फरीदपुरम १०७७४ मनुष्य थ; अथात्‌ ५७११ 
हिन्दू, ५००८ मुसलमान, ५१ छझुस्तान और ४ बौद्ध । 

कसबेके दक्षिण ढोळसयुद्र नामक मीठा पानीका झील और कसवेमें एक गिरजा दै | 
फरीदपुरम प्रति वपके माघम खेतीकी नुमाइश होती है और सन्‌ १८८३ से ब्रह्मोससा- 
जवी एक सभा नियत हुई है | | 

. फरीदपुर जिछा--इसके उत्तर और पूव गङ्गाकी प्रधान धारा पद्मा नदी; दक्षिण 
.ननवा और भगनी नदी और दळदळोंकी छाइनें और पश्चिम.कई छोटी नदियाँ हैं । जिळेका 
क्षेत्रफल २२६७ को मीळ है । जिढेको बस्तिया खास करके नदियोंके किनारॉपर मट्टीकी 
झोपडियोंसे बनी हैं । . | 
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( ७३४ ) भारतश्रमण-एतीयखण्ड, एकादश अध्याय । ११८ 


सन्‌ १८८१ की मचुष्य-ाणनाके समय फरीदपुर जिछेमें १६३१७३४ मनुष्य थे; 
अथात्‌ ९७४९८३ मुसलमान, ६५३९९२ हिन्दू, २७४१ भ्वस्तान, १३ बौद्ध और .५ त्रह्ो। 
ज्ञातियोके. खानेमें २४४९२३ चण्डाळ, ८४१९३ कायस्थ, ४६९०५ब्राह्मण, २४४९१ सूण्डो, 
२८६०७ जलिया, २४०१० कैबरत और शेषमें. दूसरी जातियां थीं । सन्‌ १८९१ की मनुष्य- 
गणनाके समय जिलेके कसबे मदारीपुरमें १३७७२, फरीदपुरमे १०७७४ और ग्वालण्डो 


तथा कुतबपुरमें दश हजारसे कम मनुष्य थे । | 


नोआखाली । 


ग्वारूण्डोके. रेलवे स्टेशनसे ७९ माल दक्षिण-पूवे ब्रह्मपुत्र नदीमें आगबोट द्वारा 
चान्द्पुर जाना होता है । चान्दपुरसे आसाम वक्ञाळ रेलवे गई है । चान्दपुरसे ३१ मील 
पूव लक्सम जंक्शन और ठक्समसे २५ मील दक्षिण-पूवे फेनीका रेलवे स्टेशन हे । फेनीसे 
लगभग २५ मील दूर ( २२ अंश, ४८ कळा, १५ विकला उत्तर अक्षांश और ९१ अंश, ८ 
कळा, ४% विकला पूचे देशान्तरमें ) सुबे बङ्गाढके चटगाँच विभागमे नोआखाळी खालके 
दृहिने किनारे पर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा नोआखाली दै, जिसको 
देशी लोग सुधाराम कहते हैं । ) 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय नोआखाली कसबेमें ५१२४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
२५६० हिन्दू, २५२८ मुसलमान और ३६ दूसरे । न 

कसबेमे अनेक मसजिदें, सरकारी कचहरियां और तालाब वने हुए हैं । एक समग्र यह 
कसवा समुद्रके किनारे पर था; किन्तु. अब समुद्र वहाँसे लगमग १० मालं दूर है| 

वहाँके जमीन्दार सुधाराम मजुमदारने वहाँ एक बड़ा तालाब बनवाया, तबसे नोआ- 
खालोको देशी लोग सुधाराम कहते हैं । 

_ -नोआखालळी जिलछा--इस जिळेका क्षेत्रफ् १६४ १वर्ग मीळ है । इसके उत्तर टिपराका 
दशी राज्य और अङ्गरेजी जिला; पूर्व 'टिपराका राज्य और चटगाँव जिला; दक्षिण बन्नाछकी 
खाड़ी ओर पश्चिम मेगना है । इस जिलेमें ऊँची भूमिपर बस्तियां वनी हैं । वर्षा कालमें 
वस्तियोंके अतिरिक्त देशमें सर्वत्र जळ फैल जाता है । ताळावोंके चारोंओर बाँध वनाये गये 
हैं। जिढेके पश्चिमोत्तरकी सीमाके समीप समुद्रके जलसे ६०० फीट ऊँची एक पहाड़ीका 
भाग ६. । समुद्रक किनारे पर नदियोंसे कई एक टापू बन गये हैं। इस जिलेमें बाघ तेन्दुये 
सूअर,. जंगली भेसे इत्यादि वनेळे जन्तु होते है .। “जुल 

सन्‌ १८८१ को मनुष्यनाणनाके समय नोआखाळी जिलेमें ८२०७७२ मनुष्य थे; 


अर्थातू ६०८५९२ मुसलमान, २११४७६ हिन्दू, ५८८ क्षस्तान शि 
>> न्दू ११४ बौ 
जातियोंके खानेमें ३७८७९ जोगी, ३७५६५ कायर १ ११४ बोद्ध ओर २ दूसरे । 
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११९. सीताकुण्ड, वळवाकुण्ड, चरगाँव-१ पर्स 

/ 
्वेशमें बहुत दिनौसि लूटपाट करते थे । पीछे उनको सजा देनेंके छिये' एंक जा 
कायम किया गया । इस नये प्रवन्थके होनेसे इस जिलेका नाम नोओा खाली. 


सीताकुण्ड। 2, 0 
फैनीक रेलवे स्टेशनसे ३२ मोळ ( ढक्सम जंकूशनसे ५७ मील ) ण 
कुण्डका रेलवे स्टेशन है । वङ्गाळके चटंगाँव जिळेमें ( २२ अंश, २७ कला, च्वि 
उत्तर अक्षांश और ९१ अंश, ४१ कळा ४० विकला पूरे देशान्तरमें ) समुद्रेके जलसे? १५५ 
फीट ऊपर सीताकुण्ड नामक पवित्र पहार्डाका सिलसिला है । उसकी सबसे ऊँची चोटी- 
पर पवित्र सीताकुण्ड दै, जिसका. जल सदा गमे रहता है । उसके जलके निकट जळती 
हुई बत्ती लेजानेसे उसकी वाफ वारूतंके समान भभक उठती है । हिन्दुस्तानके प्रति 
विभागोंके बहुतेरे यात्री वहाँ जाते हैं । सीताङुण्डसे छगभग ३ मील उत्तर एक 
पत्रित्र झरना है। न | ु 


9०० 


बलवाकुण्ड । 

सीताकुण्डके स्टेशनसे ४ मील दक्षिण बठवाकुण्डका रेलवे स्टेशन है । उसके निकट 
चटगाँव जिलेमें वळवाकुण्ड एक प्रसिद्ध तीर्थ है । उस स्थानके कछुण्डमें पानीके उपर 
ज्वालामुखीकी भाँति सदा आग वळती रहती है । सीताकुण्डके -समान वहाँ मी 
बहुत यात्री जाते हैं । - 

| चटगाँव । ः 
सीताकुण्डसे २४ मीळ और छक्सम जंक्शनसे ८१ मीळ दृक्षिण-पूर्व ( ग्वाळण्डोसे १९१ 

मील ) चटगाँवका रेलवे स्टेशन है । सूबे वङ्गाङमे समुद्रके किनारेसे दस बारह मील पूर्व 
( २२ अंश, २१ कला, ३ विकला उत्तर अक्षांश औरे ९१ अंश, ५२ कला, ४४ विकला 
पूर्व देशान्तरमें ) कर्णफूळी नदीके दाहिने किनारेपर किस्मत और जिढेका सदर स्थान और 
जिलेमे प्रधान कसबा और बज्गालमें प्रसिद्ध बन्दरगाह चटगाँव है, जिसको चिटागङ्ग और 
इसलामाबाद भी कहते हैं । : पु | | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके चटगाँव म्युनिसिपल्टीके भीतर २४०६५ मनुष्य थे; 
अथीन्‌ १४२५४ पुरुष और ९८१५ खियां । इनमें १६७५३ मुसलमान, ६२७५ हिन्दू, 
७४२ कृस्तान और २९९ वौद्ध थे । 
_ _ पहाड़ियोपर यूरोपियन लोगोंकी वहुतेरी कोठियां बनी हुई हैं । प्रधान सडक, जो 
उत्तरसे दक्षिणको गई हैं, दीवान बाजार और चन्दनपुरा बाजार कहलाती हैं | यूरोपियन 
` और देशी निवासियोके मकानोंके अतिरिक्त अनेक सरकारी आफिस, गिरजे, डाकबंगले 
और बड़ी वड़ी मसजिदें ईटोंकी वनी हुई हैं 1 और कई एक अस्पताल और स्कूल हैं । 
बहुतेरे कुण्ड और तालाव होनेसे और दूसरे अनेक कारणोंसे चटगाँचका जल वायु 
बहुतही रोग वर्द्धक है । . हि 

चटरगाँव क्रम क्रमसे बढ़कर अब बड़ा तिजारती स्थान हुआ है। वन्द्रंगाहमें विदेश 


और हिन्दुस्तानके शहरोंसे वहुत जद्दाज आते दे. । बन्द्रगाहकी सौदागरी बढ़ रही है । 
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(७३६) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, एकादश अध्याय | २२ | 


सन्‌ १८८१-८२ भै चटगौवम लगभग ७७१ जहाज आये और गवनेमेन्टको टि ८५० रुपया 
बन्द्रगाहफा महसूछ मिला । वहाँ वन कर निमक बहुत आता हे ऑर वहासे धान चाय 
दूसरे देशोंमें भेजी जाती ह । हः 
रा क्षेत्रफळ २५६७ वर्गमीळ है । इसके पश्चिमोत्तर आर उत्तर 
फनी नदीं है, जो नोआखाळी और टिपराके अङ्गरेजी जिले और टिपराके राज्यसे इस 
जिळेको अळग करती है; पूर्व म पहाड़ी देश और ब्रह्माका ' आराकान देश; दक्षिण 
ब्रह्मा और पश्चिम बङ्गालेकी खाड़ी हे । 
बङ्ाठेकी खाड़ी और चटगाँव और आराकानके बीचमै नीची पहा ड़ियोंके सिहसिछे 
“हैं । कर्णफूळी और संगू उस जिलेकी प्रधान नदियाँ हे । जिलेमें सीताकुण्ड, सातखनिञ 
इत्यादि पाँच प्रधान पहाड़ी सिलसिले हे, जिनमेंसे सीताकुण्डके सिळसिलेपर सीताकुण्ड और 
चन्द्रनाथ नामक पवित्र चोटी (. जिळेमे सबसे अधिक ) ११५५ फीट ऊँची है । गहा, 
मट्टीका बर्तन, जढावनकी लकड़ी, सूखी मछळी और बाँसकी तिजारत नावों द्वारा होती दे। 
समुद्र और नदियोंकी मछलियोंसे आवादीके एक बड़े हिरसेका निर्वाह होता है। सूखी 
मछलियाँ खास करके चटगावको भेजी जाती हैं । जङ्गळोंमे नरकट, बेत और बॉस बहुत 
उत्पन्न होते है और हाथी, वाघ, गेंडे, सूअर और तेंदुये बहुत रहते हैं । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चटगाँव जिळेमे ११३२३४१ मनुष्य थे; अथात्‌ 
८०१९८६ युसंळमान, २७५१७७ हिरदू, ५४११० बौद्ध, १०५५ कृस्तान, ८ ब्रह्मा और ५ 
सिक्ख । जातियोंके खानेमै ७२३७० कायस्थ, २९३३४ शूद्र, २७३५१ योगी, :( पटहेरा ) 
२१३५५ ब्राह्मण, १५३८२ नाई, १५३१२ जालिया, ११४४६ घोबी, ८०३० वनियाँ और 
` शेषमें दूसरी जातियाँ थीं; इनमें केवळ १०४० राजपूत थे जिळेके काक्स बाजार नामक 
छोटे कसबेम चायकी खेती होती है । न न 
इतिहास--पूवे काळमें चटगच जिला टिपराके हिन्दु राजाओंके राज्यका एक हिस्सा 
. था । १३ वीं या १४ वीं सदीमें अफगान मुसळमानांने इस जिळेको जीता । १६ वीं सदीमें 
जब बज्ञाळके राज्यके लिये मोगळ और अफगानोर्मे विवाद था, तब आराकानके राजाने 
चटगांबको जीतकर अपने राज्यमें भिढा लिया | सन्‌ १५८२ में अकबरके मन्त्री टोडर. 
मळने इसके छगानका प्रबन्ध किया । उस समय चटगौँव आराकानका एक देश था, जो 
` सब्‌ १६६६ तक वैसेही रहा । सन्‌ १६६४-६५ में वङ्गाळके गवरनर शाइस्ताखाँने अपनी 
बंडी फौज भेजकरे आराकानियोंको परास्त करके चटगाँधको बङ्गाळमे मिळा लिया और 
चटर्गोवका नाम बदलकर इसछामावाद्‌ नाम रक्खा। सन्‌ १७६०में बदेवान औरं मिदर्नापुर 
जिलेके साथ चटगाँव जिळा अङ्गरेजी अधिकारमें आया । 
नो नोन के १८ को रातमें ३४ वीं देशी: पैद्ळकी दूसरी, तासरा और 
चानक बागी हो गई । उन्होने खजाना लूट लिया, जेळखानसे कैदियोंको 
छोड़ दिया और एक सिपाहीको मार डाला ।: जब उन्होंने पहाड़ी टिपराकी राह ली तब. 
अङ्गरेजोने पीछा करके उनको छितर वितरकर दिया । पहाड़ी टिपराके राजा और पहाडी 


heh 
न उवर 'फिलेवाळे बागी सिपाहियोंको पकड़कर अङ्गरेजी अफ्सरोंके पास 
भेज दिया । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२१ कामला; टिपरा राज्य-१८९२. (७३७) 


कोमिला । 

लक्सम जंकुशनसे १५ माळ उत्तर ( ग्वाळण्डोसे १३५ मील ) कोमिळाका रेलवे स्टेशन 
है । सूबे बङ्ञाङके चटगौव विभागमे गोमती नामंक नदीके किनारे पर ( २३ अंश, २७ 
कळा, ५५ विकला उत्तर अक्षांश और ९१ अंश, १३ कला, १८ विकला पूर्व देशान्तरमं ) 
टिपरा जिळेका सदर स्थान कोमिळा एक कसवा है । एक सड़क चटगाँवसे कोमिला होकर 
ढाका गई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कोमिळामें १४६८० मनुष्य थ; अर्थात्‌ ८५२० 
मुसलमान, ६०२३ हिन्दू, ८१ कृस्तान, और ५६ वौद्ध । ` 

कसवेको धरसातके पानीसे वचानेके किये एक बाँध बाँधा गया है प्रधान सड़कके 
चगळोंमें सुन्दर वृक्ष ळगे हुए हैं । एक मील घेरेका धर्मसागर नामक 'ताळाव दै, जिसको १% 
थीं सदीमें टिफ्शाके राजाने बनवाया था । इसके किनारॉपर यूरोपियन अफसरोकी कोठिया 
और जिला स्कूछ बना है । कोमिळामें मामूली सरकारी कचहारियां और इमारतें; यूरोपियन 
खोगोंके मकान, एक गिरजा और पोष्ट आफिस ईटोंके बने हुए हैं । इनके सिवा इंटॉके 
मकान बहुत कम हैं, क्योंकि टिरराका राजा, जिसकी वह जमीन्दारी दै, बहुत भारी सेंट 
छेकर ईटॉका मकान बनाने देता है । कोमिलास दाउद्कण्डी चटगाँव, कम्पनीगल, हार्जः- 
गाँव, ळक्सम, बीबी बाजार और छाळमाईंको गाड़ीकी सड़कें गई हैं। सड़कोंके नीचे स्थान 
स्थानपर पुल बनाये गये हैं। 

टिपरा जिला--इसका क्षेत्रफल २४९१ वर्गमीळ दै । इसके उत्तर भैमनासह और 
सिळइट जिला, पूर्व पद्दाड़ी टिपरा,दक्षिण नोआखाळी जिला और पश्चिम मेगना नदी बाद 
मैमनसिंह, ढाका और वाकरगंज जिले हैं । जिळेका सद्र स्थान कोमिला दै,: किन्तु ब्राह्मण 
` च्रौरिया सबसे बड़ा कसवा है । जिलेमें केवळ ळाळमाई सिलसिला पहाडी देश है। मेदानमं 
अच्छी तरहसे खेती होती है । खाल और नदियाँ सर्वत्र हैं। प्रायः सम्पूर्ण गाँव ताड, बॉस और 
केळोंके वागोंमें बसे हैं। इस जिलेमें सीतळपाटीका खर्ह वहुत उपजता है । जङ्गळॉंमें बाघ 
और तेन्दुये होते हैं । 

सन्‌ १८८१ को मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेमें १५१९३३८ मनुष्य. थे; अर्थात्‌ 
१००७७४० मुसलमान, ५११०२५ हिन्दू, ३७४ बोद्ध और १९९ क्वस्तान । जातियोंके 
खानेमें ८३०२३ चण्डाल, ७९३७३ कायस्थ, ५५८४८ योर्गाजात, ५०२९० केवत, 
३२९९० सुँडी, ३१५०२ ब्राह्मण, २२२५५ नाई और शेषम दूसरी जातिया थीं। राजपूत 
केवळ ११६२ थ । सन्‌ १८९१ में इस जिळेके कसवे ब्राह्मणवेरियामे १८००६ और कोमे- 
-छाम १४६८० मनुष्य थे । 

इतिहास--सन्‌ १७६५ में टिपरा जिला इस्टइन्डियन कम्पनीके अधिकारमें हुआ । 
सन्‌ १७७२ में नोआखाली और टिपराके लिये एक कलक्टर नियत हुआ | सन १८२२ में 
रिपरा एक अलग जिला बनाया गया | 


बिन द टिपरा राज्य । 
टिपराके अङ्गरेजी जिलेस मिला हुआ पहाड़ी टिपरा एक देशी राज्य है । जिसको 
त्रिपुरा भो कहते हैं । इसके उत्तर सिलहट जिला; पूर्व छुशाई देश और चटगौवका पहाड़ी 


क 
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(bac )  _भारतश्रमण-ठतीयखण्ड, एकादश अध्याय। ` १३२ । 


दश; दक्षिण नोआखाली और चटगाँब जिला और पश्चिम अङ्गरेजी टिपरा निळा और 
नोआखाळी जिला है। राज्यका क्षेत्रफल ४०८६ वरी मील है । अगरताळामें जो एक गाँव 
है, वहाँ टिपराके राजा और अङ्गरेजी पोलिटिकल रहते हैं । पहाड़ियोंके ५ अथवा ६ सिलसिले 
उत्तरे दक्षिणको समानान्तर रेखामे गये हैं। औसत फासिछे एक दूसरेसे ie लगभग १२ 
मीळ दै । पहाड़ियोंका बड़ा भाग बाँसके जज्ञलसे छिपा है । नीची भूमि पर अनेक आतिके 
वृक्ष और दलदल हैं । जन्लोमें हाथी बहुत मिळते हैं और. गेंडे, बाघ, भाळ, तेंदुए और 
अनेक भॉतिके बहुत सौंप रहते है । राज्यकी प्रधान फसिल धान दै । राजाको राज्यसे 
- २५०००० रुपया मालगुजारी आती है, किन्तु अपने राज्य और अङ्गरेजी राज्यकी जमीदारी 
दोनों मिलकर लगभग ५००००० रुपया मालगुजारी दोजाती है! | 
सन्‌ १८८१ की मबुष्य-गणनाके समय टिपरा--राज्यमें. ९५६३७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
४९९१५ पहाड़ियोंपर और ४५७२२ मैदानोंमें । इनमेंसे पहाड़ियोंपर ३५२५७ टिपरा 
लोग, जो तीन प्रकारके होते हैं; ११६८८ रिआंग और हळाम; २७३३ कूको, ९११ 
चकमा, और २६ खासी और भदानोंमे;-२६९९१ बङ्गाली सुसळमान, ९७३९ बङ्गाली 
हिन्दू, ८८१३ मनीपुरी, ११३ बङ्गाली कस्तान और ६६ आसामी थे । इस राज्यमें कोई 
कसवा नहीं है । राजधानी अगरताका मामूली गाँव है. । ॒ 
अगरताळा--कोमिलासे ३८ मील उत्तर अगरताळा तक सड़क बनी है । टिपरा 
राज्यमें एक नदीफे.उत्तर किनारे पर टिपरा राज्यकी राजधानी अगरताढा एक गाँव दै ।. 
जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २१४४ मनुष्य थे । उसमें टिपराके महा- , 
राजका एक महळ, स्कूल, अस्पताल, जेलखाना और पुलिस स्टेशन बने हैं। कभी कभी 
राजा उस महळमें रहते हैं 1 
. पुराना अगरताळा-तरतेमान राजधानी अगरतालासे ४ मील पूष पुराना अगरताळा 
है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ११८६ मनुष्य थे । 
प्रथम टिपराके राजा उस गाँवम रहते थे; किन्तु सन्‌ १८४४ में नये अंगरतालामें , 
चले गये । वहाँ टिपराके राजा और रानीके कई एक . स्मारक चिह्न बने .हुए हैं । पुराने 
महलके स्थानपर नई इमारतें बनी हैँ। टिपराके राजा सन्‌ १८७५ ई० से साधारण प्रकारसे _ 
वहाँ रहते हैं। महळके निकट एक छोटे पवित्र मन्दिरमे सोने, चाँदी और दूसरी धातु- 
- ओंसे बने हुए १४ सिर हें । पहाड़ी लोग टिपराके देवता समझ कर उस मन्दि- . 
- रकाः बड़ा मान्य करते हैं। | 
... उद्यपुर--पुराने उद्यघुरसे कई एक मीळ दूर गोमती नामक नदीके दाक्षिण अर्थात्‌ 
वाये किनारे पर टिपराके राजा उद्यमानिक्यकी पुरानी राजधानी पुराना उदयपुर दै । 
उदयमानिक्यने सोळहवीं सदीम राज्य किया था । टिपराके राजा प्रथम उद्यपुरम रहते 
थे । अब वह छोटीसी बस्ती है । वहाँ जङ्गल लग गया है । रुई, छकड़ी और बाँसका 
बाजार छगता है । उद्यपुरमै त्रिपुरेश्वरका पुराना मन्दिर दे । वह तीथस्थान समझा 
जाता है । सालाना हजारों यात्री वहाँ जाते है । उसी मन्दिरके नामसे उस देशका नाम 
त्रिपुरा पड़ा जिसका अपभ्रंश टिपरा है । | 
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इतिहास--इस राज्यमें उद्यपुर एक पुरानी पवित्र बस्ती है। उसके ततरिपुरेश्वरके 
मन्दिरके नामसे देशका नाम त्रिपुरा पड़ा, जिसका अपभ्रंश टिपरा है। टिपराका राज- 
वेश बहुत पुराना है । इसका इतिहास राजमाछा नामक बङ्गछा !पुस्तकमे और इतिहास 
लिखनेवाले मुसलूमानोंकी कितावर्मे लिखा हुआ है । टिपराके राजा अपनेको चन्द्रवंशी 
राजा ययातिके पुत्र द्रह्मका वंशधर कहते हैं 

लोग कहते हैं कि धर्मेमानिक्यके राज्य ( सन्‌ १४०७--१४३९ ई० ) 
तक सालाना लगभग १००० मनुष्य बलिदान दिये जाते थे; किन्तु घर्मेमानिक्यने 
आज्ञा दी कि तीन वर्षे पर नर वलिदान दिया जाय । इन्हींकी इच्छासे राजमाला 
पुस्तकका पहला भाग वना था 'टिपराका राज्य अनेक वार पश्चिममें सुन्दर वनसे पूवमें 
अद्यातक ओर उत्तरमें कामरूप पथन्त फेछा था। सोळहवी सदीमें राजा शिधन्यने अपने राज्यके 

चाराओरके देशोंपर आक्रमण किया । सन्‌ १५१२ में टिपराके जनरलने चटगांवको जीता 

था आर उसको बचानेवाली गोड़की फौजको परास्त किया था । उसी राजाके राज्यमें 
मुगलोंकी भारी सेना ' बङ्गालसे आक्रमण करके नाकामयाव ळौट गई; किन्तु वादशाह . 
जहाँगीरके राज्यके समय सन्‌ १६२० में मुगछाँंने टिपरापर आक्रमण करके उदयपुर राज- 
घानीको छेलिया और राजाको कैदकर दिल्लीमें भेज दिया । वादशाहने खिराज लेनेकी 
शतेपर राजाको छोड़ दिया; किन्तु राजाने खिराज देना अस्वीकार किया । सन्‌ २६२५ में 
जब राजा कल्यानमानिस्य राजसिंहासनपर वेठा तव वादशाहने फिर राजासे खिराज ळेनेके 
लिये टिपरापर आक्रमण किया; किन्तु मुसलमानी सेना परास्त होकर ढौट गई । पीछे 
मुसलूमानोंने वारवार आक्रमण करके नीचेक़ी जमीनोंको अपने अधिकारमं किया । सन्‌ 
१७६५ में वह भूमि, जो टिपराका अङ्गरेजी राज्य है, अङ्गरेजोंके अधिकारमें आई । । 

सन्‌ १८०८ से अङ्गरेजी सरकार टिपराके सब राजाओंकों, राजसिंहासनपर वैठाती . 
है और उनसे नजर लेती है । हिन्दुस्तानके देशी राजाओंसे टिपरा अधिक्र स्वाधीन है । 
लोग कहते हैं कि वर्तमान टिपरानरेश महाराज बीरचन्द्रमानिक्यदेव वर्मन ९२ वाँ राजाहे । 
इनकी अवस्था इस समय लगभग ५० वर्षकी है ! 


नारायणगज । 
नदीके मार्गसे ग्वाढण्डोसे ७९ मील पूर्व-दक्षिण पूर्वे कथित चौँदपुर और चाँदपुरसे ' 
२५ मील उत्तर ( २३ अंश, ३७ कला, १५ विकला उत्तर अक्षांश और ९० अंश, ३२ 
कळा, ५ विकला पूवव देशान्तरमें ) लखमिया और धवलेश्वरी नदीके सङ्गमके निकट छख- 
मियाके पश्चिम किनारेपर ढाका जिलेमें नारायणगःज एक तिजारती कसबा है । प्रति 
दिन आगबोट ग्वालण्डोसे नारायणगज जाता है । नारायणगजजसे उत्तर मेमनसिंह 
तक रेळ बनी दद । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नारायणगःजमें १७७१५ सन्नुष्य थे; अर्थात्‌ 
९७१७ हिन्दू, ७९०८ मुसलमान, ८९ कृस्तान और १ दूसरे । 
कसबा नदीके किनारे ३ मीलकी लम्बाईमें फैला है। म्युनिसिपल्टीके भीतर मदनगःज 
है । नारायणग जके आसपास सत्रहर्वी सदीके मीर जुल्माके बनवाये हुए कई एक किले 
और प्रायः सामने कदमरसूछ नामक एक मसजिद है । कसबेसे नमक, तम्बाकू, जूट 
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(७४०) आरतभ्रमण-तृतीयखण्ड, एकादश अध्याय । १२४ 


कपास इत्यादि दूसरे शहरोंम भेजे जाते हैं। और जूट, नमक, चावळ, चीनी, तम्बाकू, अनेक 


मॉतिके तेळके बीज इत्यादि सामग्री अन्य स्थानांसे वहाँ आती है. । वहाँ जूट दवानेकी 


कई एक कल हैँ । 
हे ढाका । > 
नारायणगःजसे १० मीळ पश्चिमोत्तर ( ग्वाळण्डोसे ११४ मील ) ढाकाका रेलवे 
टेशन है सं वढीगङ्गाके वांयें ह, ४३ कळा, उत्तर अक्षांश 
स्टेशन है । सूबे वज्ञालम वूढीगङ्गाके वांयें किनारेपर ( २२ अंश, ४ न्स की । 
और ९० अंश, २६ कला, २५ विकला पूर्व देशान्तरमें ) किस्मत और जिलेंका सद्रस्थान 
ढाका एक शहर है । ही बु 
सन्‌ १८९१ की मनुध्य-गणनाके समय ढाकेम ८२३२१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४५१९९ 
पुरुष और ३७१२२ रित्या । इनमें ४१५६६ हिन्दू, ४०१८३ मुसलमान, ४६७ कृस्तान, 
७६ वोद्ध, १३ जैन, ९ एनिसिष्टिक, और ७ दूसरे थ। मनुष्य-संख्याके अठुसार यह भारत- 
चर्षमे ३५ वॉ और सूबे बङ्गाङमे तीसरा शहर दे । डि बी 2 
शहर नदीके साथ साथ छाभग ४ मीळकी ढम्बाईमै बसा है । नदीकी ओर 


उत्तम मकान बने हुए हैं । शहरकी २ प्रधान सड़कें एक दूसरीको समान कोनसे . 
काटती है, जिनमेंसे एक लाळबाग महल्छेसे दोछाईकोल तक नदीके समानान्तर. 


रेखामै २ मीलसे अधिक लम्बी और दूसरी चौड़ी सड़क, जिसके बगलोंमें सुन्दर 
मकान बने हैं, शहरके उत्तर ओर पुरानी छावनी तक १३ मील छम्बी दै । पश्चिम ओर 
सड़कोंके भेलके पास, जहाँ एक बागहै, चौक बना है । शहरके मकान चौमज्जिलेतक हैं । 
शहरके बीचमें नदीके निकट यूरोपियन छोगोंका मदला देखनेमे आता है । शहरमें ढाकाके 
नव्वाव सरख्वाजा अवदुलगनी के. सी. एस. आई. का सुन्दर मकान बना हुआ ६, जिनके 
बापने एक खैराती मकान बनवाया, एक स्कूल नियत किया, शहरकी सफाईके लिये म्युनि- 
सिपलिटीको ५० हजार रुपया दिया और जलकळ अपने खचसे बनवाया । नव्वाबके मह- 


छसे अगेजाने पर अस्पताळकी उत्तम इमारत मिळती है । कमिइनरकी कोठीसे १०० गज 


दक्षिण एक गिरजा और गिरजासे ३ मीळ दूर कवरगाह है । इनके अतिरिक्त ढाका 
कालिज? को उत्तम इमारत और कई एक स्कूल हैं । 
सन्नहवीं सदीका बना हुआ पुराना किळा अब नहीं है । कटरा और छालवागका 


' महरू, जो तयार नहीं हुए थे, उजाड पड़े हैं । कसबेसे ८ मीढ दूर धवलेश्वरी नंदी और 


बूढ़ी गङ्गाका संगम दै । 
ढाकेका मळमळ प्रसिद्ध है। सोने और चांदीकी उत्तम प्रकारकी बस्तु वहाँ बनती हैं 
और खास करके कलकत्तेमें भेजी जाती हैं। कसीदेका काम, डोरिया, जामदानी चारखाना 


` इत्यादि सामान अब तक वहा बहुत तैयार किये जाते हैं । ढाकेमें मुद्दरंमका तेहवार बड़ी 


घूमघामसे हो वा है । यूरोपियन और मारवाड़ी वहाँ अधिक तिजारत करते हैं । 


. ढाका जिळा--इसके उत्तर मैमनसिंह जिला; पूर्व टिपरा; दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम 
बाकरगज और फरीदपुर जिला और पश्चिम थोड़ी दूरके लिये पवना जिढा दै । अनेक 


नदियाँ इसकी स्वाभाविक सीमा बनती हैं; पूर्व मेंगना दक्षिण और दक्षिण पश्चिम पद्मा और 


| पश्चिम यमुना नदी । जिलेका क्षेत्रफल २७९७ वग मीळ हे । धवलेश्वरी नदी जिलेके 
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मध्यमे पूवेसे पश्चिमको वहती है । इसके अतिरिक्त अनेक छोटी नदियाँ जिलेम हैं। मधुपुर 
जङ्गलको छोड़कर दूसरा कोई बडा जङ्गल नहीं है । बहुतेरे लोग वरसातमे अपने मवेशि- 
योंको चरनेके लिये मधुपुरके जङ्गख्में भेजते हैं। जिलेकी नदियोंकी मछलियोंसे प्रतिवर्ष 
लगभग १ लाख रुपयेकी आमदनी होती है । वहाँ भूकम्प वहुधा हुआ करता है । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ढाका जिलेमें २११६३५० मनुष्य थे अर्थात्‌ 
१२५०६८७ मुसलमान, ८५६६८० हिन्दू, ८७९९ क्कस्तान, ४९ बौद्ध, ४३ बाह्य और 
९२ दूसरे । जातियोके खानम २०२५१० चण्डाळ, ९२९०९: कायस्थ, ६०५४२ ब्राह्मण, ` 
५७९१५ सँडी, ४९२७४ जलिया, ४०४२२ केवर्त, २५३२७ ग्वाछा और शेषसे. दूसरी 
जातियाँ थीं। सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणानाके समय जिलेके कसवे ढाकेमें ८२३२१ और 
नारायणगजसें १७७१५ मनुष्य थे। मानिकगज इत्यादि कई दूसरे छोटे कसबे हैं । 
जिलेका प्रधान बाजार नारायणगज है । मुन्सीगःजमे प्रति वर्ष एक बड़ा तिजारती भेळा 
होता है और ३ सप्ताह तक रहता दै । सन्‌ १८८१ में इस जिलेमें ७९ इच्च वर्षा हुई थी 1 


इतिहास--ढाके वृक्षुके नामस या ढाकेइबरी देवीके नामले ढाका नामकी उत्पाते है ६ 
अति पूर्व कामं वढवान हिन्दू राजाओंसे ढाका शासित होता था । जान पड़ता है कि. 
सुसळमानोके आक्रमणके पहले ढाका जिळेका केवळ एक भाग, जिसकी सीमापर धवलेश्वरी 
नदी थी; बङ्गाढके हिन्दू राज्यके आधीन था । नर्दाके दक्षिण विक्रमादित्य नामक एक 
राजा राज्य करता था । जिसके नामसे विक्रमपुर परगना है और उत्तर पाळ खांदानके भुइया 
राजाओंका राज्य था; इनकी राजधानी और मह॒लोंके खंडहर वज्ञालके पूर्वी: भागके ब्रह्मपुत्र 
धादीमें अनेक जगह विद्यमान हैं । धवलेश्वरी नदीके उत्तर ढाका जिळेके मधुवनपुर सामर 
और दुरदुरियामें उनके समयका बहुतेरे मट्टीका काम और इंटोंके टीले देख- 
नेमें आते हैं । | 

लगभग सन्‌ १३२५ में महम्मद तोगळकने वतेमान ढाका जिळेको गौंड़के राउ्यमें 
मिला लिया । सन्‌ १५७५ में सुनहर गाँव प्रधान तिजारती शहर था। सत्रहवीं सदीके आर- 
म्भमें बादशाह जहांगीरके समय उसके सूवेदार इसढामखाँने राजमहळको छोड़कर ढाका 
शहरको वङ्गाळका सद्र स्थान बनाय। । उस समय ढाका शहरका नाम जहांगीरनगर रक्खा 
गया और शहर उन्नतपर हुआ। पीछे अङ्गरेज फरासीसो और डचवाळोंने वहाँ अपनी अपनी कोठि- 
याँ कायम कीं। ढाकेका मळमळ यूरपसे प्रसिद्ध हुआ । सन्‌ १६४५ में बादशाह शाहजहांके पुत्र 
सुछतानशुजाने नर्दाके दाक्षिण किनारेपर बड़ा कटरा वनवाया । सन्‌ १६७७में औरंगजेबके पुत्र , 
महम्मद आजिमने शहरके पूर्व लाळबागके महळका काम आरम्भ किया; किन्तु उसका काम 
पूरा नहीं हुआ । सन्‌ १६८३ में साइस्ताखॉने छोटे कटरेको बनवाया । सन्‌ १६९० में 
इत्राहिमखॉने किछा बनवाया । अठारहनीं सदीके आरम्भमें ढाका शहरकी घटती इई, 
क्योकि सन्‌ १७०४ में बज्ञालके सूवेदार मुशिदकुळीखॉने ढाकेको छोड़कर सुदीदाबादको 
बज्ञाळकी राजधानी वनाया। लोग कहते हैं कि उस समय ढाका शहरकी शह्रताळियाँ उत्तर 
ओर १५ मीळ तक फैली हुई थीं । अब तक वहुतेरी मसजिदें और इंटोंके मकान जङ्गमे 
छिपे हुए मिळते हैं । सन्‌ १७५७ में ढाकेपर अङ्गरेजी अधिकार हुआ। | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(७४३) भारतश्रमण-ततार्यखण्ड, एकादश अध्याय । _ १३६ 


सन्‌ १८५७ के बळ्वेके समय ढाकेके किलेमे सिपाहियांकी २ कम्पनी hk । मेरठक 
चळवेके पीछे. एक जङ्गी जहाज ढाकेको चचानेके लिये कलकत्ते ८ भेजा गया । किलेके सिपाही 
बागी हो गये । अन्तमें ४१ बागी छड़ाईमें मारे गये, बहुतेरे भागते समय नदीस डूब गये 
अथवा गोलोसे मरगये और चन्द भूटानके ज्गलमें चळे गये । 
मेमनसिंह । 
ढांकेंस ७५ मील ( नारायणगजसे ८५ मीळ ) उत्तर ममनसिंहका रेलदे स्टेशन है । 
सूबे बज्ञालके ढाका विभागमे ब्रह्मपुत्र नदीकी धाराके पश्चिम किनारे पर ( १४ अंश, ४५ 
कळा, ५० विकला 'उत्तर अक्षांश और ९० अंश) २६ कला, ५४ विकला पूर्व देशान्तरमं ) 
'जळेक्रा सदर स्थान मेमनसिंद एक कसबा है, जिसको नसीराबाद भी ढोग कहते हे । 


सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मैमनसिंह कसवमें ११५५५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ' 
६५०८ न्दू, ४९२९ मुसलमान, ८८ कप्तान, २७ जैन और ३ एनिमिष्टिक । कसबा 
तिजारतके लिये प्रसिद्ध नहीं दै; उसमें २ पुराने मन्दिर, १ खेराती अध्पताळ आर छोटे बड़े 
कई स्कूळ हैं । कसबेमे सूर्यकान्त आचार्य वहादुर एक जमोन्दार राजा हैं, जिन्होंने ३० 
हजार रुपयके खर्चसे टाउनहाळ वनत्राया औरं अपनी रानीके स्मरण चिह्के अर्थ भेमन- 
शसेहके जलकलके लिये १ लाख १३ हजार रुपया चन्दा द्या । 


अमनसिंह जिला--जिलेका क्षेत्रफळ ६२८७ वर्ग माछ है । इसके उत्तर गारो पहाड़ी 
जिला; पूव आसामका सिढहृट जिला; दाक्षिण-पूर्वे टिपरा जिला; दक्षिण ढाका जिला और 
पश्चिम यमुना नामक नदी, वाद पवना, चुगड़ा और रङ्गपुर जिले हैं। जिलेका बड़ा भाग 
समतल और मेदान है । मधुपुर जङ्गळके अतिरिक्त सर्वत्र खेतो होती है । मधुपुर जङ्गढ 
(ढाका जिलेके उत्तरी भागसे मैमनासंह जिळेके भीतर प्रायः ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है । 
इसकी औसत ऊँचाई मदानसे ६० फीट और सबसे अधिक ऊँचाई १०० फीट; रूस्थाई 
छूगभग ४५ मोळ और चौडाई ६ मीळसे १६ मोळ तक; और क्षेत्रफळ ४२० वर्ग सील हे । 
यमुना नामक नदी जिढेके पश्चिम सीमापर ९४ भीळ बहती है । इसके अलावे ब्रह्मपुत्र, 
मेगता और अनेक छोटी नदियां जिलेमें हैं। जिलेमें वाघ अब कम हैं । सधुपुरके जङ्'छमे 
भालू मिळते दै । गारो और सुसङ्ग पहाड़ियोंमें प्रतिवर्ष वहुतसे हाथी पकड़े जाते हैं । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-र'गनाके समय उस जिळेमें ३०५१९६६ मनुष्य थ; अर्थात्‌ 
२०३८५०५ हिन्दू, ९८७३५५ मुसलमान, २५९५५ आदि निवासी और १५१ कुस्तान । 
जातियोंके खानेमें १४८३८० चण्डाल, ९४२१७ कैवर्त, ५०६१५ नाई, ५०१५२ ब्राह्मण, 
४४३०८ सूँडी, ४३३९३ योगी, ३२०११ जालेय़ा, ३१९७९ कोच, २८७२४ बढ़ई और 
शेपमे दूसरी जातियां थीं । राजपूत केवळ २१६७ थ । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके 
समय इस जिलेके कसवे टङ्गइल्मे १७९७३, जमाळपुरमें १५३८८, किशोरगखमें १३९८८ 
'मैमनसिंहमें ११५५५ और शेरपुरमें १०७४४ मनुष्य थे । जमालपुर एक समय फौजी स्टेशन 
या | प्रतिवर्ष सावन मासमे किशोरगःजम भला होता है । 
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१२७ ` कृष्णनगर, नदिया-१८९२. | (७४३) 


बारहवा अध्याय । 
-ण-०>"%४-<€->-- 
( सूबे बंगालमें ) कृष्णनगर, नदिया, शान्तिपुर जशर, 
खुलना, वेरीसाल, नइहाटी, बारकपुर, 
` दमदम ओर बारासत। 


कृष्णनगर । 


पोड़ादह जंक्शनसे ४५ मोळ ( पावतीपुर जंक्दानसे १८६ मीळ ) दक्षिण और कल- | 
कत्ताके स्यालदहसे ५८ मीळ उत्तर वगुढाका रेळेव स्टेशन है | बगुलासे १२ मील पश्चिम 
कृष्णनगर तक पक्की सड़कपर घोड़ा गाड़ी चळती हे । मार्गमें हँसनगरका घांट उतरना 
होता है । सूबे चङ्गालके नदिया विभागमें जळंघी नदीके वायें किनारेपर ( २३ अंश, २३ 
कला, ३१ विकला उत्तर अक्षांश, और ८८ अंश, ३२ कळा, ३१ विकला पूर्व देशान्तरम ) 
नदिया जिलेका सद्र स्थान कृष्णनगर एक कसवा है । न 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कृष्णनगरमे २५५०० मनुष्य थ; अर्थात्‌ 
१२४४४ पुरुष औरं १३०५६ स्त्रियाँ । इनमें १७१०६ हिन्दू, ७७५७ मुसलमान, ` 
और ६३७ कृस्तान थे | : 

कृष्णनगर तिजारती कसबा है। वहाँ मट्टीकी रंगदार मूस्तियॉ बहुत सुन्दर बनती हैं 
चर जन ~ ~ Lr) 
ओर एक कालिज है । ग्वाड़ महर्ळेभें मामूली सरकारी कचदृरियाँ और आफिस बने हुए 
हैं । कृष्णनगरमें नदियाके राजाका महल है। 


नदिया । ट 

कृष्णनगरकी कचहूरीसे ६ मोळ ( वशुळाके रेलवे स्टेशनसे १८ मोळ ) पश्चिम सूबे 
चङ्गालके प्रेसिडेन्सी विभागके नद्या जिळेमें (२३ अंश, २४ कला, ५५ विकला उत्तर 
अक्षांश औरं ८८ अंश, २५ कला, ३ विकला पूर्वे देशान्तरमें ) भागीरथीके दहिने अर्थात्‌ 
पश्चिम किनारेपर नदिया एक कंसा है, जिसको नवद्वीप भी कहते हें । पहले यह भागी- 
रथीके पूव किनारेपर था । अव तक कसवेके पश्चिम भागीरथीका खाल देख पड़ता है । 
कसवेके निकट खडुआ नदी भागीरथीमें मिली हे। | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नदियामें १३३३४ मनुष्य थ;- अर्थात्‌ १२८५६ 
हिन्दू, ओर ४७८ मुसलमान । 

पूवे काळमें नादिया संस्कृत पाठशाळाओंके कारण प्रासिद्ध थी; वहाँके पण्डित न्याय 
शास्नमें बड़े प्रवीण होते थ । अब भी नदियामें संस्कृतकी अनेक पाठशाला हैं, जिनमें दूर 
दूरसे विद्यार्थी आकर विद्या पढ़ते हैं । 5 

नदियाँ कसबेसे लगभग २ मील दूर विद्यानगर, जो एक समय बड़ा गाँव था, 
एक छोटी बस्ती है । उसी जगह चैतन्य महाप्रभुने विद्या पढी थी । वहाँ एक मन्दिरम 
उनकी मूर्ति है । 
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ना 


(७४४) भारतभ्रमण-एतीयखण्ड, द्वादश अध्याय । १२८ 


सै कसबा च जिनको ऋष्णचतन्य और गौरांग 
री Ca न र ग प्रभुकी मूत्ति प्रतिष्ठित है । 
ह पम पुडामाव और बूढाशिवके दहन करके तब गौरांग प्रभुके दसन करते हा 
प्रति वषे माघमें वहाँ एक मेळा होता है। मेलेमें पाँच सात हजार वष्णव एकान्त होते ह | 
चैतन्य महाप्रभुने सन्‌ १४८५ इस्वी में नदियाके जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मणकी ज्जीके 
गर्मसे जन्म लिया । वह सम्पूर्ण बङ्गाल और उड़ीसेमें बिष्णुकी अक्तिका उपदेश क्स रहे। 
उन्होंने एक सन्तकी पुत्रीस अपना विवाह किया था, किन्तु २४ वर्षकी अवस्थाम वह गृहका 
छोड़ कर उड़ीसेम चळे गये । उसके ie दद १८ वर्ष तक विष्णुके उपासनाका प्रचार 
ु ७ ईस्वीमै परमधामको चळे गये । 
करके का ऐसा मत था कि सब जातिके मनुष्य विष्णुकी मूलके क. 
अधिकारी हैं । सचाई और सर्वदाका भजन उनके उपदेशका सारांश था । उनक उ 
अनुसार केवळ अक्तहीसे नहीं किन्तु उसके साथ ज्ञान दान मोक्ष मिळती है । 
और मोक्षका माने केवळ सत्ताका क नहीं है, किन्तु उसमें शरीरके दुगुण आर 
होजाना खास कर शामिल है । | - 
7 सन्त लोगोंमेंसे अधिक लोग अपना व्याह करते हैं और अपनी खी . 
पुत्रोंके साथ कृष्णके मन्दिरके निकटके ग्रहमें निवास करते हैं । चैतन्य महाप्रभुको ढोग कुष्ण 
भगवानका अवतार समझते हैं । उनकी पूजा बङ्गाले, खासकर उड़ीसेमें घर घर होती है ! 
बहुतेरे छोग अपने अपने घरके छोटे मन्द्रोंमें नित्य उनकी पूजा करते हैं । 
छगभग ३०० वर्षे हुए'कि नाभाजीने भक्तमाछा ग्रन्थ पद्य साषामें बनाया । उसमे. 
भक्त और सन्तोका यश वर्णन किया गया है भक्तमाळामें लिखा है पकै श्रीनित्यानन्द्‌ कृष्ण- 
श्वतन्यकी भक्ति दरों. दिशाओंमें फैल गई । उन्होंने गौड़ देश ( बङ्गाछ ) के पाखण्डको दूर 
करके वहाँके मनुष्योको भजनमें निरत किया और छपा दृष्टिसे असंख्य मनुष्योको:सुगति दी। 
नदिया जिछा--इस जिलेका क्षेत्रफल ३४०४ वर्गमीळ है इसके उत्तर राजशाह्दी जिळा;- 


` पुने पवना और जशर जिला; दक्षिण चौबीसपरगना जिला; पश्चिम बीरभूम, वर्दवान, और 


हुगळी जिला, और पश्चिमोत्तर सुशिदाबाद जिला है ।'ज्ञादिया जिळेको गङ्गाकी प्रधान धारा 
पद्मा नदी पवना और राजशाही जिळेसे जढंघी नदी मुर्शिदाबाद्‌ जिढेसे, एक छोटी नदी 
दाक्षिण-पूवकी सीमापर जशर जिलेस अळग करती है और नदियाकी पश्चिमी सीमाके पास 
भागीरथी बहती है । भागीरथीसे जगह बद्ळकर जिढेका एक पतला भाग, जिसमें नदिया 
कसवता है, भागीरथीके पश्चिम हो गया है । जिलेका सदर स्थान ऋष्णनगर है । सीमाको 
नादियोंके अतिरिक्त पद्माकी बहुतेरी शाखा.और जळङ्गी इत्यादि बहुतेरी छोटी नदियाँ 
जिलेमें बहती हैं । उस जिलेमें नदियोके किनारे पर काळींगज, सन्तीपुर, करीमपुर, कृष्ण- 
नगर, स्वरूपगज, मुंशीगःज, गोपालनगर, आळमडङ्गा;. कुष्टिया इत्यादि तिजारती जगह 
हैं । नदिया जिलेमें जङ्गळी सुअर, तेन्दुआ और साप बहुत हैं,प्रति वष लगभग ५०० मनुष्य 
सॉपके काटनेस और ५० जङ्गढी, जानवरोके मारनेसे मर जाते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय नदिया जिलेमें २०१७८४७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 


` ११४६६०३ मुसलमान, ८६४७७३ हिन्दू, ६४४० भ्रस्तान, २८ ब्राह्म और ३ दूसरे । 
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पक 


१२९ सन्तापुर, जशर-१८९२. (७४५) 


जातियोंके खानेमें १२६०६३ कैवत, ९३३८२ ग्वाछा ५९८९४ ब्राह्मण, ४०७८० कायस्थ, 
२३२३४ नाई और शेषमें दूसरी जातियाँ थी । केवळ ६०४७ राजपूत थे । सन्‌ १८९१ की 
मनुष्य-गणनाके समय उस, जिळेके कसबे सन्तीपुरमें ३०४३७, कष्णनगरमें २५५० ०, नव- 
द्वीप अर्थात्‌ नदियामे १३३३४, कुष्टियासे १११९९ और चगड़ा, रानाघाट, कुमारखाळी, . 
मिहरपुर, वीरनगरमें दश हजारसे कम मनुष्य थे । 

इतिहास--नदिया कसवेमें राजा वल्लाळसेनके पुत्र: वंगाळके अंतिम स्वाधीन राजा 
ढक्ष्मणसेन रहते थे । लोग कहते हैं कि उन्हीने सन्‌ १०६३ ईस्वीमें नदियाको बसाया और 
गौड़को छोड़कर इसको अपनी राजधानी बनाया । सन्‌ १२०३ ३० में बख्तियार खिळजीके 
आधीन झुसळमानोंने नदियाको ळे छिया और हिन्दू राजाके वंशका विनाझकर द्या । 

नदियाके वर्तमान राजा, भट्टनारायणके वंशधर हैं | वंगालके राजा आदिशूरने, जिनकी 
राजधानी गौड़ थी, कन्नोजसे ५ ब्राह्मणोंको बुछाया, जिनसे सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, 
भाथल और उत्कल ये ५ प्रकारके ब्राह्मण हुए, जो पंचगोड़ करके प्रसिद्ध हैं; उन्ही पांचोंमेंसे 
एक भट्टनारायण थे । उनके वंशमें सवसे अधिक प्रसिद्ध महाराज कृष्णचन्द्र हु, जो सन्‌ 
१७२८ इस्वोमें राजसिंहासनपर वेठे.। वह बड़े विद्वान्‌ और दानी थे । सन्‌ १७५७ में जब 
शिराजुद्दौला अज्ञरेजोंसे छड़ा, तव महाराज कृष्णचन्द्र अङ्गरेजोके सहायक थे। उसंकी कृत- 
ज्ञतामें अङ्गरेजी सरकारने उनको राजेन्द्र वहादुरकी पदवी ओर १२ तापें नजर दीं, जो अव 
तक महलमें देखी जाती हैं । ऋष्णचन्द्रके पीछेके राजा भी पण्डित और दानी होते आये हैं, 
इस लिये नदिया कसबा और जिछानै न्यायशास्र और पण्डितोंका घर होनेकी प्रासिद्धता 
प्राप्तकी है । कृष्णचैतन्य महाप्रभुके जन्म होनेके कारण नदिया कसचा पवित्र समझा जाताह। 


संन्तीपुर । . 

भागीरथी ( अर्थात्‌ हुगळी नदी ) के किनारे पर ( २३ अंश, १४ कळा २४विकळा, 
उत्तर अक्षांश और ८८ अंश, २९ कळा, ६ विकळा पूर्व देशान्वरमे ) नदिया जिढेमै सबसे 
बड़ा कसबा सन्तीपुर है । 

- सन्‌ १८९१ मनुष्य-संख्याके समय सन्तीपुरमें ३०४३७ मनुष्य थ; अर्थात्‌ २११९७ 

हिन्दू, ९२३१ मुसछमान और ९ कृस्तान । ३ 

सन्तीपुर कपड़ेकी दस्तकारीके लिये प्रसिद्ध दै । उसमें देशी तिजारत बहुत होती है 
और गङ्गास्नानका वह एक प्रसिद्ध स्थान है । वहाँ कार्तिककी पूर्णिमाके समय श्रीकृष्णकी 
रासयात्राका मेळा होता है। जो ३ दिन रहता है । अन्तिम दिन प्रधान सड़क होकर बड़ी . 
धूमधामसे श्रीकृष्ण भगवानकी सवारी निकलती है। मेलेमें पचीस तीस हजार आदमी आत्तेहेँ । 


 जशर। द 
बगुलाके स्टेशनसे १२ मील ( पार्वतीपुरसे १९८ मीळ ) दक्षिण रानाघाट 
जंक्शन, रानाघाटसे २१ मीळ पूर्व बनगॉव जंक्शन और बनगॉवसे २६ मील पूर्वोत्तर जश- 
रका रेलवे स्टेशन है । सूबे ब्नालके प्रेसीडेंसी विभागमें ( २३ अंश, .१० कढा, ५ 
विकलछा उत्तर अक्षांश आर ८९ अंश, १५ कळा; पूर्व देशान्तरमें ) भैरव नदीके पश्चिम 
'कनारे पर रेखवे स्टेशनसे १ मोळ दूर जिळेका सदर स्थान और जिङेमै प्रधान कसबा जशर 
४८ 9 | 
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(७४६) भारतञ्रमण-वृतीयखण्ड, द्वादश अध्याय । १३० 
) ८ यह x जिस 
है, जिसको उस देशके लोग कसवा कहते हैं । उसका शुद्ध नाम यशहर दै. जिसका अपः 
2 ७३ ७ तश 
अदा जशर होगया द ॅ : 
` उन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जशरमें ८४९५ च थ; अर्थात्‌ ४५११ 
हिन्दू, इमान औ र ल्टीकी साँमाके भीतर पुराना कंसबा 
_ ३८२२ खुसमान २ और हे दुख । स्युनिसिपल्टीकी सामा पुर | 
शंकरपुर, चश्चरागाव ऑर बद्‌ क gS 
कसबेके चौकका नास मछुद्दा बाजार दै । कसबेके पश्चिम जिलेकी मामूळी कचह- . 
४ QR NN 00 
रियाँ; जळखाना और पुलिसको छाइन पक्की बनी हुई ह । इनके अतिरिक्त जश्रमै स्कूळ, 
गिजो, एक खैराता अस्पताल, सन्‌ १८८३ का बना हुआ श्रीरघुनाथर्जीका १ मन्द्र और 
. २ कवरगाह है । कसत्रेसे १ मील दक्षिण चश्वरा बस्तीम जशरक राजाके महढकी निशानी 
देखो जाती हे । उस महळके निकट जशरके एक राजाका बनवाया हुआ चारमारा नामक 
एक बडा ताळाव है. । ढोग कहते हैं कि इस ताछाबके पास राजाका जेलखाना था; इस 
लिये ताछावका चोरमारा नाम पड़ा। _ न ु हैः 
जशर जिळा--इस जिलेका क्षेत्रफक २९२५ वगेमोळ दे । इसके उत्तर आर पाश्चम 
नादिया जिला, दक्षिण खुळना जिछा और पूवे फरीदपुर जिला हे । जिलेमें कई एक छोटी 


) - नदियाँ बहती हैं । 


सन्‌ १८८१ ई० की मलुष्य-गणनाक समय जशर जिळेमें १५७७२४९ मनुष्य ऱ्य 
अर्थात्‌ ९४५२९७ मुसलमान, ६२१४३९ हिन्दू, ४७४ इस्तान और ३९ ब्राह्म । जातियोंके 
खानेमें ७८००३ जालिया, कैत, मलाह पोडी इत्यादि; ६२६११ कायस्थ, ३७७५२ 
ब्राह्मण, ९०३ राजपूत और शेषमे दूसरी जातियाँ थी। इस जिलेके जशर कसबेमें ८४९५ 
कोटचान्दपुरमें ९२३१ और केशवपुरमे ६४०५ मनुष्य थे । - 

सन्‌ १७८१ $० भें गवनरजनरलने जशर कसवेके निकट मुरळीमे एक कचहरी नियत | 
होनेकी आज्ञा दी और पूरे तौरस जिलेम अङ्गरेजी प्रबन्ध कायम होगया । न 


.  खुलना। 

. जशरसे ३५ मोळ दक्षिण-पूर्व ( रानाघाट जंक्शनसे ८२ मील) खुळनाका रेलवे 
स्टेशन है । सूबे बङ्गाछके प्रेसीडेंसी विभागमे ( २२ अंश, ४९ कळा, १० बिकला उत्तर 
अक्षांश आर ८९ अंश, ३६ कळा, ५५ विकला पूर्व देशान्तरमे ) जिलेका सद्र स्थान 
खुळना एक छोटा कसबा है । 

_ खुळनाके निकट भैरव नदी सुन्दर बनमें मिळ गई हे । ऐसा कहा जा सकता है 
कि खुलना सुन्द्रबनकी राजधानी है । इसमें ३ वाजार हैं, जिनभेंसे सेनका बाजार 
जो सवमें प्रधान है, भैरव नदीके पूव और दूसरे २ उस नदीके पश्चिम किनारे पर हैं । 
खुङनामे सरकारी कचहारेयॉ बनी हुई दै । खुळना होकर ढाका और बाकरगखसे चावल, 
सिल्“हटसे चूना और नारंगी; सुन्दरबनसे लकड़ी और राजशाही, पचना और फरीदपुरसे 


। सीसी और दाळ कलकत्ता भेजी जाती हे । र 
डळ ३ „खुणा जिळा-इसका क्षेत्रफळ विना नाप किया हुआ सुन्द्रवनको छोड़कर २०७७ 


मॅड हे । इसके पूर्व चाकरग जिला; दक्षिण सुन्दरबन, पश्चिम चौबीसपरगना जिला 
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१३१ 2 बैरीसाढ-१८९२. न (५४५) 


और उत्तर जशर जिला है। इस जिलेके पश्चिमोचरके भागमें खजूर आदि वृक्षोंके सुन्दर 
कुज फेले हुए हैं । प्रत्येक वस्तियोंके समीप वाग और कुज ळगे हुए हैं । नदीके किनारेके 
ऊँचे स्थानांपर मकान वने हैं । ; 
- सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय खुलना जिढेमँ १०७९९४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
५५५५४४ सुसल्मान, ५२३६५७ हिन्दू, और ७४७ कस्तान । जातियोंके खानेमें २८६५४ 
ब्राह्मण, ५५१ राजपूत और शेषमें दूसरी जातियाँ थी । इस' जिलेके कसवे सतखीरामें 
८७३८, काढामोआमे ५९९५, काढीगरजमे ५५५४, और देवहाटमें ५५१४ मनुष्य थे । 
इंतिहास--ळगभग १०० बर्से खुछना कसवा प्रसिद्ध हुआ है । एक समय वह 
कम्पनीके नमक वनानेका सदर स्थान था। सन्‌ १८८२ ई०में खुलना एक जिला वनाया 


गंयो । | 
| बेरीसाल । 
खुळनाके रेलवे स्टेशनसे छगभग ५० मीळ पूर्व ( २२ अंश, ४१ कळा ४० विकळा 
उत्तर अक्षांश और ९० अंश, २४ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमें ) चेरीसाळ नदीके 
पश्चिम किनारेपर सुवेवङ्ञालके ढाका विभागमें वाकरगःज जिळेका प्रधान कसबा और 
सद्र स्थान वैरीसाळ है। 


सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय वैरीसाळमें १५४८२ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ८०४७ 
हिन्दू, ७०५४ मुसलमान, ३६७ कृस्तान और १४ वौद्ध । ० 2 
वैरीसालमें मामूली सरकारी कचहरियाँ वनी हुई हे । देशियोंके मकान साधारण तरहसे 
-छकड़ी, बॉस टट्टी और फूससे बने हैं । न 
वाकरगख जिला--इस जिलेका क्षेत्रफल ३६४९ वर्गमील है । इसके पूवे मेगना और 
झाहबाजपुर नदी, जिसके वाद नोआखाली और टिपरा जिला है, दक्षिण बङ्गाळकी खाडी; 
पश्चिम जशर और फरीदपुर जिका और उत्तर ढाका और फरीदपुर दोनों जिले हैं । सदर 
स्थान बेरीसाळ कसबा है । इस जिलेमे गङ्गा, हमत्र और मेगना तीनोंकी भिळी हुई धारा 
'वद्दची है । दूसरी बहुतेरी छोटी छोटी नदियाँ हैं। कोई पहाड़ी या टीळा नहीं दै । बस्तियोके 
चारोंओर बॉस और सुपारीके कुल छगे हुए हैं । जिळेमें बागिया, साळटी, राससील 
इत्यादिक वहुतेरी झीलें है । भूमिसे वहुत नमक तैयार किया जाता है । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वाकरगञ्च जिलेमें १९००८८९ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ १२६७६९४ मुसलमान, ६२४५९७ हिन्दू, ४७९७ बौद्ध, ३७१७ कृस्तान, ८३ 
ब्राह्म और १ यहूदी | जातियोंके खानेमे २६०७७१ चण्डाळ, ८७८३४ कायस्थ, ४४७३ द 
- ब्राह्मण, ३३४९९ नापित, २१६२८ घोबी, २१५१८ जोगी, १८०८० कैवत, १६८४५ 
'सूँडी और शेषमें दूसरी जातियॉ थी । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वाकरगख 
'जिलेके कसबे वैरीसालमें १५४८२, और फीरोजपुरमें १२२४६ मनुष्य थे । 
वाकरगज, जो सन्‌ १८०१ ई० से पहले इस जिलेका सद्रस्थान था, खैराबाद 
“और एक दूसरी नदीके संगमके पास है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय 
७०६० मनुष्य थे | 
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~ 
* (७४८) भारतभ्रमण-ठृतीयखण्ड, द्वादश अध्याय । १२२ 


| नइहाटी । 

रानाघाट जंक्शनसे २२ मील ( पावेतीपुरसे २२० मील ) दक्षिण और कलकत्ताके 
सियाळद्इसे २४ मीळ उत्तर नइहाटीका रेलवे जंक्शन है, जहाँसे ५ मीलकी रेलवे लाइन पश्चिमो-- 
त्तर हुगळी कसबेके पास जाकर इष्टइण्डियन रेखवेसे मिली दै, वीचमें हुगळी अर्थात्‌ भागीरथी 
नदी पर रेळवे-पुळ बना हुआ है. । सूबे बङ्गालके भ्रेसीडेन्सी विभागके चौबीस परगने जिलेमें 
नइहाटी एक तिजारती कसबा है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नइहाटीमें २९७२४ मनुष्य थे अर्थात्‌२४७६६. 
हिन्दू, ४८०६ मुसलमान, १३५ कृस्तान और १७ वौद्ध । 


Si बारकपुर । | 

नइहाटीसे १० मीलः ( पार्वतीपुर जंकूशनसे २३० मीछ ) दक्षिण और सियाळदहसे 
१४ मील उत्तर वारकपुरका रेलवे स्टेशन है । सूबे वज्ञाळके चौवास परगना जिलेम भागी- 
रथीके बाये किनारे पर श्रीरामपुरके आमने सामने वारकपुर है । - 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ बारकपुरम ५६६२७ 
महुष्य थे;-इनमेसे दक्षिणीय वारकपुरमै ३५६४७ ( अर्थात्‌ २६१५१ हिन्दू, ८५१२ सुस- 

| लमान, ९५२ क्कस्तान, २४ सिक्ख २ पारसी, १ वौद्ध और ५ दूसरे ) और उत्तरीबारक- 

पुरमे जिसको नवावगःख भी कहते. हैं २०९८० ( अर्थात्‌ १६३३४ हिन्दू; ४५०५ सुसल- | 
मान, १३६ कृस्तान ओर ५ जैन ): थे । 

छांवर्नासे दक्षिण २५० एकड़ भूमि पर एक सुन्द्र पार्क बना: हुआ है उसमें खूबसूर- 
तोक साथ वृक्ष ळगाये गये हैं और हिन्दुस्तानके वाइसरायकी दिहाती कोठी बनी है, 

. जिसको छाडमिण्टोने जो सन्‌ १८०६ से १८१५ तक भारतवर्षका | गवनेरजनरळू था; वन- 
वाया और उसके वादके गवनरजनरळ मार्किस आफ हेस्टिंग्सने बढ़ाया । बड़े छाटसाहब 
सम्य समेय पर कलकंत्तेसे आकरके इस गवर्नमेंट हौसमें रहते हैं। छावनीमें यूरोपियन 
ओर देशी पंछटन रवती है और लेडी केनिङ्गकी कबर है। 

रेशकोसके निकट हाथियोंके सिखळानेका अस्तवळ है । जो हाथी पूर्बी वङ्गाळके जङ्ग- 
छॉसे पकड़ कर आते हें वे आस तरहसे सिखळानेके छिंये वहाँ भेजे जाते हैं और तालीमक्के 
लिये चन्द महीनोंतक अस्तबळमें रक्ख जाते हैं । 
इतिहास--सन्‌ १७७२.३० में वारकपुरमें फौजी छावनी नियत हुई इस: लिये उसका 
नाम वारकपुर पैंड़ गया । सन्‌ १८२४ सं ४७ बीं बङ्गाल पेदळ फौजको जो वारकपुरमें 
‹ यौ, नह्याकी लड़ाईमें जानेका हुक्म हुआ । उसके अफसर और सिपाद्दियोंने . कहा कि हम 
लोग समुद्रकी राहसे नहीं जायेंगे । हम छोगोंको खुसकी मार्गसे भेजा. जाय और भत्ता 
डुघुना कर दिया जाय तब जा सकेगे। तारीख १ नवम्बरको वे ढोग बागी हो गये ।. 
उन्होंने हथियार रख देनेसे इनकार किया । जब यूरोपियन आरटिळरीका एक बैटरो वागि- 

| यत न्य कक हारो फेंक टी ची नदीकी राहसे मागे । उनमेंसे 
ठी र्‌ म डूब गये; बहुतेरोंकों फंसी दी गई ओर उसरेजी- 

' मेके लोग कामसे अलग कर दिये. गये । >>> 
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१३३ दुमद्म, बारासत, कलकत्ता-१८९३. (७४९) की 


सन्‌ १८५७ ६० सं वारकपुरमें बगावत हुई । वर्षके आरम्भमे फौजी स्टेशनोंस यह 
बात फैली कि नया टोटा अपवित्र है । अङ्गरेजी सरकार देशी सिपाहियोंकी जात भ्रष्ट करके 
ऋस्तान बनाना चाहती है । यह झूठा खियाळ दिन पर दिन - बढ़ने छगा | तारीख २९ 
माचको बारकपुरकी छावनीके मङ्गलपांडेने एक यूरोपियन अफसरको गोंलीसे मारा किन्छु 
चगावत वढी नहीं । | 


द्मद्म । 

वारकपुरस ९ मीळ दक्षिण और कलकत्तेके सियालद्हसें ५ मीठ पूर्वोत्तर दमद्मका 
रेलवे स्टेशन है, जहाँसे रेळवे शाखा दमदभ छावनी और वारासत होकर वनगाँव गई 
है । सुवे वङ्गालके २४ परगना जिछेमे सवडिवीजनका सदर स्थान और फौजी 
छांवनी दसदम है । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय दक्षिणके दमदममे ११०३७ ( अर्थात्‌ ६२८६ 
हिन्दू, ४६९१ मुसळमान और ६० इस्तान ) और उत्तरके दमद्समें जिसमें फौजी छावनीहे; 
१०३९६ मनुष्य, ( अर्थात्‌ ६३८८ हिन्दू, २७१८ मुसछमान और १२९० कस्तान ) थे। 

दुमदममे सन्‌ १८८३ ३० से फौज रहती है । वारक ईटोंके वने हुए हैं। लेनसे थोडी 
दूरपर बाजार है । गोळी वनानेके लिये वहुत बड़ा कारखाना बना है। । 


कट बारासत। | | 
दमदम जंक्शनसे पूर्वोत्तर वनगाँवकी छाइनपर २ मीळ दमदम छावनीका और १० 
मील वारासतका रेळे स्टेशन हे । वारासत चौवीस परगना जिलेमें सवडिवीजनका सद्र 
स्थान ( २२ अंश, ४३ कला, २४ विकला उत्तर अक्षाँस और ८८ अंश, ३१ कला; ४७ 
विकला पूर्व देशान्तरम ) एक कसबा है । - 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बारासतमें १०५३३ मनुष्य थे;अर्थात ५७०३ 
हिन्दु, ४८०७ मुसढमान, और २४ दूसरे । | 
- वारासतमें सत्रडिवीजनकी सरकारी इमारतें बनी हैं और थोड़ी तिजारत होती है । 
इत्तिहास--सन्‌ १८३४ ई०में नदिया और जशरके कई एक परगनेसे वारासत जिचा 
चना; किन्तु सन्‌ १८६१ मै ज्वाइंट मजिष्टेट बारासतसे उठा दिया गया; बारासत चौबीस 
परगना जिढेका एक सवडिवीजन वनाया गया । 


~ तेरहवाँ ५७७ 
तेरहवाँ अध्याय 
4 “+ 
# कलकत्ता । 
गङ्गाको पश्चिमी शाखा भागीरथीके, जिसको हुगळी नदी भी कहते हैं, बाय अर्थात 
पूर्व किनारे पर हवड़ाके सामने पूर्व ( २२ अंश, ३४ कळा, २ विकला उत्तर अक्षांश और 
८८ अंश, २३ कडा, ५९ विकला पूर्व देशान्तरस समुद्रसे ८० मीछ उत्तर आरतवर्षकी 
राजधानी और वंगालका प्रधान शहर कलकत्ता | | 
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व "०७ हाही). " 
> $ (७०० ) आरतञ्रमण-दृतीयखण्ड) त्रयोदश अध्याय) | १३४ 


. कलकत्तेके पासके सियाळदहके रेलवे स्टेशनसे उत्तर ५-मीछ, दमदम जंकूशन, २४ 
मोल नइहाटी जंक्शन, २४४ मीळ पावतीपुर जंक्शन और ३७९ मील दार्जिळिङ्ग' और 
दक्षिण ३८ मील “डायमण्ड हारवर” और कलकत्तेके निकटके हवड़ेके रेलवे स्टेशनसे 


. पश्चिमोत्तर ६७ सील बदवान, ७५ सील खाना जंक्शन, २६२ माळ ( कार्ड लाईनसे ) लक्षी- 


सराय जंक्शन, ३३२ मीळ पटना, ३३८ मील बांकी पुर जंक्शन, ३६८ माळ आरा, ४६९. 
मील झुगसराय जंक्शन, ४७६ मीळ बनारस, ५६४ मीळ इलाहाबाद, ६८४ मोळ कानपुर 
ज॑क्शन, ८२७ माल तुण्डळा-जंकूशन, ८४३ मील आगरा किला, और ९५४ माळ दिल्ली; 
हुवड़से पश्चिम ओर १३२ मीळ आसनसोल जंक्शन, ७५९ मील - नागपुर, १११७ मील: 
मनमार जंक्शन, और १२७८ मीळं बस्बईका विक्टोरिया स्टेशन और स्टेशन और हबड़ेसे 
` नागपुर और मनमार जंक्शन होकर २१९३ मील पश्चिम-दक्षिण मद्रास है । | 
खास कलकत्ता शहर भागीरथीके किनारेपर छगभग ७ वर्ग मीलके क्षेत्रफलमें फेटा 
ह्‌ । इसकी लम्बाई चितपुरसे दक्षिण और खिदिरिपुरसे उत्तर ४३ मील और औसत चौडाइ 
भागीरथी गङ्गासे पूव और सकुंछर रोडसे पश्चिम १३ मीळ है। खास शहरसे पूर्व और 
दुक्षिण-पूवे नकुछडाज्ला, शिमला, सियाढदह, एंटाली, बालीगज, भवानीपुर, अलीपुर और 
लिद्रिपुर ( शहरताछियाँ ) हैं। शहरमें सड़कोंकी लम्बाइ १२० माळ है । सड़कोंपर रात्रिम 
छालटेनसे रोशनी होती है । ट्रामगाड़ी चलनेपर भी प्रधान सड़कॉपर घोडेगाडी और 
एकोकी भीड़ रहती दै हे सन्‌ १८८९-१८९० ३० में कलकत्तकी म्युनिसिपेल्टीकी आमदनीः 

` ४३१७१२१ रुंपये और उसका खर्च ४१२७८३१ रुपये थे । 
दृवड़ा स्टेशनके पास आरमेनियन घाटके सामने भागीरथी गङ्गाकी चौड़ाई ढग«ग 
६०० गज है । राजमहळसे आगे गङ्गाकी दो धारा हो गई हैं । उनमेंसे प्रधान धारा पद्मा; 


. जिसको पददा भी कहते हैं, फरीदपुर और ग्वाळण्डो होकर कलकत्तेसे बहुत पूर्व समुद्रमे गिरती 


है और दूसरी धारा भागीरथी, ( जिसको हुगळी भी कहते हैँ ) जो एक समय प्रधान धारा थी, 
चन्द्रनगर हुगळी और कलकत्ता होकर दक्षिणको बहती हुई कळकत्तेसे लगभग ८० मीळं 
दृक्षिण समुद्रमे मिली है । पहिले समयमे. भागीरथी कालीजीके सन्द्रिके चिकट होकर बहती. : 
- थी । उसका भागर अर्थात्‌ नाछा, जिसमें यात्री छोग स्नान करके काळीजीका पूजन करते. 
हैं, अब तक विद्यमान है। , 
कठकत्तेके पास. भागीरथीमें नावके पुळसे दक्षिणे कोसो. तक सैकड़ों जहाज और 
आगबोट सवेदा देखनेमे आते 2 दृश्य 
दृष्टिगोचर होता है। रै: सीर पासो ` रः. 


'कळकत्तेकी हवा सर्द है, वहाँ बार वार और भारी वर्षा हुआ करती है; किन्तु लगातार 


` नहीं। बह औसतमें साळाना वषी ६० इच्च होती है । कळक 
दन बार ० तेका समय मद्रासके ` 
(टि विल और द्ल्डीके समयसे ४६ मिन्ट अधिक और बम्बईके समयसे२९ 


कलकत्तेके आस पास कागज इत्यादिके अनेक कळ कारखाने हैं । कागजके कार- 


ड ष १८९१ की भनुष्य-गाणनाके दफतर खानेके लिये सरकारने २७० टन कागज 
र खरीदा ला] कलकत्तेमें ओरियन्टळ इन्सियोरेन्स कम्पनीके पास जिन्द्गीका बीमा होता है । 
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र ली 
(७०१) * 


१३% कळलकत्ता-१८९३ 


वह आदमीसे उसके जीवन पर्यन्त प्राति महीने नियत रुपया लेकर उसके सरनंपर 
उसके -वारिसको एक नियत रकम देती है । प्रतिवर्ष आषाढ सुदी ३ का 
. कलकत्तेमें जगन्नाथ घाटसे जगन्नाथजीकी घूमधामसे रथयात्रा होती ह! कळकत्तेमें महाराज 
यतींद्रमोहनठाकुर इत्यादि कई बङ्गाली जमीन्दारॉको सरकारसे महाराज तथा राजाको 
थदवी मिली है । यद्यपि चस्वईकी मनुष्य-संख्या कळकत्तेसे कम नहीं है, किन्तु कलकत्तेके 
समान विशाळ और दृढ़ इमारतें बस्वईमें बहुत कम हैं। 

रेळवे--क्रलकत्तेके निकटसे रेलवे लाइन ३ तरफ गई है 4 महसूछ तीसरे दर्जका फी 
मोळ २३ पाई लगता है । 


( १) कळकत्तेसे दक्षिण इईष्टनवङ्गाळ स्टेट द्मद्म ज॑क्शनसे पूर्वोत्तर २ 


रेखवेके सदन सेक्सन- मील दूमद्म छावनी, १० मीळ ' 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन- ` चारासत, औरं ३६ मील वनगांव 
३ बाढीगज । जंकूशन । 


१० सोनारपुर जंक्शन । 
२८ डायमण्ड हारवर ! 
सोनारपुर जंक्शनसे १८ मील 
दक्षिण पूवे केनिंग ।. 
२ ) कळकत्तेसे उत्तर इष्टर्नवङ्गाळ स्टेट 
रेळवे- 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन- 
५ दुसद्म जंक्शन । 
७ बेळघँरिया । 
१० सोदपुर। 
२४ वारकपुर । 
२४ नइहाटी जंक्शन । 
. ४६ रानाघाट जंक्शन । 
५८ बगुला । 
१०३ पोड़ादद जंक्शन । 
१२० दामुकद्याघाट ( पद्मा गङ्गाके 
दृहिने किनारेपर ) ड 
१३२ सांराघाट ( गङ्गाके वायं ) । 
१५६ नाटडर | 
१९५ नव्वाबगज । 
२४४ पावेतीपुर जंक्शन 1 
३०५ जल्पाईगोड़ी । 


नइहाटी ज॑क्शनसे ५ सील 
पश्चिमोत्तर हुगळी जंक्शन । 

रानाघाट जंक्दानसे पुवे कुछ 
दक्षिण २१ मील बनगाँव जंक्शन 
और ८२ मीळ खुळना । 
पोड़ादह जंक्शनसे पूवे कुछ दक्षिण 
५ मील जगती जंक्शन, १० मील 
कुष्टिया और ४८ मील ग्वाळण्डो । 

दासुकदियाघाटसे आगवोट 
गङ्गाके उस पार सांराघाटको जाते 
हैं । दोनों स्टेशनोंका फासिला १२ . 
मील है । सूखी ऋतुओंमें इसके 
बड़े हिस्सेपर चन्द्रोजा लाइन 
बेठाई जाती है । सांराघाटके पास 
"उत्तरी बङ्गाल रेलवे”! आरम्भ 
होती है । 

रवाळण्डोसे पूर्वं थोड़ा दक्षिण ` 
ब्रह्मपुत्र नदीमें आगबोट जाती है, 
जिसकी राहसे ७९ मील चाँदपुर 
और १०४ मीळ नारायणगञ दै। 


नारायणग्से उत्तर रेळके _ 


३२८ सीलीगोड़ी5].| }, ५३7577 ७5! | षा 5मश्यस्तेसे १० मीळ ढाका और ८५ 
३७९ दाजिलिङ्ग 1241 541.53४ 1:800000/4:201श्रीळ भैमनसिंह । 
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a) 


(७५२) भारतश्रमण-हृतीयखण्ड, त्रयोदश अध्याय । १३६ 
चाँदपुरसे “आसाम बङ्गाल १४ संबड़ाफुली जंक्शन । 
रेलवे? द्वाराः ३१ मीळःपूवे लक्सम २१ चन्द्रनंगर । 
जंक्शन । . २४ हुगळी जंक्शन । 
लक्सम जंक्शनसे दक्षिण थोड़ा २९ मगरा। 
पूव ५७ मीछ सीताकुण्ड, ६१ | ६७ बर्ढ्वान। 


मील बळवाकुण्ड और ८१ मील 
चटगाँच स्टेशन । 
दासुकादेयाघाटके स्टेशनसे १२ 


_ ७५ खाना जंक्शन । च्य 
खाना जंक्शनसे पश्चिमोत्तर 
कार्ड छाइन पर ४१: मील अण्डाळ 


. सीळ पूर्व कुछ उत्तर सांराघाट स्टे- 
शन तक, जो दूसरे पारम हैं पद्मा. 
गङ्गामँ आगबोट चलती है । 
पाबर्तापुर जंक्शनसे पूर्वोत्तर २३ 
मील रङ्गपुर, ३९ मील तिष्टा- 
जंक्शन ओर ५३ मीळ मगळ- 
हाट और तिष्टा जंक्शनसे पूर्व 

- कुछ उत्तर २६ मील यात्रापुर । 

पावतीपुर - जंक्शनसे पश्चिम 
कुछ दाक्षिण १९ मीळ दीनाजपुर 
६५ मीछ वरसुइ जंक्शन: और ८९ 


जंक्शन, ४६ मीळ रानीगज, ५७ 


मील आसनसोल जंक्शन, ६३ 
मील सीतारामपुर जंक्शन, १०८ 
मीछ मधुपुर जंक्शन, १२६ मीळ 
वैद्यनाथ जंक्शन और १८७ मील 
लक्षीसराय जंक्शन । 

खाना जंक्शनसे लूपलाइन पर 
उत्तर ६१ मीळ रामपुरहाट, ७० 
मीछ नळहाटी जंक्शन, १२० मीळ 
तीन पहाड़ जंक्शन १४४ मीळ 
साहबगज । 


मील कठिहर जंक्शन । 
(३) हवड़ेसे पश्चिमोत्तर $ष्टइण्डियन रेळवे!-- 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन- ७९ मील जमाळपुर जंक्शन और 
१२ रामपुर । १०४ मीळ ढक्षीसराय जंक्शन । 
खास करके कूड़ा फॅकन ओर घाटोंसे माळ छेजानेके लिये कळकत्ते शहरके बगलो. 
पर नदीके किनारे ओर सकुंढररोडपर रेलवे बनी हैं । 
रलवे संबसे पहले सन्‌ १८१८ ३० में बिलायतमें जारी हुई और सन्‌ १८५३ | 
इस समय तक हिन्दुस्तानमें १५ हजार मीळसे अधिक रेलवे . 


. साहबगखसे पश्चिम ४६ मीळ 
भागलपुर, ६१ मीळ सुठतानग्रज, 


३० मे हिन्दुस्तानमे बनी । 
छाइन बन चुको ह्‌ । 
 _ स्टोम्‌ कम्पनियाँ_-पेनिनसुढारऐंड ओरिएण्टळ स्टीम्‌ नेवीगेशन कम्पनीके आगबोट 
. १५ दिनपर कलकत्तक जटियांसे ळन्दनके लिये खुछते हैं और मद्रास कोळस्बो, एडन, 

पाट सड मासळस आर दाइमाथमं मुसाफिरांको उतारते चढाते हैं। 

a ~° ~ CT & ७ A र ५ 
. _> एक कस्पनोके आगवोट नम्बर २३ गाडनराचसे मार्सळेसके छिये दो हप्ते पर ख़लते 
है. आर मद्रास, पाण्डोचरी, काढस्या, गळी एडन, स्वेज, पोटसेड, मेसिना, नेपुल्स और 
जनवास युसाफिरोका चढ़ाते उतारत हे । भ्र 
एक कम्पनाके आगबोट पन्द्रहने दिन छन्दुनके ल्यि,६ हफ्तेपर आष्ट्रेलियाके लिये और 

` र सतपर.वम्वके ढियेखुलते हैं. और किनारेके सब बन्दरोपर छोगोंकों चढात उतारते हैं । ` 
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एक कम्परनाके आगबोट रंगून, सिंगापुर, सिलोन, बम्वे मरीटियस और एंडमन जाते । 

एक कम्पनोके आगवोट हर पन्द्रहव दिन छन्द्नके लिये खुलते हैं और कोळम्वो) 
स्वेज, पोटसेड, और माळटामें मुसाफिरांको चढ़ाते उतारते हैं । 

एक कम्पनीके आगवोट पन्द्रहवै दिन ढन्दनके लिये कळकत्तेको छोड़ते हैं और मासि- 
ठेस आर लिवरपुलके लिये वम्बेस खलते हैं । 

एक कम्पनोके आगबोट पन्द्रहर्वे दिन कळकत्तेस खुलकर मद्रास, कोळम्वा, स्वज 
केनाळ ओर माळटा होकर ळन्द्नको जाते हें । 

एक कम्पनीके आगबोट मंहीनेमे एकवार कलकत्तेस छन्दनके लिये खुलते हैं आर 

ल्म्वोम मुसाफिरोंकों चढ़ाते हैं। 

एक कम्पनीके आगवोट करीव हर महदीनेमें पेनंग, सिंगापुर, और हङ्गकङ्गके लिये 
कलकत्तेसे खुलते हैं । १ 

एक कस्पनीके आगत्रोट हर झुक्रके दिन आसामके लिये और हर _ मङ्गलको कचा- 
रके लिये खुल 

एक कस्पनीके आगबोट मामूढी डिनांपर वीचके स्टेशनापर होतेहुए आसाममें डिन्रूग- 
इको ओर हफ्तावारी उड़ासेमें चान्द्बालीको जाते हैं । डर 

एक कम्पनीके आगबोट हररोज आरमेनियन घाटरे पुर और वीचके स्टेशनोंके 
लिये खुळते हैं और उळवड़ियामें मोसाफिरोंको चढ़ातेहैं । ै 

ट्रामवे--कलक'त्ता ट्रामवे छाइने यह हे;--( १) सियारूदह स्टेशनसे वहुवाजार 
ट्रोट, डछहासी स्केयर और हेयर ष्रीट होकर ट्रेण्ड तक, (२) चितपुरस चितपुररोड, . 
सामिल करते हुये नम्वर १ पुलिस कोटके नजदीक ट्रेण्ड तक, ( ३ ) रदापुप्लास 
अवानोपुर, .चारज्ञो,एस्ट्रानेड और वोळडकोर्ट होस ष्टीट होकर डलहौसी स्केयर तक । इनके 
अछात्र घमतछा ट्रोट, वेलस्ठो छ्रीट, एलियट रोड, कालिज ट्रीट, कनेवालिस ट्रोट, ट्रेण्ड 
रोड इत्यादि होती हुईं कई छाइनें बनी हैं । एक छाइन मेदान और पुल होकर खिदिरपुर 
गई हे । इस भांतिसे करीव ५० मोळ सड़क पर ट्रामवेकी छाइने बनी हैं, जिनपर ट्रामगाडी 
चलती हैं। एक ट्रामगाड़ाको एक या दो घोड़े खैंचते हैँ और उसपर पचीस तीस आदमी 
चढते ह । उसपर वठनके लिये बच बने हुए हैं । आदमी जिस स्थान पर चाहे वहाँ उसपर 
चड़ जाता हे ओर जिस स्थानमै इच्छा करे वहाँ उतरता है । 

मनुष्य-गणना--सन्‌ १८९१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय कलकत्तेम २६०७० पक्के 
आर ४७३५१ कञ्च मकान थे.। खास शहर ओर शहर तळियोंमें ८१०७८६ मनुष्योंकी 
गणना हुई था, जनमत खास शहरमं ६८१५६० मनुष्य थ; अथात ४४६७४६ पुरुष आर 
२३४८१४ लिया । इनमं ४४४८४५ हिन्दू, २०३१७३ मुसलमान,२८९९७ कस्तान, २१९९ 
वाढू, १३९९ यहूदा, ४९४ जन, २८७ सिक्ख आर १६६ पारसी थे | शहरस वाहर दो 
शहर तलियोंम ५९५८४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३५८४२ पुरुष और २३७४२ स्त्रियाँ । इनमें 
४३६८७ हिन्दू, १४९८५ मुसलमान, ९०७ कृस्तान, ३ जैन, १ बोद्ध और १ पारसी थे, 
आर दक्षिणों शहरतळीमें ६९६४२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३७७९४ पुरुष और ३१८४८ खियाँ। 
इनमें ३९१३१ हिन्दू, २९९६४ मुसलमान, ४६६ ऊस्तान, ५१ वाद, १ जन आर २२, 
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(७५४ ) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, त्रयोद्श अध्याय । ११ द्र 


दुसर थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार कलकत्ता भारत वर्षमे दूसरा शहर है; किन्तु आस 
पासकी शहरतलियाँ और इवड़ोक साथ वह पहळा शहर होता है । 

कलकत्तेमें यूरोपियन, यूरेशियन, पोर्चुगीज, आरमेनियन, मोक, यहूदी, चोनो, पारंसो 
इत्यादि परदेशी और हिन्दुस्तानके प्रत्येक विभागके हिन्दुस्तानी लोग बसे हे । 


कलकत्तेमें गड़ाजीके ज्वार भाटेका समय,- 


५ 


62 उवार आरम्भ | जाए नाम | भाया आर्य छो भाटा आरम्भ 
तिथि | द्नि | रात | द्नि | रात 
त घटा मिनट 
दृशमी .. ३१ ८ | 4 “१३, | १० ५८ | ११ ३७ 
एकादशी ... ... ... ६ ५६ | ७५ २ ।|११ इ६ ११ ५ 
द्वादशी., ७ ४४ | ७ ४९ | १२ ३४ | १२ ३९ 
्रयोदशी ... ... ... ८ ३२ ८ ३८ १ २२ १ २७ 
चतुर्दशी ......... ... ९ २०.| ९ ३५ | २ १० २ १५. 
अमावस्या पूर्णिमा ,..| (११० ८ | १० १३ | २ ५८ | ३ ३ 
`| त्रतिपदा... ... ... ... / रश | ३४६ | ३० ५६ 
द्वितीया... ... ... ... | | १ १. ४४ | ११ ४९ | ४. २४ ४ ३९ 
तृतीया ... ११ ३२ | १२ ३७ | * २२ |, ५ २७ 
चतुर्थी... / १ २० १ २२५ ६. १० ६ १५ 
पंचमी ... | .-) 5२ ८ | २ १३ ६ ५८ ७ ३ 
षष्टी ,.. जा “11. २ ५६ RO ७ ४६ ७ ५१ 
सप्तमी ... };,; | ३ ४४-| ३ ४९ | ८ ३४ | ८ ३९ 
अष्टमो . ००००००००।. ४ ३२ ४ ३७ TR ९ २७ 
नवमी ... ... ......] ५ २० ५ २५ ।| १० १० | १० १५ 


प्राति दिन ज्वारके समय पानीकी ऊँचाई एकही समान अधिक होती है । समुद्र 
अपने हदसे अधिक ( विना आरी तूफानके ) नहीं बढता; परन्तु . अमावस्या और 
पूर्णिमाके ज्वारका जळ प्रति दिनके नियमसे अधिक ऊँचा होता है । 
„संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत-( उद्योग पव्ये-१५१ वॉ. अध्याय ) जैसे अमावस्या | 
. ओर पूर्णमासीको समुद्रकी तरंग उठती है, वैसेही पाण्डचोंकी सेनाका महा कोडाहळशब्द , | 
' आकाशमण्डळको स्परी करने ठगा । ( मत्स्यपुराण-१३२ वा अध्याय ) चन्द्रमाके बढ्ने | 


उके अलवार समुद वदता, है, (रि, अमके दिनोम समुद्र १५०० | 
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अंगुछ बढ़ता और घटता है । वाल्मीकिरामयण-( अयोध्याकाण्ड-१४ वाँ सर्ग ) सत्य ताके 
कारण समुद्र अपने थोड़ी भी मर्य्यादाको नहीं-छोड़ता ( अर्थात्‌ अपनी दृदस 
अधिक नहीं बढ़ता ) है | 

पानीकी नढ--त्रारकपुरसे २ मील उत्तरके मनीरामपुरसे हुगळी नदीका पानी . 
कळद्वारा कळकत्तेमें पहुँचाया जाता है । पम्पका स्टेशन और पानीके सत्र हौज बेलिंटन 
स्केयरमें हैं और पैसाही पम्पका स्टेशन हेळीडे स्ट्रीटके पास हालमें बना है । पीने छोयक 
पानीकी नळ छगभग २३३ मील लम्बी है। प्रति दिन २ करोड़ गेलन पानी खते होता है । 
इसके सिवा सड़कोंपर छिड़कनेके लिये विना तय्यार किया हुआ पानी आता है, जिसकी 
नल ६६ मील लम्वी है । सन्‌ १८७० ६० में पानीकी नळ खुली। सन्‌ १८९१ की 
जनवरी तक १ करोड़ ५५ लाख रुपये इस काममें खर्च पड़े थे । पम्पका नया स्टेशन _ 
भवानीपुरमें वना-है, जिसमें नित्य ४० ढाख गेलन पानी तय्यार होकर शहरके दक्षिण 

हिस्सेमें ( पश्चिम) खिदिरपुरके डकसे ( पूर्व ) वाढीगज्ञ तक जाता है। 

कलकत्तेकी पुलिस---ऋलकत्ता शहर हाईकोटेके मातहत है। पुलिसका प्रधान हाकिम 
पुलिस कमिश्नर कहलता है, जिसको और डिपुटी कमिइनरको वज्ञालके ठेफ्टिनेटगवनेर” 
मोकरर करते हैं । पुलिसके लिये कलकत्ता शहर उत्तरीय, दक्षिणीय और मध्य तीन भागोंमें 
विभक्त है । प्रत्येक भागमे एक सुपरिंटेंडेन्ट और ६ थाने रहते हैं । प्रत्येक थानेम १ इन्सपे- . 
क्टर है । चौथा आग हुगळी नदी है, जिसके लिये १ सुपरिटेन्डेन्ट और ३ थाने है । तीनोंमें 
एक एक इन्सपेक्टर रहते हैं । एक शाखाभी है, जिसमें एक सुपरिटेडेन्ट है । हर 

खास शहरके प्रवन्धके लिये ३ सुपरिटेन्डेन्ट, २५ इन्सपेक्टर, ८ दारोगा, ३१ सजि- | 
एन्ट ( हवळदार ) ६९ करपोरळ ( नायक ), ५१ स्पेशल कांसाटिवळ और ११०० कांस्टे- 
बळ हैं । सुपरिंटेंडेंटोंके साथ रिजवेड्‌ फोर्स १६२ आदमी और सवार पुलिस और गवनेमेंट 
गाउेमें ५ इन्सपेक्टर और ३०५ आदमी हैं । 

पुलिस कचहरीकी नई इमारत, जिसका नम्बर १७ है, छालवा जार स्ट्रीटमे सन्‌ १८९० 
ई० के अकतूवरमें खुली 4 | हळ: 

'मजिष्ट्रेटके कामके लियें उत्तरीय और दक्षिणीय दो भागोंमें कलकत्ता तकसीम है;- 
उत्तरीय भागके मोकदमेंको उत्तर-भागके प्रेंसीडेंसी मजिष्ट्रेट और दक्षिणी भागके मोकदमे 
को चीफ प्रेसीडेंसी मजिष्टेट देखते हैं । फौजदारी मुकदमे देखनेके लिये इफतेम २ रोज 
रेच बैठती है, जिसमें मामूली तरहसे ३ मजिष्ट्रेट रहते हैं, जो अपनेमेंसे एक प्रधान चुन 
लेते हैं । म्युनिसिपल्टीके मुकदमे देखनेके लिये हफतेमें ३ दिन कचहरी दोती दै, जिसको 
एक आनरेरी मजिट््रेट देखते हैं । | 

सवबेन पुछिस--यहूभी पुलिस कमिइनरके मातद्दत दै । चौबीस परगने जिलेमें कमि- 
इनर और डिपुटी कीमइनर दोनोंको मजिष्टेटका अख्तियार दिया गया दै । कलकत्ता शहरसे 
वाहरके हिस्से उत्तरी और दक्षिणी दो भागोमें तकसीम हैं । हर एकमे एक सुपरिंटेंडेंट और 
७ थाने हैं । प्रत्येक थानम १ इन्सपेक्टर या सव इन्सपेक्टर. रहते हैं । फौजदारी मुकदमे 
देखनेके लिये दो पुलिस कचहरी हैं। उत्तरी दिस्सेके मुकद्दमोंको सियाठद्हका सबडिविजनळ, ' 
अफसर और दक्षिणी हिस्सेके सुकइमोंको अळीपुरका डिपुटी मजिष्टेटःदेखता ह । बाहरो 
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हिस्सेकी खबरदारीके लिये २ सुर्पार्टेंडंट, १३ इन्सपेक्टर, ४ सब इन्सपेक्टर, २ दारोगा 
१६ हवलदार, २६ नायक, और ६२५ कान्स्टेबळ हे । 


नाम मुल्क आदि नम्बर पता 
आफिस 
` अमेरिका-आफिस ... . ... ... ००० -.- -'' दे एस्द्धानेड रोड पूष | 
वाल्जियस >>. 00 SE .अ लियन्स रेंज । 


हस ooo UTS न ४ फेछोपुस । 
फ्रांस कसळ जनरळका आफिस ... ... ९०० ०० ४ रसळ प्टीट । 
जरमन एम्पायर कंसळ जनरळका आफिस... -.. ४० चौरङ्की रोड । 
ए० कंसळका आफिस... ... ... ... ... २-३ व रोड। 


'ग्रीसकंसळका आफिस ... ... ... -.„„ ... रहै केनिङ्गष्ट्रीट। 
इंपोरेयछ और रायल अष्टो ... ... ... - १३६ ` फेनिङ्ग ट्रीट । 
हङ्गारयन फसळका आफिस ह 
RZ 0 जन “०५. „ पाक हट । 
नेद्रळंड्स आंफिस ००५५७ १२. ठाल्वाजार | 
परासया--आफिस कि A 20 9.० 10. “वाटेङ्ग ट्रीट! 
पोचुंगाठ--आफिस... ... ... ... ... ... १ चेसी टाट रोड। 
सरासर आल MT २० र राधाबाजार । 
स्पेन--आफिस `. 1. १.०. चैसी टार रोड । 


स्वेडिस्‌ नरवेजियन--आफिस ... .... ... ... १. छालवाजार | 


धमंशाले--नीचे लिखी हुई धर्मशालाओंमें ३ दिन तक मुसाफिर टिक सकते हैं| 
सवम रसोईके चौके और पायखाने बने हैं । हर मंजिलोंमें मुसाफिर रहते हैं। 
हेरिसनरोड ( नई सड़क ) और चितपुर रोडके मेळके पास हेरिसनरोडके उत्तर वग 
लम ( नम्वर १६५) रामकिसुनदास और गिरधारीमळकी धर्मशाळा है, जिसके आङ्गनके 
वगंलोंमें तीनमंजिळे मकान बने हैं । | 
रामाकेसुनदास, गिरधारीमळकी धर्भशाळाके पास हेरिसन रोडके दक्षिण वगळ (नम्बर | 
१५० ) रामदेव चनियाकी तीन मरिळी छोटी धर्मशाळा है । 
ऊपर लिखो हुई धर्मशाळाओंसे पश्चिम-दक्षिण मलिक ट्टीटके पूर्व बगळमें ( नम्बर 
४३ ) राय सूय्यमळ वहादुरकी तीन मज्जिली धर्मशाला है। 


शहर--ऋलकत्ते शहरके दो भाग हैं, उत्तरी और दक्षिणी; सक्ुछर रोडसे पश्चिम | 
हुगळो नंदी तक बठक खाना, वहूबाजार स्ट्रीट, औरं ळाळबाजार--्ट्रीट है, जिसस दक्षिणके | 
शहरका दक्षिणी भाग और उत्तरके शहरको उत्तरी भाग कहते हैं । | 
उत्तरी भागमें डळद्दोसी-स्केयरके पश्चिमोत्तरके कारबारी हिस्सेको छोड़कर प्रायः संब | 
हिन्दुस्तानी छोग रहते हे । सड़क चौड़ी नहीं हैं । चन्द हिस्सामे उच मकान बने हैं और | 
` चहुतरे हिस्साम दृहाती मकान हे । ` 
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उत्तरी भागसें प्रधान स्ट्रीट अथात्‌ सड़क, जों उत्तरस दक्षिण गई हैं; ये हैं;-स्ट्रेण्डरोड; 
चितपुररोड; कार्नवालिस-्ट्रीट और कालिज- स्ट्रीट, जो एकही छाइनमें हैं और दोनोंके 
निकट एक एक स्केयर और एक एक तालाव, है; और ऐटारेष्ट-स्ट्रीट और पूर्वसे पश्चिम 
जानेवाले स्ट्रीट ये हैं;-कोछूटोछा०स्ट्रीट, जिसको लाइनमे पश्चिम केनिङ्गस्ट्रीट और पूर्व - 
मिजोपुर स्ट्रीट है, हेरिसन रोड,जो हुगलीके पुळसे सियालदहके रेलवे स्टेशन तक है; मछुआ 
बाजार रोड, जिसकी लाइनमें पश्चिम काटन स्ट्रीट है; बीडनस्ट्रीट, जिसकी छाइनमें पाश्रिम 
नीमतल्ला स्ट्रीट हे और उसके वीचमें एक स्केयर वना है,और अस्ट्रीट जिसकी छाइनमें पश्चिम 
शोभाबाजार-स्ट्रीट है । इनमेंका हेरिसनरोड ७५ फीट चौड़ा है, वह सन्‌ १८९२ में तैयार 
हुआ; उसपर विजुलीकी रोशनी होती है। | ; 
उत्तराय भागमे राधाबाजार, पुराना और नया चीनावाजार और बड़ावाजार प्रधान 
बाजार हैं । राधावाजार और चीनावाजारमें सराव, तेळ, और अनेक प्रकारके असबाव, 
कपड़ा और बहुत किसिमके माळ विकते हैं ।: वहाँ जानकार आदमियोंको उचित दामपर 
चीज मिळती हैं; पर सोदागर लोग पहले दूना तक दाम कहते हे । बडावाजारमै खुरदा: माल, 
कडमोरीशांळ, जोहरीकी चीजें, वेशकीमती पत्थर, बतन,दबा,कपड़े इत्यादि वस्तु विकती हें । 
दक्षिणीय भागके वहूवाजारसे दक्षिण, धर्भतल्ळासे उत्तर और वेटिकष्ट्रीटसे पूवके 
हिस्सेम हिन्दुस्तानी छोग नचिके दरजेके यूरोपियन, पोचुगीज और वहुत वहाँके वासिन्द 
रहते हे । वहाँ घनी वस्ती देहाती मकान, तंग गली और खराव नाठे हा र 
धर्मतल्डास उत्तर चाँदनी चौक नामक वाजार है और उस हिस्सेमें निऊ मारकेट 


~ 


नामका भी एक बाजार बनी है । 

घर्मतल्छासे दक्षिण वेंटिक-स्ट्रीटके पाससे करीव २ मीळ लम्बा और ८० फीट चोडा 
चोरंगीरोड नामक सड़क है जिसके पूव किनारे पर उत्तम मकान बने हुए हैं, जिनमें बहुतेरे 
अपने हातेमें और बहुतेरे वागमें खड़े हैं । मकानोंके आगे ( पश्चिम ) किळेका मैदान हुगळी . 
गङ्गा तक फेला है । दक्षिणकी तरफके मकानोंके आगे सुन्दर वरण्डे बने हैँ । उनमें बहुतेरे 
मकान तीन मजिले हैं जिनमें लम्बे, चौड़े तथा ऊँचे कमरे बनें हुए हैं । 

चौरंगीरोडके समानान्तर पूर्व वेळस्ली-पट्रीट नामक उत्तम सड़क हैं, जो करीब 
करीब सीधी चढी गयी है । वद चौंडी सड़क वेलस्ली स्केयर और वेडिण्टन 
स्केयर होकर गई है । वेळिण्टन स्केयरमें बड़ा हौज . और नया.वाटर वर्क्स ( पानीकी 
कल ) का पम्मिङ्ग-स्टेशन है । 

वेलस्ली ष्ट्रीटके पूर्व टोटोढा महल्डा है; जिसके उत्तर धर्मतरळा; दाक्षिण कलिङ्गा 
और पूर्व सकुळर रोड है । उसमें खास करके सुसळमान खलासी और ळेसकार रहते हैं । 

चोरंगीरोंडसे पूर्व-दक्षिण सई$ळर रोड तक पार्कष्ट्रीट है । पार्कस्ट्रीट और उसके 
दक्षिणके महर्छोमें प्रायः यूरोपियन छोग वसे हैं । कछकत्तेके उत्तम मकानीमें चन्द मकान 
. वहाँ हैं। २५ वेके अन्दर वहा अङ्गरेजी मकान बंहुत बढ़ गये हैं और कई नई सड़कें कई 
स्केयर और वहुतेरे मकान बने हैं । पहले वहाँ देशी छोगोंकी बस्ती थी । र 

कळकत्ते शहरके पूवकी सीमापर सङुलर रोड है । वहाँ कई उत्तम मकान 


देखनेमें आते हैं और सड़कके किनारांपर खूब सूरतीके साथ दरख्त छगाये गये हा 
मैदानमें कई उत्तम तालाव है । गे 
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- आरतभ्रमण-दर्तायखण्ड, त्रयोदश अध्याय । - १४३ 


दरेक यूरोपियन | त कारोबार होता है, छैव प्ट्रीट, हेयर प्टीर 
क ह आल हल और सा स र 
प्रधान दूरोपियन दुकाने जि 29: म बहुत उमदे ६ डक सी सप मल बोय 
रेट ओर क ळकत शहरके दक्षिण हुगळी गज्ञाके पू किनारेपर फोर 

१ ह नामक उत्तम किला है । किलेके पाश्चिम गङ्गा और तीनओर बहुत वड़ा भैदान द्दै। 
वि शी ४० चै ढाई छ्वैबने इसकी नव दी । करीव सन्‌ १ 3२ ३० मे २ करोड़ रुप- 
ञे अधिकके खसे किला तैय्यार हुआ । उसकी शकछ ८ पहली ई पर बरार नहं | 
उनमेंसे ५ पहळ जमीनकी ओर और ३ गङ्गाकी तरफ दै । किलेके चारों तरफ ३० फीट 


. गहड़ी और ५० फीट चौड़ी सूखी खाई है, जो जरूरत होने पर गङ्गाके पानीसे भर दी 


हे किले घ शेट, ट्रेजरी गेट, चौरंगी गेट, पछासी गेट, कलकत्ता गेट 

हर गेट न गड | प्रत्येक फाटकपर एक मकान. दै जिनमें फौजका कमा- 

ण्डर इनचीफ और प्रधान अफसर लोग रहते दे । किलेके भीतर नी काः व 

खाना, भण्डार घर, मेगजीन और परेड की जमीन ६ । वारकान & म र 
फौजोके ळोग रहते हैं वाटर गेटके पास उत्तम तोपखाना दै, जिसमें दुश्मनों और दूसरों 

लियेहुए हर किसिमके छोटे बढ़े गोठोंके नमूने हर किसिमके हथियार, और हजारों हथियार 

. जो इस्तमालके लिये तय्यार हैं; रक्खे हुए दे । कोयले घाट स्ट्रीटम तोपखानेके इन्स्पेक्टर 

जनरढङ्कै आफिसमें दरखास्त करने पर तोपखाना देखनेकी इजाजत मिलती है। किळेसं एक 

यूरोपियन रेंजीमेंट औरं एक देशी पैदळ रेजीमेंट रहता है और १०००० आदमी रह सकते 

हैं। किलेसे ६०० तोप दग सकती हैं एथ्वीर्मे पहळे पहल सन्‌ १३७५ ३० में अग्नि अब 


"03 he चन्दूः - ) ज्ञ टोपीकी ~ ७ और | 
अर्थात्‌ तोप, बन्दूक ) का-च्यवहार हुआ । सन्‌ १८०७ ई० में टोपीकी कल्पना हुई 

८34 १८३४ से बन्दूफोंके काममें टोपी साइ जाती हैं. पहले वन्दूकके घोड़ेमे चकसकका _ 

> 'ढुकडा छगाया जाता था । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय किळमें ३४६८ मनुष्य 


-थे;अथात्‌ ३११९ पुरुष और ३४९स्रियॉ। लेती 
सन्‌ १६९८ ६० में दिल्लीके वादशाहकी तरफसे इष्ट इण्डियन कम्पनीको अपनी हिफा- 
जतके जिये किले बनानेका हुक्म भिछा । उस समयके इङ्गढेण्डके बादशाह “विलियम? के 
'नामसे पहला फोर्ट विष्ठियम किला बनाया गया । कोयळाघाट स्ट्रीटसे उत्तर और. फेरी 
ससे दक्षिण वह किळा था । उसके चारों तरफ खाई नहीं थी। उसका विस्तार पूर्वसे पश्चिम 
२१० गज, दक्षिण १३० गज और उत्तर १०० गज था । उसमे ४ बुज थे, हर एक पर.१० 
'तोप रक्खी जाती थीं । उसी किलेकें नामस वर्तमान किलेका नाम फोट विियम पड़ा । 


लार्ड नेपियरकी प्रतिमा--किळेसे पश्चिम-दक्षिण घास जमी हुई गोलाकार जमीनपर 


` कमाण्डर इध्चोफ लाई नेपियरकी घातुको प्रतिमा है; बह जङ्गी पोशाक पहने हुए प्रिंसेप्स 


चाटकी तरफ सुख किये हुए घोडेंपर सवार हैं । | “ 
छाडे डफरिनकी प्रतिमा-यह सन्‌ १८८४ ३० से १८८८ तक हिन्दुस्तानके गवर्नर 


जनरल और वाइसराय थे | किलेसे करीब २०० गज पूव चौमुहानी सड़कके बीचमें, जहाँस क! 
 'किलेमें २ रास्ते गये हैं, एक खूबसूरत पायसतूनपर इनकी उत्तम पत्थरकी प्रतिमा दै) 
` चन्देसे वनी दै । इसके बनानेम ४१ हजार रुपया खर्च पड़ा दै । हुन” 


क“ हँ 


ES 
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१४३ कळ्कत्ता-१८९३. | (७५९) 


ढाड सर जेम्स उटरमकी प्रतिमा-यह ढाडे डफरिनकी ' प्रतिमासे पूर्व पार्कस्ट्रीटके 
फाटकके सामने घातुसे बनी हुई घोडेपर सवार है । यह लेफ्टिनेन्ट जनरछ और बड़ा जवा- 
सर्द था, जो ६० वर्षका होकर सन्‌ १८६३ ६० में मरा । हु 
एशियाटिक सोसाइटी--यह नम्बर ५७ पार्क स्ट्रोटमे दे, जो सन्‌ १७८४ ई० से 
एशियाखण्डके इतिहास, शिल्प, साहित्य, आदिके शोध करनेके लिये कळकत्तेमें. कायम हुई। 
मडीनेके पाहिळे बुधकों इसकी बैठक होती है । इसमें करीब ३०० मेस्वर और एक बड़ी 
लाइब्रेरी ( पुस्तकालय ) है, जिसमें १५ हजार ज्ञेल्दसे अधिक पुस्तकें रक्खी हैं, जिनमें ५ 
हजारसे अधिक संस्कृत, अरबी, राह्मी, नेपाळी, पारसी, और दिन्दीकी पुस्तकें हाथकी लिखी 
हुई दू । सोसाइटोमें सिक्के, ताम्वाकी सनदें, तस्वीरें, नकशे इत्यादि जो रक्खे हैं वे देखने 
छायक हैं। आनरेरी सेक्रेटारैयोंके पास द्रखास्त करनेपर लाइब्रेरी और सिक्कोंकी आदमी 
देख सकते हैं। , 
अले मेयोको प्रतिमा---यदह सन्‌ १८६९ ३० से हिन्दुस्तानके गवरजनरल और दाइ- 
सराय थे, जो सन्‌ १८७२की तार्राख १८ फरवरीको एण्डेमन टापूसें एक खूनीके हाथेसे ५० 
वर्षकी उसरसें मारे गये । अढै भयो वड़े नेक और सर्व दिंतैषी थे । छाड डफारेनकी प्रतिमासे 
पूर्वोत्तरकी ओर मीनारसे तीन चार सौ गज दक्षिण चौमुद्दानी सड़क पर धातुसे वनी हुई 
घोड़ेपर सवार इनको उत्तम प्रतिमा है । [ 
किळेके मदानका मीनार-गवमेंटहौससे पूवे-दाक्षिण और धर्मतहला वाजारसे दक्षिण 
१६५ फीट ऊँचा सर डेविड अकतरळोनीका मनुमन्ट अर्थात्‌ समाधितम्भ है उसके सिरपर 
चढनेके लिये उसके भीतर २६३ सीढ़ियाँ वनी हैं । ऊपर चढ्नेसे सारा शहर दिखाई देता 
है । पुलिस कमिश्नरके पास दरखास्त करनेपर उसकी कुःजी मिळती है अकतरलोनीने हैदर 
अर्ळाके समयसे दिन्डुस्तानकी लड़ाइयोमें काम किया था और सन्‌ १८२३ ३० में माळवे 
और राजपूतानम रेजीडँट था । 
मसजिद--धर्मतल्ला स्ट्रीटके कोनेके पासं श्रीरङ्गपट्टनके सुविख्यात टोपू सुळतानके 
` पुत्र प्रिन्स गुलमम्मदूने सन्‌ १८४२ ६० में एक बड़ी ससजिद्‌ बनवाई,जिसमें नित्य सकड़ों 
सुसळमान निमाज पढ़ते हैं । - 
पारसियांका अभिमन्दिर--यदद २६ न० एजरा स्ट्रीटमें है । प्रसिद्ध पारसी सौदागर 
स्मष्टर रुस्तमजी कवासजीने सन्‌ १८३७ में इसका बनवाया । 
„ पारसो रात्रर--यह वेलियाघाट रोडमेंह । इसको नौरोजी सोरावजी पारसी सौदागरने 
सन्‌ १८२२ में तैय्यार कराया था । 
खा म्युनिसिपळ वाजार-यह म्युनिसिपल आफिस स्ट्रीटके दक्षिण बड़ा भारी तीन रोखका 
ण्ठा मकान है, जो सन्‌ १८७४ ३० में ६ छाख ६५ हजार रुपयेके खचेसे तय्यार हुआ 
इसमें यूरोपियन छोगोंके खर्चकी सामग्री विक्रनेके लिये सजी रहती है । इसके बाद जप्टिस - 
छोगोंने धर्मतल्ला वाजारको ७ ढाख रुपयेमें खरीद किया । 
प्रेसीडेन्सी जेळ--यह जनरळ हस्पिटलके पास मैदानमें १८ फीट ऊँची दावारसे घेरा 
हुआ है । इसमें एक तिमज्जिला मकान है, जो खियाळ किया जाता हैं कि सिराजुद्दीळाका 
दिह्याती मकान था। इस जेल्म औसत १३०० कैदी रहते है, जिनमें ८० से १०० तक 
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यूरोपियन, यूरसियन, आरजेनियन, और यहुदी हैं । इनसेले डे मेयाद वाले भग ४०० 
कैदी वङ्गाछ गवनेमेन्टके लिये छापे और कितावको ची 002 Bae छ भया 
बाळे कैदी तेल पेरने और गेहूँ. पीसनेका काम कर नह । जेः कारक 
औसत ७० लाखसे ८० लाख तक फारस निकलते हू । र द्यिकि न पर, तेकसाने क त 
लगभग १२०००० रुपये है. । सुपरिंटेन्डटक पास रर्‌खास्त करने. वाने देखनेकी 


इजाजत मिळती है. । 


अहीपुरका जेल-यह्‌ जेछ वेळवेडियर और भवानीपुरके पुलके बीचम अत्युत्तम जेल- ' 


है । इसमें कैदी र टें । छगभम ११०० केदी दृस्तकारीके 
खानेका नमूना है । इसमें १७३४ कैदी रह सकते है। ८ 


काममें ळय गये हैं । खास करके विनाइका काम होता हे । सुतरी कळ क्य कारी य 

> । बिदाइ हाहे होती है! इसके अलावे इस जेंलमें बङ्गालके छोटे जक काम ड्व 

ज. दे कौर मम बरतत वनते हैं और लोहे और लकड़ीका काम होता है 1 बहुई 

और अहारभी सरे जेङके कामके लिये यहां सिखढाये जाते हें । जेल wi ररा 

२४ घण्टे पहले सुपारिटेडेंटके पास देना चाहिये । ऐतवारके सा न जि कर है| 
मुज्ञरिम लड़कोंकी चाल सुधारनेका स्कूल-यह अलीपूर के जेलके सा 


सेंटपाल्स कैथेडूळ--यह-शिरजाके भैदानके अखीर दक्षिणम है! इस इसारतकी सब 
अधिक ठम्याई २४७ फीट, चौड़ाई, ८१ फोट ओर उचाई २०१ फीट है. । खास पि 
१२७ फीट ढम्वा औरं ६१ फीट चौडा है । इसमें ५० - हजार पाउण्ड अर्थात्‌ ५ लढ 
रुपया खर्च पड़ा, जो हिन्दुस्तान और इंगलेण्डके लोगाके चन्देसे आया था । गिरजा सब्‌ 


he 


१८४७ भं खुळा । इसके पास अञ्गरेजोंके बहुत सनूमेंट अर्थात्‌ समाधि चिह् है | 


जिनमे १६ मदहर हे । 


ट जान्स--चर्च-यह पुराने कबरगाहकी जभीनपर सन्‌ १७८७ भ २ खाखके खर्च 


ट हुआ । सन, १८११ और १८६३ में इसकी तरक्की हुई | इसमें ७०० आदमी ०० 
लकने टै । यदी प्रसिद्ध भङ्गेजोंकी बहुत कबरे हें । र 
किट अम्य चर्च--यह ठोवर सतुऊर रोडपर २४४ फीट ल्या, १९४ उभट चाड 
क्रॅश ६५ फीट ठता दें, मिम ७०० जादसी बैठ सकते हैं । यह रन १८६३ तय्यार 
दुआ । जीन कीतर आतिरिकत इसागै २ छाख रुपया खर्चे पड़ा । जहि 
हुछ और, कादित---कछकातों। प्रसोउँसीकाङिज, संस्कृत कारिज, मेडिकल का 
दर्द कालिज) विद्णा काछिज, कलकता सद्रसा, डाक्टर डरका स्कूल इयर 


S = = 
24 शर है ७6 हे 2 ८,000 2 हक | रश € भै ~ है एडाये >ः जातं हू 
हैं; जिन कई लूछ ळड़कियॉक छिगे भी ऐ । किससे पिता प्योसके लोग पढ क: 
कित अतीत बनि विना भा बापके छड़के शिक्षा पाते हे; किसीसे गाता बक 


किती। हुनी कात शिहळागे जाते हैँ । 
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अर्पताळ---कारिज-्ट्रीपर' मेडिकल; कालिजका अस्पताळ- दुनियाँके बड़ 
अस्पताळमिंसे एक है । इसमें ३०२ मरीज रह सकते हैं । इसके पास तीने मजजिळा 
एडिन हस्पिटल है । 

अस्पताळके पूर्वात्तर आई इनफमेरी याने ऑखकी दवाका सफाखाना है । इसमें ५०० 
मरीज रह सकते हैं । 

म्रसोडेसी हस्पिटळमें मरीजोंको प्रतिदिन डवळ कमरोंके छिये ५ रुपये आरं 
१ कमरेका २ रुपये देना पड़ता है । इसमें १२१ .मरदोके लिये, १८ औरतांके, लिये और 
१२ लड़कोंके लिये बिस्तर हैं । | 

प्ट्रेण्ट रोडके उत्तर सेओ नेटिव हस्पिटल है | इसमें १२० रोगी रह सकते हैं | अस्प - 
ताळके सामने दरियाके किनारेके घाटपर शहरके मुर्दे जढाये जाते हैं। 

कोढ़ी खाना--यह एम्हृष्ट ष्ट्रीटमें है । | 

इण्डियन मिउजियम--( अजायवखाना )-यह किलेके मैदानके पूव चोरंगी रोड 
पर ( नम्वर २७ और २८ ) है । यह ता० १ फरवर्रासे ता० _ १ नवम्बर तक १० वजेसे 
५ चजे तक और ता० १६ नवम्वरसे ३१ जनवरी तक १० बजेसे ४ बजे तक हर रोज 
आम छोगोंके लिये खळा रहता है, पर विद्यार्थयोंके सिचा दूसरे छोगोंके लिये वृहस्पति और 
शुक्रको वन्द रहता है । ता० १ मईसे १५ मई तक और ता० १ नवस्वरसे १५ नवम्बर 
तक सफाई और मरम्मतके लिये वन्द रहता है । वन्दके दिनोंमें अफिसरोंमेंसे एकके पास 
दरखास्त करने पर आदमी वरामदोंमें जासकता है । , ४ 
. - अजायवखानेका अगवास चौरंगी रोडपर ३०० फीट ढस्बा है और इसकी चौड़ाई 
सदर स्ट्रीट की तरफ२७० फीट है । अगवासकी तरफका दो मञ्चिढा मकान वहुत ऊँचा है। 
दो बाजुओंमें, जो आगे निकले हुए हैं; और मध्यके पेशगाहमें उमदे खम्भे लगे हैं । एक 


चौड़ी सीढ़ो, जो दोनों ओर खुळी हुई है, पेशगाइमें ऊपर तक चढी गई है । एक कमरेंमे - 
जो ८० फीट लम्बा और ३० फीट चौड़ा है, मेहराबोंके ३ कतार डवळ सीढ़ीके घरमे चले 
गये हैं, जसि ददिने और वायें ऊपरको सीढ़ी गई हैं । 

_अजायवखानेका आंगन १८० फीट ढम्वा और १०५ फीट चौडा है, जिसम घास 
पेड़ ओर पौधे छगे हैं । आंगनके चारों वगलोंपर मेहरावदार सायवान हैं, दो तलेपर भी 
चारों तरफ वरण्डा है । पूर्व और पश्चिम ग्यारह ग्यारह और उत्तर और दक्षिण सात सात 
मेहराविया वनी हें । 

इमारतके चारों कोनोंके प्रत्येक कमरा ४४ फीट ढस्वा और ४० फाट चौड़ा है । 
अजायवखानेकी इमारत सन्‌ १८७५ ई० के पीछे तय्यार हुई । इसके वनानमे १ लाख ४० 
हजार पाउण्ड खच पड़ा | [ 

इसमें सम्पूण एसियाकी अद्भुत और अनोखी चीजें भरी हैं । जळ और थलके अद्भुत 
घातु, वनस्पति तथा जीव कृत्रिम और स्वाभाविक दोनों प्रकारके ळाकरे इसमे रक्खे गये 
६ । फळ फूल, पेड़ोंकी टहनिया, मरे हुए जीव जन्तु और नए नए भातिके पक्षी. कीट, 
पतङ्ग इत्यादि शोशोंके भीतर ऐसे दवेके अर्क देकर रक्खे गये हैं कि सब ताजे और 
जीवित जान सस्त हैं । इनके अलावे इसमें भाँति भाँतिके अन्न, वस्र, वतन, 

के | छ 
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( ७६ २) आरतञ्रमण-दृतीयखण्ड, त्रयोदश अध्याय | १४६ | 


पसारीकी चीज इत्यादिके नमूने रक्खे गये है । इसके समान अजायबखाना भार- 
तवर्षमें दूसरा नहीं दै । नड 
पहले नीचेवाले कमरोंमें चारों तरफ देखकर तब प्रधान सीढीसे चढ़कर ऊपरके मश्तरि- 
टर्म चारों तरफ देखना चाहिये। .“ कद ब ह 
नीचेके दक्षिण-पश्चिम और दक्षिणके कमरोंमें अशोकके समयको बौद्ध मूत्तियाँ जो 


™ 


२००० बर्से पहलेकी हैँ; एक बहुत पुराना तोरन ( फाटक ) पटनेकी दो बड़ी मूर्तियों, 


बुद्ध गयासे खाये हुए अशोकके समयके कई खम्मेके नमूने और पत्थरके हिस्से और मधुः 
राकी संगतराशी और लेख हैं. । कमरेके दक्षिण खिड्कीके आग ६ फीट ऊँची बुद्धकी 
मूर्ति दै । दरवाजेके बायें गुप्त वरांमदेमें दीवारके आसपास बुद्ध सम्बन्धी सङ्ग- 
सराशीका उत्तम सिलसिला है । दूसरा गुम-वरामदा १६० फीट लम्बा और हान फीट 
चौड़ा है । ( गुप्त राजाओंने चौथी और पाँचवीं शतकम उत्तरी हिन राज्य 
- 'क्रियाथा) । बौद्ध सस्बन्धी सन्नतराश दहिने और ब्राह्मण सम्बन्धी और जैन 
सम्बन्धी वाये तरफ है । उड़ीसेके दिन्दूके मन्दिरोंकी सङ्गतराशीके नमूनेका सिलसिठा 
जायें की दीवारमं छगा है । दूसरा सिलसिळा बम्वेका दै । वनारसके पासके सारना- « 
. अस जो चीजें आई है, वह अधिक मशहूर हैं । एक माबुलका डुकड़ा है; जिससे बुद्धका 
जन्म, शिक्षा और मौत जाहिर होता है । बरामदेके सामने त्राह्मण सम्बन्धी सङ्गतराशी है, 
जिनमेंसे बहुतेरे कालिजर, बिहार, गौड़, कटक इत्यादिसे और चन्दजावा टापूसे आये हैं 
` चीचमें शीशे लगेहुए बाक्श हैं, जिनमेंसे एकर्मे अनेक भाँतिके वेश कीमती पत्थर और दूसरे 
डुकड़े हैं, जा सन्‌ १८८१ में बुद्धणयाके मन्दिस्के पास उसको खोदते समय मिळे थे । दूस- 
रॉमें पुराने समयके कुम्हारके बरतन और धातु और पत्थरके औजार हैं । एक दूसरे 
जाक्समें पत्थरकी कुल्हाडी और ( लड़ाई वाढा ) पत्थरका हथियार, जो पुराने समयमें 
हिन्दुस्तानमें बनते हैं । चौथे बरामदेमें पत्थरपर लेख, बहुतेंरी. किसिमकी इल्मी इमारतें 
और एफ्रिकाके इजिप्ट देशका एक मोमी भी है। मोमी मुर्देकी छाशको कहते हैं, जि- 
सको इंजिप्टके लोग मोम आदि मसाले देकर ऐसी तरकीबसे रखते थे कि वह सड़ती 
गलती नहीं । ी 
पूर्वके कमरेमें लम्बे बाक्सोंमें समुद्रके जानवरोंके नमूने हैं । उनमेसे चन्द समुद्रके 
घास पातके समान मालूम होते हैं, पर वे सब मरेहुए जानवर हैं। वायें तरफ और बोचके 
टेबुळ वाक्सामें सीप, घोघा कौड़ी, बड़ा केकड़ा; हर किसिमकी तितळियाँ, उचुरुंग, कीडे 
रशमफे, कीड़े, विच्छी इत्यादि मत जानवर हैं । - 
उत्तरके कमरेमें हर किसिमके धातु और पत्थरके टुकड़े इत्यादि हैं और पश्चिमोत्तरके 
कोनेके कमरेम बहुत नकशे टैंगे इए ६ । | 
_ सोढोघरके सिरके पास बदेवानके महाराज महताबचन्द बद्दादुरकी ( सन्‌ १८८७ ) 
` दी हुइ महारानी विक्टोरियाकी माबुलकी प्रतिमा है, जिसके पीछे पेशगाहके ऊपर ५९ फीट 
लम्बा, ५० फीट चोड़ा और ५० फीट उँचा लाइन्रेरीका बड़ा हाळ है, जिसमें सेन 
१४८७.३०झै करीब १३००० जिल्द . पुस्तकें थीं । ळाइत्रेरीके पास बरामदेमें कोडे, 
` सकोडेके तमूने है । ः La 
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१४७ ११ कलकचा-१८९३. (४७६३), 
दोक्षंणके वरामदेमे मरे हुए चिड़ियोंका झुण्ड दै । इससे दक्षिण पूर्वके कमरेस सूख 
हुए कीड़े मकोड़े हैं । वहाँ चमड़े और मांस निकाळकर जानवरोंकी समूचीदेदकी दड्टियौं 
जैसीकी तैसी खड़ी की गई हैं, जिनमें एक बडी कच्छूकी हड्डी दै । . 
पूर्वके कमरेंसे बाघ, सिंह, गंडा, हरिन, मैंसे, बिल्ली नेवळ', खरगोश, गद्ध, आदि दूध 
पिलानेवाले जानवरोंकी देहके सिलसिले उत्तम तरद्दसे ठगे हैं। समुद्रके एक महा मच्छकी 
तमाम हड्डी ४१ फीट लम्यी !!एक बड़ा मच्छकां जबरा है, जो मच्छ १०० फीट ढस्बी होगी । 
११ फीट ऊँचे एक हाथीकी समूची हड्डी दै । दीवारोंमें बहुत किसिमके जानवरोंकी सींग 
-हटकाये गये हैं वहाँ शिवालिक पद्दाड़की एक चिल्ली शेरके समान बड़ी दै । कीडोंके दर्मियान 
“एक मगर १८ फीट और एक सांप १८ फीट लम्बा है । पूर्वोचरके कमरेमे खास करके 
-मछलियाँ हैँ । RE, * क उ हर 


अजायब घरके पूर्वोत्तरके कोनेसे पूर्व उसमें छगा हुआ तीन मख्िछा नया अज्ञायब 

-खाना बना है, जिसकी लम्वाई दीवारकी सदर रट्रीटके अगवास पर २५६ फीट और छतकी 

-उंचाई ८४ फीट है | इस इमारत आंर उसके असवावमें ३ छाख रूपया खर्च पड़ा दै । 

-नीचेके मज्जिलेमें हिँदुस्तानकी अनेक कोमोंको जिन्देके समान मूतियाँ उनकी पूजाकी चीजे 
“पोशाक, जेवर, हथियार, कामका औजार, वर्तन इत्यादि सामान हैं। 

दूसरे मञ्जिलमेँ नफीस कारीगराकी चोजें, असळी और नकली जवहरियोकी चीजें 

-चाँदो पीतळ और ताम्येकी चीजें; कारचोबी और फुङकारीका काम; कुम्हारकी वनाई चीजें; 

-बार्निस किया हुंवा काम; लकड़ी दार्थादॉत और मा्वुछ काटकर चने हुए असवाव, सींगके 

असाव चमकीले हथियार; चटाई, दौरी इत्यादि सामान हैं । 

` इनके अळावे अजायवखानेमें अनेक भाँतिके कपड़े, छस, कारचोबोके काम, लकड़ी 

और हाथीदाँतकी वनी चीजें घातकी दस्तकारी, हिन्दुस्तानके मैदान और .पद्दाडके 

चसनेत्राले खास कोमा अर्थात्‌: कोळ, संथाळ, मुंडा, जाट, राजपृत, ब्रहझाके कैरेन, एंडमनके 

-नेम्राइट इत्यादिकी प्रतिमूर्तियों रङ्ग, तछ,तिछके बीज दवा, सूतसींझने वाळी चोजें इन्यादि हे 


गवसमेण्ट हौस ( वड़ छाटकी कोठी ) यह. टेलीग्राफ आफिससे दक्षिण पश्चिम है ' 
~ ~ ~ ० आँ Da ह... CN ५ 
“इसके दक्षिण २ मोळ तक किलेका मदान है ६ एकडके वागके उत्तर भागंसें यह खडा ह । 


-बाहरके घेरेमें उत्तर और दक्षिण दो दरवाजे बने हैं पूर्व और पश्चिम दो उमदे फाटकके रास्ते 
इ। गवनर जनरठ मार्कस आफ चेलस्लीके हुकुमस सन्‌१७९९ ६० म॑ इसकी नेव पड़ी और 
सन्‌ १८०४ में १३ लाख रुपयेके खचसे यह तय्यार हुंआ । झु 

गवःमेन्टद्दीसके ४ वाजूहें । इसका वडा दरवाजा उत्तर है। प्रवेश करनेपर देच ढाके भीतर 
दहिने मार्किस आफ वेळेस्लीकी उजळे माधुळकी प्रतिमा देख पड़ती दै । खाना खानेके कमरे 
-सफेद माुळॅका फस छगा है । एक भोनरूम याने शाद्दीतख्तका कमरा दै । सुल्तान टापूक 
'शाहीतख्त इसमें रक्खा गया, इस लिये इसका जाम श्रानरूम पड़ा । इनके अतिरिक्त नास्ताफा 
कमरा, कोन्सिट-कमरा इत्यादि हैं । खाना खानेके कमरे लर उसके पासके कसराँके ऊपर 
नाचघर हैं. कमरोमे हिन्दुस्तानके बहुतेरे. गत्रनेरं जनरखोकी और दूसरे बहुतेरे -सर्राफोकी 
“तस्बीर हैं. | 
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८ _नुृतीयखण्ड, त्रयोदशा अध्याय । र 
०.४ (७६४ ) आरतश्रमण-उ॒तीयसण्ड, त्रयाद्‌ ठ 


दक्षिणकरे दरवाजेके सामने क लाईहुई पीतलक्री एक उत्तम ोप है 
जिसके दोनो तरफ सेरङ्गापाटनकी लड़ाइसे लाइदुइ २ ह ळे ताप हु । प रोके 
सर और पस अज़ब तरहसे बने ईै और उत्तरे दरवाजेके सामने एक तरफ कावुटकी छे 
लाईहुई और दूसरी ओर हेदराबादस छइ पीतलकी तोप हैं। > ता 
:  अेजरी यह गवर्नमेंट हौससे पश्चिम बहुत बड़ी तीन मजिली इमारत हैं, जिसके 
कई वाजू चने हैं. । इसका काम सन्‌ १८८४ ३० मः आरम्भ, हकर सन्‌ १८८४ मं 
॥ जे गको प्रतिमा“यह. गवनेमेन्ट होसके पूर्व-दक्षिण Oe ह 
"मिळे हुए घातुसे वनीहुई घोडेपर सवार है प्रोतिमा जर घोड्की बनावट उत्तम दै, जो आम 
सेगोंके चन्देसे बनी है । लाडे हांइिज्न सन्‌ १८४४ ३० स १८४८ तक हिन्दुस्तानके 
का यक प्रतिमा--गवर्नेसेन्ट होसके दक्षिण द्रवाजेके पास मिले हया वनी 
हुई पूरी लस्वी इनकी प्रतिमा ज । ढाड छोरन्स सन्‌ १८६४ ई० से १८६९ तक हिन्दुस्तान 
वायसराय थ RS प 
के कप सय गवर्नेमेन्ट हौसके पश्चिम-दक्षिणः तीन कोनी जमीनपर 
मिळे हुए धातुसे बनीहुई घोड़ेपर सवार दै । लाड कनिङ्ग सन्‌ १८५६ ई० से १८६२ तक 
हिन्दुस्तानके गवनेर जनरळ और वायसराय थ |... टॅ 2 
` सर इस्टुआर्ट काल्विनकी प्रतिमा-यह गवनेमेन्ट होसके पश्चिम सड़कके पास तान 
कोनी जमीनपर खडी है प्रतिमा मार्दुलकी बनी हुई पूरी लर्म्यी है सर इस्टुआट काल्विन सन्‌, 
१८८७ से १८९० $० तक चङ्गालके लेफ्टिनेन्ट गबर थे । “३ 
टाउनहाळ-गवनैमेन्ट हौससे पश्चिम और हाईकोटसे पूर्व टाउनह्दाळ हे जिसको सन्‌ 
१८०८ ३० में कलकत्तेके वासिन्दोंने ७० हजार पाउण्डके खचेसे वनधाया ( इस संमय १६ 
₹० का एक पाउण्ड होता है ) । इसमें आम लोगोंकी कमीटी होती है । हह 
यह इमारत दो मण्जिलो हे । गाड़ी खड़ी होनेका वरण्डा उत्तर तरफ वना है, जिसमें 
गोळेकार वहुत मोटे और ऊँचे ८ स्तम्भ ठगे । दक्षिणके कमेरमें कूचविहारको वर्तमान 
महारानीके पिता केशवचन्द्रसेनकी बडी तस्बीर और अन्य लोंगोंकी माबुळकी ४ आधी 


र 


मूर्तियाँ और पूर्व तथा पश्चिम दो मञ्जिलेपर जानेकी सीढ़ियाँ हैं दोनों सीढ़ियोंपर मार्बुछ 
की दो दो आधी प्रतिमा देखेनमें आती हैं। कमेरके दक्षिण १७२ फीट छम्वा और ग फीट 
त्यो वडा हाळ ( कमरा) है , जिसमें गोलेकार वीस वीस खम्भोंके दो कत्तार हद हलके । 
मध्यमे उत्तर तरफ महाराज रामनाथटेगोर वहादुर सी. एस. आईकी मार्बुळकी प्रतिमा माघुढका 

` कुर्सीपर बैठी है और पश्चिम किनारेपर हिन्दुस्तानके गवर्नर जनरल (.१७८६-१७९३ ) 
सार्किस आफ कार्नवालिसकी मा्थुरुकी प्रतिमा खड़ी हे । इस हालके दक्षिण एक “दक्षिण 
रूखक्रा दालान है, जिसमें हिन्दुस्तानके,गवनेर जनरछ ( १७७४--१७८५) वारेन हेष्टिज्ञकी . 
माधुलकी प्रतिमा खड़ी है जिसके दोनों वगळोंपर दो छोटी प्रतिमा हैं । का 

७ ऊपरके उत्तरवाळे कमरेगें जिसमें दोनों वगछोपर नोचेंसे सीढ़ी गई है छोटा ब 
` २३ तस्वीरें और. मार्चुलक्की ४ आधी प्रतिमा हैं, जिनमें मार्किस आफ बेलरली, महारा" 
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लिक्टोरिया, लाई मेटकाफ, लाईलेक, ढारिकानाथ टैगोर इत्यादिको तस्वीरें और राजासर 
राधाकान्त वहादुर, प्रसन्नो कुमार टैगोर इत्यादिको प्रतिमा हैं । इस कमरेके दक्षिण नीचे 
वाळे बड़े हालके ठीक ऊपर नीचेद्दीकें समान हाल है। इसमें मानिकजी रुस्तमजी, सर 
बिडियममे, केव इत्यादिकी ६ तस्वीरें हैं । हारसे दक्षिण नीचेके दालानके ऊपर दोनों 
कोनापर ४३ फीट लम्वे और २१ फीट चौडे दो कमरे दै और मध्यमे ८२ फीट म्वा और 
३० फीट चौड़ा एक कमरा है, जिसमें २ तस्वीरे ळगी हैँ । 
नीचेका मस्जिळ २३ फीट और ऊपरका २९३ फीट ऊँचा है । नीचेके मञ्जिलमै मावु- 
लका और उपरके मण्जिलमें टीककी लकडीके तख्तौका फर्श हे 
ठाडै विलियम वेंटिककी प्रतिमा-टाउन द्दालके सामने दक्षिण पूरी लम्बी, मिले हुए 
धातुसे बनी हुई, इनकी प्रतिमा खड़ी है। यह सन्‌ १८२८ से १८३५ ६० तक हिन्दुस्तानके 
गवनर जनरल ये । र 
हाईको2--ट!उनहाडसे थोड़ा पश्चिम नई हाईकोट है, जो सन्‌ १८७२ ६० में तय्यार 
हुई । इस जगहपर पुराना सुप्रीमकोर्ट और ३ मकान थे । 
बडा चौगान ( अंगनई ) के पूव और पश्चिम वगछोपर दो मरिजिली और उत्तर और 
दक्षिण तीन मज्जिली इमारत हैं । चौगान पूर्वेसे पश्चिमको लम्बा है । इसके उत्तर और 
दक्षिण सत्रह सत्रह और पूर्व और पश्चिम नव नव भेहरावियाँ बनी हैं; तीन तरफ एकहरा 
और दक्षिण तरफ दोहरा वरंडा दै । बरंडोंके पीछे कमरे हैं । चौगानमें फुळवाड़ी और इसके 
मध्यमे कळके पानीका एक छोटा हौज है । प्रधान दरवाजा दक्षिण, आम लोगोंकी गाड़ीके 
(३) दरवाजे पूर्वं और पीछेके ( ३ ) दरवाजे पश्चिम हैं । 
उत्तरको छोड़कर तीन तरफ ऊपर जानेके लिये सीढ़ियाँ बनी ह प्रधान सीढ़ी दक्षिणके 
टावरमें है । उसी जगह सर एडवाड हाइड इष्टकी प्रतिमा देखनेमे आती दै । 
दुसरे मर्जिलमें ७ कचहरियाँ, जज लोगो और वारिप्टरोंके कमरे, जज लोगोंकी 
` छाइनेरी, और बार लाइब्रेरी, वकीलोंके कमरे, और एटर्नियोंके कमरे इत्यादि हैं । 
दूसरे मज्जिलमें चारोंओर चौगानको तरफ और बाहर दक्षिण तरफ तीनों मज्जिलमे बरंडे है।. 
दक्षिण-पश्चिमके कोनेमे चीफ जस्टिसकी कचहरीमें तीन चीक जीस्टसोंकी तस्वीर हैं 1 
दृक्षिण-पूर्वके कोनेके पासके सेशन जजकी कचहूरीमें तीन अङ्गरेजोंकी बड़ी तस्वीरें हैं, 
जिनमें २ चीफ जस्टिस थे । अपीलके दूसरे द्रजेकी कचहरीमें, जो प्रधान सीढीघरसे पश्चिम 
है, हाईकोईके पहला देशी जज कश्मीरके रहनेवाले शम्भुनाथपण्डितकी बड़ी तस्वीर है । 
यूव वारिष्टरोंकी लाइन्रेरी और पूरके कोनेमें एटर्नियोंकी लाइब्रेरी है । प्रायः सब कचहरियाँ 
दक्षिण तरफ हैं । उनमें और उनके आगेके वरण्डेमं बारिष्टर, वकील औ साधारण छोगोंकी _ 
भीड़ रहती है । कचहरियोंमें सर्वताधारण लोगोंकेवैठनेके लिये बहुत सी ज्च्च और कुर्सियाँ 
रक्खी हुई है । | 
` ऊपरवाले तीसरे मख्जिलमे टेक्सिगज आफिसर; छाक आफ दी क्राउन, कोट 
एरसीवर; इनसाळवेन्ट कचहरीका प्रधान छा, लीगछ स्मित्रेसर और ऐडवोकेट जनरलके 
चेम्बर आदिके आफिस हैं. । 
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(७६६) भारतभ्रमण-ठृतीवखण्ड, त्रयोदश अध्याय । १५० 


इस समय हाईकोटेमे. एक चीफ जस्टिस. और १२ जज ह se र हिन्दु, १ 
मुसलमान और बाकी सब अज्गरेज हे । इस जल हर) स 
छोटा नागपुर और आसाम दै, जो ९००५४७ वगमाडम पळत ओर उनमें ७६८२३८२० 

री । है 01 Co» 
हा इन्साफके काम इपदाई आर अपील १ हिस्सोंमें तकसीम हैं 1 इपदाइम 
केवळ कलकत्ते शहरके मुकइमे होते हैं. और अपीलमें फौजदारी और दीवानी मुकदमे; 
पीळ और निगरानी होकर जिले और दूसरी मातहतकी कचहरियांसे आते हैं; हाईकोटकी 
. इपदाई कचंहरीकी अपीलभी' इसीमें होती है । कचहरी बेभ्चोमे तकसीम हैं। हर 
बेच्में एक, दो या इससे अधिक जज रहते हैं। जिस बैचमै एक जज ६, कं 
अपील अधिक जजोंकी वेचमें होती है । सुप्रीमकोट आर सद्र दीवानी अदालत दोनों: 
मिलकर सन्‌ १८६२ ३० में हाईकोट वनी । ज्ञ 
ठाई नाभेब्रूककी प्रतिमा--यह सन्‌ १८७२ से १८७६ ई० तक हिन्दुस्तान गवनर | 
जनरल और वाइसराय जग हाइकोटके . अ खास दुरवाजेके सामने पायसतूनपर . 
इनकी पूरी लम्बी प्रतिमा ६, जो आम छोगोंके चन्देसे वनी थी । *पायसतूनपर अङ्गरजा, 
गळा और हिन्दी रूख है । | हि 
४ करके पिर हुगळी गङ्गाको किनारेपर कळकत्तेकी उत्तम इमारतामस 
बङ्गाल बंककी इमारत है । इसका अगवास गङ्गाकी ओर हे. । इसकी छत र ओर दलास 
सुनहरी मीनाकारीका काम बना है और इसके फशेमे काळे और सफेद माझुळेक तख्ते जड़े. 
हुए हैं । यह चक सन्‌ १८०५ ई- में कायम हुआ था । इसमें परामिसरी नोट इत्यादिका. 
सरकारी काम होता दे । - भि 
एडेनगाडँन--अङ्गाळ वकसे दक्षिण वाबूघाटके पास एंडेनगाडन है । इस बागम हिन्दु 
स्तानके गत्रबैर जनरळ ( सन्‌ १८३६ से ४२ तक ) 'छार्ड आकलेण्डकी बहिन मिस एडेनकी 
प्रतिमा खड़ी थी, जो थोड़े दिनोंसे हाईकोटके पासकी सड़कपर रक्खी गई दे । यह स्थान. 
सुबह और शामको टहळनेके लिये बहुत खुशनुमा है । इसमें लम्बी चाडी _ जभीनपर घास 
जमाई गई है; घुमावके रास्ते बने हैं; जगह २ फूछ और झाड़] छे हैं; रातमें रोशनी. होती 
है और अच्छ मौसिंममे शामको सैकंड़ों आदंमी टहलते हैं । वागके पिन शि हिस्सेमें नियत. 
दिनके शामको एक सुन्दर अठपहले बङ्गछेमें अङ्गरेजी बाजे बजते है । बागक पास कलक” 
` चके क्रिकेटको जमीन है। एक जगह पानोके बगळपर एक बर्रमज पैगोडा ( ब्रह्मा देशका 
मान्देर ) खूबसूरतीके साथ खड़ा है, जो सन्‌ १८५४ की त्रह्माकी लड़ाईके पीछे ब्रह्मा 
शहर प्रोमसे छाया गया और सन १८५६ में यहाँ बनाया गया । इसके पांच खम्भाओंके 
चार कत्तारोंके ऊपर अजब तरहसे एकके ऊपर दूसरे; चारों तरफसे क्रमसे छोटे होते 5“ 
८ छप्पर हैं। | : र 
लाई आकलेंडकी प्रतिमा--यह सन्‌ १८३६ से १८४२ ६० तक हिन्दुस्तानके गवनर 
जनरल थे । इनकी घातुकी, प्रतिमा एडेनगार्डनके उत्तर फाटकके सामेन खड़ी दै! | 
` सर विल्यिमकी-प्रतिमा--यह जङ्गी जहाजकी फौजके कमाण्डर थे; इनकी सफेद 
माबुलकी प्रतिमा एडेढगाईनके दक्षिण हुगळी नदीके किनार पर खडा है । 
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वालंटियरॉकी इमारत-हाईकार्टेसे दक्षिण स्वीमिंववांथ ( तैरनेका हम्माम ) और एडन 
गाडेनके बीचमें गङ्गाकी तरफ मुख करके कळकत्तेके वाळटियरोकी इमारत खड़ी है । हिन्दु- 
स्तानके गवभर- जनरल और वाइसराय लाड लैंसडानने सन्‌ १८८९ इ० की पहली अप्रेलको 


. इसकी नवका पत्थर रक्खा। सन्‌ १८९० की फरवरीमें चन्देके खर्चेसे इमारत तय्यार हुई । 


इमारत और इसके सामानमें कराव ८०००० रुपया लगा है । इसमें ५०००० हथियार 
आदि सामान रह सकते हैं और एक बहुत बड़ा कमरा है, जिसमें पांच छः सौ मेम्बर, 
जिनका नाम लिखा है, वेठते हैं । | 
` 'सेणेका हम्माम--इसका सन्‌ १८८७ में छेफ्टिनेंट गवभरने खोला । रेजिष्टरम ४०० 
से अधिकं नहातेवाळे आदमियोंका नाम लिखा है इमारतका काम बहुत अच्छा हे । इसको 
छत लोहेकी है । हम्माम १०० फीट म्वा और ३४ फीट चौड़ा है इसके पानीकी गहडाई ६ 
फीटसे ९३ फीट तक बद्छा करती है । महीनेमें एक दफे पानी निकालकर हम्माम साफ कर 
दिया जाता है | असवाव पहननेके कमरे टीककी लकडोके बनेहैं। हर दरजे और हर कोमके 
छोगोंकों इस हम्मामम नहानेका समान अधिकार हा 
छोटी अदाळत--देयर स्ट्रीटके उत्तर वगळपर पोष्ट-आफिससे द्वक्षिण पुराने पोष्ट- 
आफिसकी जगहपर छोटी अदाळतकी तान मण्जिली इमारत है ! सन्‌ १८७२ ३० मर 
इसका काम आरम्भ हुआ; १८७४ में यह खुळी । यह २२० फीट लम्बी और औसतम ६० 


फीट चौड़ी दै । इसके हर एक मजिलल्‍में उत्तर और दक्षिण बरण्डे हैँ । नीचेके मिल १८ 


` फीट और दूसरे और तीसरे मजजिछ पचीस पचीस फीट ऊँचे हैं। आम लोगोंके जानेका 


दरवाजा वेकहाळ स्ट्रीटमें पूव तरफ है। ऊपरके मज्चिलोंकी कचहारियोंमें जानेके लिये २ 
चौड़ी सीढियाँ बनी हैं । इस समय छोटी अदाळतमें ५ जज रहते हैं । देशी जजको 
छोड़ कर दूसरे सम्पूर्ण जज और रजिष्टार चारिष्टर हैं । इस अदाळतमें २००० रुपये तक ` 
करजेके सुकइमें देखे जाते दें । 

भटकाफ हाळ-यह हिन्दुस्तानके गवनर जनरल ( सन १८३६ ६० ) लाड मटकाफके 
यादृगारसे हेयर स्ट्रीट और स्ट्रेण्डरोडके मेलके पास छोटी अदालतसे पश्चिम दारियाके किनारे 


१...) 


पर सन्‌ १८४४६० में चन्देके खर्चसे तय्यार हुआ । हालदो मर्जला दै, जिसके चारों तरफ 


गोलेकार बड़े बड़े २८ खम्मे ढगे हैं। प्रधान दरवाजा पूवे दै । नीचेके मज्ञिळ खेती और 
बागवानीकी सोसाइटी ( मजलिस ) क दखलमें है और ऊपर वालेमें.कंलकत्ता पबलिक 
लाइन्रेरी ( आम पुस्तकालय ) हे. । दरवाजेके सामने, लाई . मेटकाफकी आंधी प्रतिमा 
देखनेम आती है । 09 कको 

डलहौसी स्केयर और लाळदीगी-टेलीमाफ आफिसके उत्तर और करेंसी बंकके पश्चिम 
डलहौसी स्केयर है । इसके मध्यमें एक बड़ा तालाब है, जिसके चाराँतरफ सड़क बनी 
और उत्तम बाग लगा दै । रकेयरके चारोंओर लोहेके जङ्गढेका घेरा; चारों कोन्प्ेपए टीनके 
पायखाने और दक्षिण बगळपर मध्यमें इमारतके बरण्डेम छाडे देष्टिज्ञकी माबुछकी प्रतिमा ' 
खड़ी है । यह सन्‌ १७७४ से १७८५ ई० तक हिन्दुस्तानके गावभर जनरल य । 

घोष्ट आफिस--डलहौसी स्केयरके पश्चिम किनारेके निकट कोयळाघाट स्ट्रीटके 

कोनेके' पास पुराने किलेक्की जगहपर खूबसूरत बनावटका पोष्ट-आंफिस है, जो ६३०५१० 
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(७६८) . भारतभ्रमण-ठृतीयखण्ड, त्रयोदश अध्याय । १५२ 
रुपयेके खर्चसे तय्यार होकर सन्‌ १८६८ ई० में खुझा । इसमें ऊँचे उँचे २ माळ हं। 
पूव औरं दक्षिण खूबसूरत सम्भे रगे हैं. । दक्षिण-पूवेका कोन अर्थ गोलाकार है। बहा 
उत्तम खम्भे टगे हैं ण उससे होकर एक ऊँचे गोलाकार हालम जाना होता है, 
जिसमे लेटर बक्स है-]/- RS ir जड 
उेळीग्राफ आर्फ्िस--इसका काम सन्‌ १८७३ ६० स आरम्भ हुआ । यह शह्रके 
उत्तम और बडी इमारतोभेसे एक है । इसके प्रधान हिस्सेका चेहरा उत्तर ओर डलहौसी _ 
स्केयरकी तरफ है । इसके तीन वाजू हं । पूव -ओर १२० फीट ऊँचा एक टावर चना है। 
पूर्वके बाजूका रोख पुराना कोटेहौस स्ट्रोटकी तरफ है । दूसरा वाजू पश्चिम और तीसरा 
बीचमें हे । इनमें इमारतका प्रधान हिस्सा और पूर्वेका वाजू तीन मर्जिछा है औरं दसरे 
दोनों बाजू दो मण्जिले हें । यह इमारत इंटोसे बनी हुई ७० फोट ऊँची है । इसस उत्तर तर्फ 
मंध्यमें आसलोगोंके आमद्रफ्तका दरवाजा बना है । न 
इस इमारतमें बङ्गाछ डिविजनका सुपरिंटेंडेंट डाइरेक्टर जनरळ, डिपोटी डाइरेक्टर 
जनरल, ऐसिस्टेंट सुपरस्टिंडेंट, टेलीम्राफके माष्टर आदि बहुत अफसर रहते हैं और यह 
टेळीप्राफका प्रधान आफिस है । । , ७ 
करेंसी आफिस-यह डलहौसी स्केयरके पूव, पश्चिम मुखकी ऊँची इमारत ह्‌ । इसके 
नीचेके मर्जिळमे करेसीनोटकी खरीद विक्री और छोटे बड़े नोटोंकी परस्पर बदली होती है। 
कोइ आदमी हो चोरी गये हुए नोटोंके . नम्बरोंसे मिलाकर उसको नोटके वद्लेमें रुपये या 
रुपयेके वदलेम नोट मिळजाता है । Rt र 
द्रवाजेपर लोहेका खूबसूरत फाटक लगा है । मध्यका हाळ बहुत बड़ा है । प्रबेश 
करनेवाळेके वाँये नये नोटोंके फारमोंके सन्दूकांका कत्तार है, जिनमें लाखों किरोड़ों रुपयेके 
नोट रहते है । चाँदी किळेके तहखानेंम रहती है, किन्तुं जरूरी कामके लिये यहाँके 
तद्दखानेमें रक्खी जाती है । ऊपर वाले कमरे खबसूरत हें, जिनमें इटालियन 
माबुलके फश छो हैं । 
यह इमारत पह्छे आगरा और माष्टरमेनके वेकके छिये वनी थी । उसके काम वन्द 
इाजानेपर सरकारने इसको खरीद लिया । 
आगरा बंक-करेंसी आफिसके पूर्व उसमें छगा हुआ आगरा बंककी तीन मज्जिली 
खूबसूरत इमारत है । इसके नीचेके मज्जिलमें दक्षिण-पूर्वके कोनेके पास बेकका आफिस है । 
` तीन मजिलेपर वकका अफसर रहता है । म॑ इसी वंकमें टिका था | 
. , इस येकका हेड आफिस लन्दनमै दै, जिसकी दाखा मद्रास; वम्वे, आगराइ, करांची 
लाहोर, रंगून, सङ्गाई और एडिम्बराम हैं । 
` पशु छेश निवारिनी सभा--इसका आफिस राधाबाजार स्ट्रीट पर १११ नम्बरका है 
यह.स॒भा सन्‌ १८६२ मे कायम हुई; तत्रसे सन्‌ १८९० ई० तक इसके एजेण्टों द्वारा 
पशुओंको क्लेश देनवाळे '८३६९३ आदमीकी सजा हो चुकी है । पशु केश निवाएनके लिये 
पहले सन्‌ १८६९ म॑ एक्ट १ और सचसे पीछे सन्‌ १८९० में एक्ट ११ पास हुए । इस 
समय इसका सभापति आनरेबव्लमिष्टर जष्टिस नरीश हे । सभाका खच चन्दे और जुर्मा- 


_ नेसे चळता है । सभाकी तरफसे जानवरोंके पानी पीनेके लिये ३ ताळाव और सङ्कोपर 
जगह जगह ४९ चरन बने हैं ¦ | | 
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१५३ कलकत्ता-१८९३ | (७६९) 


बङ्गाल सक्रेटरीयट ( कम्पनी वारक )--यह डल्हौसी स्केयरके उत्तर सड़कके वगळ 
पर तीन मजजिली इमारतोंका सिलसिला है । जिसके दक्षिणका अगवास ६६० फीट 
ढस्वा है । इमारतोंके वढाव और वेर्वेदील करनेमें १० लाख रुपये खर्च पड़े हैं । इसमें 
बङ्गाल सेक्रेटरीयट जुडिसियळ, पोलिटिकल, रेवीन्यू एजूकेशनछ, पवालिक वर्क, इरीगेशन 
आदि आफिसे बनी हैं । 

__ कष्टम हौस-डलहौसी स्केयरके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास स्टेण्ड रोडपर सन्‌१८३ ०३० 
का चना हुआ कष्टस हौस है, जिसमें आमदनी और रफतनी मालका महसूछ लिया जाता 
. ह्वै । इसमें लगे हुए बहुत गोदाम हैं। 

सन्‌ १८९०-९१ ६० में यहाँके वन्द्रगाइमें ३३९६१३७२२ रुपयेका माळ 
आया और बन्दरगाहसे ` ४३७०९०६६१ रुपयेका माळ गया और हर किसिमकी रफ- 
तनीसे १८६८००६ रुपया और.आमद्नीसें २६३८९१६ रुपया और निमकसे २१९६८१५४ 
रुपया महसूल आया । 2 

पो एंड शिपिङ्ग आफिस--गवर्नमेंटने सन्‌ १८९० ३० में कष्टम होस और पार्ट 
कमिइनरके आफिसके वीचमें इसको वनवाया । सन्‌ १८९१ की पहली जनवरीसे इसमें 
पोऽ अफसरका काम आरम्न हुआ और शिपिज्ञ माष्टर और पोटेका हेल्‍थ अफसर रहने 
छगे । वन्इरगाह सम्बन्धी कामके योग्य यह उत्तम आफिस है । 

बङ्गाल वराडेड बेयर हौस--यह केनिङ्ग-स्ट्रीटसे पश्चिम ऊैच स्ट्रीटमें है । जो सन्‌ 
१८३८ ई० में कायम हुआ । यह आफिसोंका कत्तार है और कमर्सियल विल्डिज्ञ कहलाता 
है। जो चीजें वाहरसे आती दे. और जिन पर महसूळ छगंता है वे इसके जिन्सखाने और 
गोदामोंमें नमे होती हैँ । वाहर जानिवाली चीजोंके रंहनेका यहाँ कम काम पड़ता है । 

` जिऊ सिनेगग--यह केनिङ्ग-स्ट्रीट पर यहूदी लोगोंको मजहवी पूजाकी इमारत ह, 
जो सन्‌ १८८४ में खळी । यह १४० फीट लम्बी और ८२ फीट चौड़ी हे । इसके खम्भे 
और दरवाजे इत्यादिमे माघुलके तस्ते लगे हैं और सोनहुळे काम हैं । गुम्वजकी शकलकी 
छतमें नीले रङ्गपर सोनेकी सितारें वनी है । इसका खास हिस्सा ९२ फीट स्वा, ३३फीट 
चौड़ा और ५२ फोट ऊँचा हैं । फश माधुका खगा है । एक वुज १४० फीट ऊँचा दै, 
जिसके ऊपर चढनेके लिये भीतर सीड़ियाँ हैं । इसमें एक घई” लगी है जिसके 

चारों तरफ ४ डायल हैं । 

_ इष्ट इण्डियन रेलवे. कम्पनीका आफिस---यह कष्टम हौससे उत्तर; फेयलॉ 
छेसमें दक्षिण तरफ ४०० फीट'ळम्वा और १८० फीट चौड़ा है । इसके बनानेमें छगभग 
३५०००० रुपया खर्च पड़ा था । इसमें पत्थरका काम बहुत है । प्रधान आफिसका 
फंशे माबुळसे बना है । 

टकसाळघरः--यह हवड़ाके पुछसे २०० गज उत्तर स्ट्रेण्डरोड पर सद्कके पूव 
चगळकी बड़ी जमीन पर है । यहाँ चौँढी और वाँचेकी दो टकसाळ हें । चाँदीकी 
टकसालकी उत्तम इमारत सन्‌ १८३१ ई० में खुळी खास इमारतसे दृक्षिण 
टकसाळके अखनके लिये पानीका तालाव धना है । ताँचेकी टकसाळ सन्‌ १८६५ ई० से 
खुली । चाँदीको टकसाळके मध्यके चौंगानमें सोना चाँदीके तहखाने हैं । ताँबेके और 
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चौंदीकी टकसालके बीचकी बड़ी जमीन पर लोहा और पीतल गछानेका घर और बढूई 
` और लोहारॉका कारखाना ६। 
॒ चनानेके लिये, चान्दी और सोना जिसमें २ या इससे अधिक निराळा हो, 
बक और सौदागरोंसे लिया जाता है । सोना एक महीनेमें १. हजार तोलेसे अधिक नहीं 
(छया जाता । सोना चान्दी आदि न ३ घंटे आगपर गलनेपर साँचेमें ढाले जाते हैं; पीछे 
जाँच उसके सिके तय्यार होते दे । यै ल 
ळे नोचे लिखें हुए सिके बनाये जाते हैं;--हिन्दुस्तान-गवर्नमेंटके लिये सोनेके 
मोहर, चान्दीकें रुपये, अठनी, चौअनी, दोअसी और तास्वेके पैसे, आधे पेसे और पाई । 
अलवर-राज्यके लिये चान्दीके रुपये। 
बोकालेर-राज्यके लिये चान्दीके रुपये | 
घार-एड्येक लिये ताम्बेके पेसे, आधे पैसे और पाई । 
देवास-राज्यके लिये. तास्बेके पेस और पाई । दया 
सिलोन-शवनमेंटके लिये ताम्जेके ५ सेण्ट, सेण्ट, आधा सेण्ट ओर चाथाई सण्ट 1. 
छ स्ट्रेट -गबनमेंटके लिये तास्बेके सेण्ट; आधा सेण्ट और चौथाई सेण्ट । 
इस्पोरियल जिटिश इष्ट पफ्रिकाके लिये ताम्वेके पेसे । 
इनके अतिरिक्त फौजी अफसर और सिपाहियो तथा कालिज और स्कूलके विद्यार्थियोंका 
इनाम देनेके लिये तगमा भी यहाँ बनते हैँ । 
जान पड़ता है कि कलकत्तेकी टकसाळ दुतियॉके सत्र टकसालोसे बड़ी है । ताम्व 
और चान्दीके करीब १० लाख सिके इसमें एक दिनमें तय्यार हुए हैं । Ee 
जो आदमी टकसाळ देखना चाहं. उसको शुरुवारको टकसाछ देखनेके . लिये पहिलेह्दी 
'अंगलके दिन मिन्टके माष्टरके पास द्रखास्त करना चाहिये । ५ आद्भीस अधिकको एक 
साथ जानेकी इजाजत नहीं मिळती और १० पास तक मिलता है । बीफेके सिवा दूसरे 
दिनके लिये भी मिन्टके माष्टर खास पास देते हैं । मिन्ट देखनेका उत्तम समय ११ वजेसे 
१ वजे तक है । उस समय गली हुई चान्दी ढाली जाती हवै । 
जैन मन्दिरमानिकतहेके वागमे राय बद्रीदाख मुकाम बद्दादुरका जैन मन्दिर है, 
यह कलकरत्तेके सत्र मन्दिर और मसजिदोसि बहुत सुन्दर है. । मन्दिर एक सुन्दर बागमें 
बना है । बागमें तालाब, सड़क, चबूतरा और मकान वने हुए हें । जैनोंकी सालाना यात्रा 
घड़े खर्च और धूमधामसे कलकत्तेकी सड़कोंसे निकलती ह्वै। 
मदनमोहनजीका मन्दिर--यह प्रसिद्ध मन्दिर बाग बाजोरमै है। हजार आदमी 
इसमें दर्शनको अतह । जन्माष्टमी और रथयात्राके दिनोमें यह बड़ी भीड़ होती हू 
ु सतनारायणजीका मन्दिर-बड़ी बाजारकी तूळापट्टीमें सत्यनारायणका विशाळ सन्दिर 
हे । यहाँ नित्य कळकत्तेके बहुत लोग दर्शनको आते हैं । 
कलकत्तेकी शहर तलियाँ-चौबीसपरगने जिळेके मजिष्टर और कलक्टरके आधीन 
कलकत्तेकी शहरतल्यि ३३ वर्ग मीलमें फेडती हैं, जिनमें नीचे लिखी हुई प्रधान दें 
__काशापुर--शहरसे उत्तर काशीपुर एक गाँव है, जद्दौ सरकारी तोप बननेकी कळ | 
नाके कारखाने और अनीरोके कई पिछे ( युकासैलके-मकान ) बने हैं | काझीपुरकें पासं | 
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एक कृंषिशाळा दै, जिसमें अमेरिका इत्यादि कई देशोंके हर तरहके फूल, कन्द फळ, सागके 
बीज और पेड़ विकते हैं और विद्यार्थियोंको कषी विद्या सिखछाई जाती है 
सातताछाब--काशी पुरसे उत्तर बावू श्यामाचरण मळिकका प्रसिद्ध विळा (सुफसिळका 
मकान ) है, जिसमें अच्छी चित्रकारी हुई है और खोदकर मूर्तियाँ वनाई गई हैं । विलेके 
चारों तरफकी छोटी नहर ताछावोंसे मिली दै । नहरपर जगह जगह पुढ बने है । सातता- 
छावके पास सीळ घराने वाळेका एक उत्तम विला है. । 
चितपुर-काशीपुरसे दक्षिण चितपुर गाँव ३०० वर्षसे अधिक्रका पुराना है । यहाँ 
पूर्व समयमै चित्रुकांलीको आदमी बलि दिये जात थे ।_ 
नर्कुळइङ्गा-चितपुरके पुल लांघने पर एक बस्तीसे आगे दक्षिण तरफ नर्कुलङङ्गा 
मिलता है, जहाँ गैस कम्पनीका बड़ा कारखाना है । े । 
सियाळदृह---खास कलकत्ते शहरके पूर्व होरिसन रोडके पूर्वी छोरके पास पसियाळ- ` 
इह्‌ है, जहुँसि “कलकत्ता और सौथ इष्टने रेलवे” ३८ मील दृक्षिण-पूवे डायमण्ड हारवर तक 
और ष्टम बङ्गाछ रेलवे? २०८ मील उत्तर सीळीगोड़ी तक गई हे । 
एंटाळी-यह सियाळदहसे दाक्षिण एक बडी बस्ती, है, जहे यूरोपियन लोगांके बहुत 
मकान हैं । और म्यूनिसिपेल्टीका कारखाना वना है। , 
बालीगअ--यहाँ खुला हुआ मैदान है जिसके पास अनेक बारक अर्थात्‌ सैनिक- 
गृह और गवर्नर जनरलके अङ्गरक्षक फौजकी कवायतकी जगह हैं । मैदानके 
चारों तरफ और सड़कोंके पास फैली हुई जमीन पर यूरोपियन छोगोंके रहनेके 
लिये उत्तम मकान बने हैं । : 
भवानीपुर--कळकत्तेसे दक्षिण भवानीपुरम देशी छोगोंकी घनी बस्ती दै । इसमें 
घातुके बरतन बनाने वाले बहुतसे हिन्दु कारीगर रहते हैं । और एक पागल खाना और 
जळकळके पम्पका नया स्टेशन दै । 
कालोजी--मवानीपुरसे दक्षिण दाईकोटंसे लगभग ४ मील दूर भागारथी 
गङ्गाकी छोड़ी हुई नाळेके निकट काळीघाट नामक वस्तीमें काढीजीका मन्दिर है । 
बस्तीमे पण्डे छोगोंहीके अधिक मकान 'देखनेमे आते हे । यह नाला हेष्टिज्ञस पुलके 
निकट भागीरथीमें मिला है । र 
काढीके वर्तमान मन्दिरको सन्‌ १८०९ ई० में वेहाडाके चौर्घारयाने बनवाया । 
“ मन्दिरसे नाळे तक पत्थरकी सड़क बनी है। सन्दिरके पास महादेवजीका मन्दिर दै । दशक 
, लोग नाङेमे स्वान करके काळीजीकी .पूजा करते हैं । दरीकोसे पेसे मॉगनेवाळी बहुत गरीब 
लड़की और खिथाँ मन्दिरके पास रहती हैं.। चैत्र और आज्तिनके नवरात्रोमें दशन और 
पूजाकी अधिक भीड़ होती है । त 
कोई कोई कहता है कि जब शिवजी सतीके मृत शरीर लेकर फिरते थे तब सतीके 
चरणको अँगुलियाँ यहाँ गिरी थीं; तभीसे यह स्थान हुआ । यहाँ पहले भागीरथी गङ्गाकी - 
प्रधान धारा थी, जिसके स्थान पर वर्तमान नाला है. । इसी काढीके नामसे पूवेकालमें कल- . - 
कत्ताका नाम काढीकोटा था । पहले समयमे यहाँ देवोजीको मनुष्य बलि दिये जाते थे । 
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टाळीगंज--क्राळीघाटस दक्षिण टालीगंजमें चचमिशनरी सोसाइटीका स्टेशन 
'है । जिसके पास रामनाथ मण्डलके ( सन्‌ १७९६ ई० के) वनवाये हुए -वहत 
देवमन्दिर स्थित हैं । हु तर 
रसापुगला-यहाँ मैशूरके टोपूसुळतानके खान्दानके छोगोंके मकान हैं । 
अली पुर-भवानीपुरस दक्षिण-पश्चिम अढीपुर बस्ती है । यहाँ वङ्गाळके ठेफ्टिनेट गव- 
नरकी कोठी, देशी पस्टनके मकाम जिलेका जेळखाता, २४ परगना जिलेका, सदर मकाम, 
साधारण और लड़ाई सम्वन्धी आफिस, टेलीआफकी सामग्री तय्यार करनेका कारखाना 
और सरकारी चिंडियाखाना है । 
न लेफ्टिनेंट गवनरकी कोठी-अढी पुरकी फैली हुई भूमि पर बङ्गालके छेफ्टिनेण्ट गव-. 
नरकी उत्तम कोठी बनी है । इसके ऊपरके मंजिळमें छेफ्टिनेंट गवनेरके रहनेका सळतनत 
और दरवार हाल इत्यादि हैं । कोठीके आसपास बहुत दरख्त ढगे हैं और एक ताढाच वना 
है । पश्चिमके फाटकके आगे अंलीपुरकी सड़क है। ` | : 
चिड़ियाखाना-लेफ्टनिण्ण गवनेरकी कोठीके पास टोढीज नालांके दक्षिण 
किनारे पर अछीपुरका सरकारी चिड्या खाना अर्थात्‌ पझुशाळा है । यहाँ बड़े 
घरेके भीतर एक वडा' वाग है, जिसमे जगह जगह पशु, पक्षी; कीड़े और 
दारियाई जानवरोंके रहनेके लिये योग्य-स्थान वने हैं, जिनमें हाढकी गिनतीके अनुसार 
` ५०० मेमळ ( अर्थात्‌ दूध पीनेवाळे जानवर ) ४०० चिड़ियें और १३४ कीड़े दै । मेमटोंमें 
h  बहुतेरे किस्मके वाघ, हरिन, वन्दर, कई एक गेंडे, भाळू, भेड़िया, श्टगाछ, नीलगाय, साहिळं 
खरगोस, मूसा, झुलूँडी और एक सिंह, एक जुराफ (जङ्गलो उँट), पक्षियों _बहुतेरे 
तरहके * सुतुरसुर्ग, विलायती मुर्गी, चोल्ह, वतक, सूते मोर, कबूतर और कीडो और 
जळभन्तुआंमें बहुतेरे किसिमके सॉप, मछली और घडयाळ शामिल हें । जुराफ ऊँटके समान 


होता है. पर इसका मुख वेळके समान है; इसकी पीठपर कूवड़ नहीं होता यह दौडनेमें बहुत 
तेज होता है । 


सन्‌ १८७५ ३० में इसवागका काम आरम्भ हुआ । सन्‌ १८७६ की पहली जनवरीको 
महारानी बिक्टोरियाके पुत्र प्रिंस आफ वल्सने उसको जळूस किया । उसी सालकी मईसें सर्व 
साधारण छोंगोंके. लिये यह खुल गया । तीन चार वर्षमें इसके सब काम पूरे हो गये । 
नुमायसके साळ १ ८ लाख ८ हजार ५३२ आर्दमियोंने इसको देखा । देखनेवालेकों एक 
आना महसूल लगता है । 
अर्छापुरका वाग-यह वाग हिन्दुस्तानकी खेती और वागवानीकी सोसाइटीका है, 
जिसके कमरे मेटकाफ हालमं हैं । यहाँ मेम्वरोंको बाँटनेके लिये दरख्त ळगाये जाते हैं। 
ओर साढाना फूळकी नुमायश होती है । बागके एक हिस्सेमे गुलावोंकी बड़ी कियारियाँ 
और दरस्तोके उत्तम नमूने है । रॅ है: उप 
| खिद्रिपुर-अलीपुरसे पश्चिमोत्तर कळकत्त शहरके दक्षिणको सीमा पर खिदिरपुरमें 
देशी ढोग फैळसे बसे हैं | वहाँ एक गिरजा मिलीटरी आर्फन : स्कूल और सरकारी डकया- 
इस! | म 


प CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


FS कळकत्ता-१८९३. -( ५७३} 


खिदिरिपुरका डक इसका काम सन्‌ १८८६ ३० में आरम्भ होकर अव तय्यार हुआ है - 
४२ एकड़ जमीनपर डकका पानी है इसके वनानेमें २ करोड़ ५० छाख रुपया खर्च पड़ा है । 
इसमें सबसे वडे १४ एीमर रह सकती हैं जहाज और छीमरोंको इसमें रहनेसे तूफानका 
डर नहीं रहता । 
हि गार्डनरोच-यह हेष्टिग्स पुळके दक्षिण बहुत पुरानी और प्रसिद्ध जगह दै हुगळी 
नदाक किनारे ३ मीळ तक खूबसूरत मकान वने हुए हैं, जो सन्‌ १७६८ से १७८० इ० तक 
बने थे । यहाँ अवधके नवाव वाजिद अळीशाह सन्‌ १८५७ से सरकारी पेन्सन पाकर रहते 
थे । सन्‌ १८८७ ३० में उनके मरनेपर सरकारने उनकी जायदाद नाळाम करदी । | 
कम्पनी वाग- इस शाही नवातीवागको सन्‌ १७८६ मे इष्ट इन्डिया कम्पनीने कायम 
किया । यह गाडंनरी चक मटियावुर्जके सामने गवर्नमेन्ट एनजिनियरींग काढेजके पास हवड़ा 
जिलमें भागीरथीके पश्चिमी किनारे प्र एक सीळ फैला है । वागका फाटक भागीरर्थाके 
पुछस ३३ मीळ दाक्षिणहे । हवड़ा और शिवपुर गाँव होकर एक अच्छी सडक वहा गई है, ` 
जिससे आदमी आसानासे वागमें पहुँचते हैं और भागीरथीकी नावद्वारामी आदमी वागसें 
जाते हूँ । वाग दिन भर खुळा रहता है । 
यह वाग २७२ एकड़ जमीनपर है वागमें बहुतेरी सड़कें वनी हैं । नौड़ी पर “चढ़करे 
सव जगह आदमी जा सकता हे । बागके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास हवड़ा फाटकसे प्रवेश 
करने पर्‌ पहिळे एक बटके वृक्षके दोनों तरफ दो पीपलके वृक्ष मिळते हें । फाटकके दोनों 
तरफ दो पतळी सडक और सामने एक चौड़ी सडक गई है । देखनेवाळोंको चौडी सडकसे 
आगे जाना चाहिये । हु 
... थोडे आगे जाने पर सडकके दोनों तरफ पानीकी दो चादर मिलती हैं । उससे आगे 
कजुआरिनके दरख्तोके कुखसे वाहर निकलकर एक भूमिके बड़े डुकड़े पर सडक जाती है, 
जहाँ सडकके दोनों तरफ खजूर ढगे हैं । उससे आगे एक नहर पर ३ पुळ हैं। नहर पार 
होने पर दहिने फूल-वाग मिळता है, जहाँ कियारियोंमें खजूर, फूछ और फळोंके वृक्ष लगे हैं 
फूछ और पोधेका एक बँंगळा है; जिसके फूलोंकी शोभा गरमीकी ऋतुओंमे जाहिर 
होती है और दूसरे. ऋतुओंमें उन पौधोंकी डाँटी और पत्तियोंकी खूबसूरती फूलोंसे भी अधिक | 
देख पड़ती है। वैंगलेके खम्भे और सस्तीर लोहके हैं. । वैंगलके सामने वागके कायम करने 
वाले जनरळ कीडका' मेंनूमेन्ट है । उससे आगे जाने पर एक सडक मिलती है। जिसके 
चन्द्र सौ गज आगे जाने पर एक चौडी सीधी सडक दहिने देख पडती है, जो वटके वृक्षके 
पास गई है । 
यह्‌ वट वृक्ष करीव १२५ वर्षका है जमीनसे ५३ फीट ऊपर उसकीजडका घेरा ५१ फीट 
और इसके सिरका घेरा लगभग ९०० फीट है इसकी झाखोस करीब ३०० 
बरोह निकलकर नीचे जमीन पकड़ गये हैं । वहुतेरे लटके हुए वरोह गाँठ फोड़े हुए वाँसोंको 
खड़े करके उनके पोरोम कर दिये गये हैं । उससे वे बाँसोंके अन्दर होकर जल्दी जमीन 
- पकड़ लेते हैं । वट वृक्षसे आगे जानेपर एक मनुमेंट मिलता है,जिससे आगे देवदारुके दोहरे - 
कत्तार होकर सड़क दहिने झुकती दे । 
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बहुत आगे जाकर दहिने घूमने पर पौधोंसे पूर्ण अठपहळे बनावटका एक बगला 
मिळता दै । उसका ढौँचा छोहेका दै, जिसपर लोहेके जाळ लगाये गये दें, ऊपर घासका 
तछा छप्पर और मध्यम गुम्बज हैः । बज्ललेका व्यास २१० फीट है, उसका हर एक पहल 
८५ फोट ळा है । उप्के मध्यके गुम्बजकी ऊँचाई ५० फीट है। बङ्गठेम बहुत्तेरे घुमावके 
रास्ते बने हे और भूमिप तथा वहुतेरे गसलोंमें अनेक भांतिके पैथि छगाये गये हे । उसको 
अङ्गरेजीमँ पामद्दौस कहते हैं । पवी 1 1 
पामद्दौसके पश्चिम तरफ आगे जानेपर झीलके किनारे आदमी पहुँचते ह, जिसमे 
थोड़े पानीके चिडिंब हैं। झीलके पास फूल और पौंधेका एक तीसरा वङ्गळा है, जिसकी 
ऊँचाई पामहौस और अधिडह्वौसके बीच बीच है । क 
` 'कस्पनींवागमे प्रायःसव देशोंके दरख्त ढगाये गये हैं। छोहेके पत्तरोंपर बहुतेरे वृक्षोंका 
'बृत्तान्त लिख करके उनके पास खड़ेकर दिये गये हैं। . . .. 
हुगळी गङ्गाके पासके कळ कारखाने--शिंवपुर और रामकृष्टोपुरके पास जूट दबाने 
-और इसकी दस्तकारीके छिये बहुत बड़ी इमारत हैँ। क 
हवडाके उत्तर गुसरी गॉवपें रुईका मिळ ( कारखाना ) द्‌ । 
हचड़ासे ६ मीळ उत्तर रेखवे-स्टेशनके पास वाली नामक बस्ती दै, जिसमे सन्‌ १८९१ 
मं १६७०० मनुष्य थे । वह पवित्र स्थान समझा जाता ढे और उसमें हजारों घर त्राह्मण 
रहत हैं । उसके पास गङ्गाके किनारे पर एक उत्तम मकानमें एक बड़ा पुस्तकालय और पढ्ने 
और लेक्चर देनेके कंमरे हैं और बाढीमँ कागजका एक मिल है । हि 
बालीके सामने 'बडानगर!. वस्तीमें बोरा वनानेका एक मिंळ हे । उससे थोडे उत्तर एक 
घ्वस्तीमे सन्‌ १८५२ के बने हुए बहुतेरे देव मन्दिर हैं । 
__ रिसेरा नामक एक छोटे गाँवके पास जूटका मिढ है । वहा रिसरा हौस नामक एक 
उत्तम पुराना मकान है. 1. : ` बे लड नयमन कानी 
रिसेराके सामने नदीके वाये किनारे पर अगरपाड़ाम एक गिरजा और एक स्कूल है । 
उससे ३ मीळ आगे एकही जगह शिवके २४ मन्दिर हैं, जिससे १ मीछ आगे वारकपुर हे । 
सोदपुर--सियालद्हके रेलवे स्टेशनसे १० मीळ उत्तर सोदपुरका रेलवे स्टेशन हे । 
सादपुरमे पिखरापोछ नामक प्रसिद्ध पशुशाळा है । प्रति वर्ष गोपाष्टमी ( कार्तिक शुक्र 
अष्टमी ) को पिजरापोलक्रा मेळा होता हे । आरग्रे-सन्तान वहाँ गौवोकी पूजा करते हैं। 
मेलेके समय कलकत्तेसे स्पेशल गाडी खुलती हैं। 
. सात वर्ष हुए कलकत्त-प्रडेवाजारके अनेक मारवाड़ी, खत्री, भाटिये और बंगाली 
इत्यादि धार्मिक पुरुषोंने गौवशकी रक्षाके निमित्त पिज्ञरापोळ स्थापित किया । उसमें सन्‌ ' 
१८९० ई० में ७०९ गौ, वैल और बछड़े, १३० घोड़े इत्यादि वीमार तथा ढङ्गड्े चार पायें 
और ३५० चिड़िय थीं । | क 
इतिहास--कालीके नामसें कलकत्ता नामकी साट हृ । अठारदवी सदीकी किताबामें _ 
कठक्रत्ताका नाम कालीकोटा लिखा ह । 
| -सन्‌ १६३६ म॑ सुगळ बादशाह शाहजहँनि इष्टइंडियन कस्पनीका.वगाळेके साथ तिजा- ` 
. रत करनेको आज्ञा दी । सव्‌ १६४० में अङ्गरेजो कोठी हुंगडोमें कायम' हुई । 
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सन्‌ १६८६ ई० मं अङ्गरजी एजेंट हुगलीकी कोठी छोड़कर सतानतीको चले गये, जो 
हुगली अर्थात्‌ भागीरथी नदीके किनारे पर एक गाँव था । अब वह जगह टकसालसे सोभा- 
चाजार तकं कलकत्तेका हिस्सा वनी है । पीछे बादशाह औरङ्गजिवके फोजदारने अङ्गरेजा 
एजेंटपर हमला किया, जिससे अखीरमें एजेंटको सतानती छोडकर. मद्रास जाना पड़ा । 
उसके पश्चात वादशाहने अङ्गरेजी तिजारतसे अपना फायदा समझकर छूटी हुई चीजाँका 
६० हजार रुपया ह॒ए्जा देकर अङ्गरेजी एजेंट भिष्टर चार्नकको मद्राससे वोला ळ्या । 
श्वानकेन सन्‌ १६९० ई० के २४ अगस्तको वर्तमान कलकत्ता शहरकी नेव दी | 

सन्‌ १६९८ में वादशाहकी तरफसे कम्पनीको अपनी हिफाजतके लिये किला बनाने 
का हुकुम मिला । जिस जगहपर अब कष्टमहौस और जनरल पोए-आफिस है उसी जगह - 
किळा वना और उस समयके इङ्गलेंडके बादशाह विलियमके नामसे किलेका नाम 
फोट विलियम पड़ा । दा हील + | 

सन्‌ १७०० ई० में औरज्ञजेबके पुत्र प्रिंस आजीमने कीमती. नजर लेकर कम्पनीको 
सतानती, .कळकत्ता और गोविन्दपुर इन ३ गाँवोंकों खरीदनेका हुकुम दिया, जो हुराळी 
गज्ञाके किनारेपर चितपुरसे कूढीबाजार तक थे और कलकत्ता झाइव स्ट्रीटके उत्तर बावूघाट 
तक करीब १०० गजकी लम्वाई मे था। _ ॒ न 

सन्‌ १७१६ में फरुखशियरकी तरफसे कम्पनीको कलकतेके - दक्षिण हुगलीनदीके 
दोनों किनारे ३७ गाँव खरीद्नेका हुकुम मिला; पर बङ्गालके नव्वाव मुंशिदकुछीखांने जमीन 
खरीदनेसे उसको गुप्त भावसे रोका; परन्तु उस. हुकुमसे कम्पनीको सौदागरीमें बहुत मदद 

मिळी; इससे कळकत्तेकी उन्नति होने लगी । 

सन्‌ १७२० में कळकत्तेमें जमीन्दारी आफिस कायम हुआ । वह्द कलकत्तके लोगोंके 
दीवानी औरं फौजदारी मुकदमोको देखता था । सन्‌ १७२४ में यूरोपियन लोगॉके मुकदमे 
दुखनेके लिये एक महकमा कायम हुआ । सन्‌ १७२६ में मद्रास, वम्बई और बङ्गाल जुदे 
जुदे ३ हाते वनाये गये । द | 

सन्‌ १७४२ में महाराष्ट्रने बङ्गालपर आक्रमण करके बाढासोरसे राजमहळतक मुल्कको 
व्वरवाद करके अन्तमें हुगळीको दखल करालिया। वहाँके वासिन्दे कलकत्तेमें भाग गये । उस 
समय अङ्गरेजी प्रसीडंटको हुकुम मिळा कि सतानतीनीके उत्तर हिस्सेसे गोबिन्दपुरके दक्षिण 
हिस्से तक कम्पनीकी जगह खाइसे घेर दी जाय । ६ मासमें ३ मील खाई तय्यार हुई, जो 
मरह॒ठेकी खाई कही जाती थी वह पीछे भरदी गई । सन्‌ १७४८ में महाराष्ट्रोके हमलेसे 
बचनेके लिये एक कमीटी नियत हुई । 

सन्‌ १७५६६० में बङ्गाळके नव्वाब अळीवदाँखांके मरनेपर उसका पोता सिराजुद्दौला 
नवाब वना । सन १७५७ में उसने कढकत्तेपर आक्रमण करके अङ्गरेजांको निकाळ दिया; 
'पर थोडेही दिन बाद अङ्गरेजाने सिराजुद्दौळाको जीतकर कलकत्तेको दखल करके 
अलिवर्दीखांके दमाद मीरजांफरको बङ्गालका नव्वाथ बनाया ( मुर्शिदावादके 
, वृत्तान्तोंमे देखो ) । 

` सन्‌ १७५७ में वतमान फोटीवेलियमे किलेका काम आरम्भ हुआ | नया किला तय्यार 

होनेपर पुराना किला धीरे धीरे बरवाद होगया । 
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सन्‌ १७७३ में पार्ढियामेटकी तरफसे कम्पनीको नया अहददनामा हुआ, जिसके 
रि कलकत्तेके गवर्नरको गवर्नर जनरल बनाया जाय, उनको २५. 
अनुसार यह नियम वना कि कलकत्ते हे गे मार. पाड ब 
हृजार पाउण्ड तनखाह. मिल, मददके लिये लाळ स्‌ है ८ तमा i 
हिन्दुस्तान इनके मातहत रहे और एक सुभ्रिमकोट ( वड़ी कचहरी ) जिसमें एक चीफ . 
जस्टिस और ३ जज रहें कळकत्तेमे कायम हो । सन्‌ १७७४ मे २५०००० रुपये सालाने 
तनखाहपर वारेन हेष्टिग पहले पहल हिन्दुस्तानके गवर्नर जनरळ हुए 1 हु ऱ्य 
हिन्दके गवनेर और गवर्नर जनरलोंकी फिहरिस्त, जो इष्ट इण्डया कम्पनी के | 
राज्यमै A ह 
राज्यमें हुए, नोचे हँ a 
नम्बर नाम और हिन्दमें आनेका समय । | चरम नाम और आनेका समय । , 
(९)पहळा गवनेर लार्डकैब सन १७५८६० ) ( ८ ) सरजाजेबाली सन्‌ १८०५ । 


(२) हारीवरिलस्ट सन्‌ १७६७ । (९) अल आफ मिन्टो सन्‌ १ र ६। 
( ३) जानकार्राटयर सन्‌ १७६० | ( १० ) अले आफ साइरा ( मार्किस आफ 
( १ ) पहला गवनेर जनरल बारेन हेग हेष्टिंग ) सन्‌ १८१५ 


(११) जान एडम सन्‌ १८२३ । 
( १२) अछ एम्हरेष्ट सन्‌ १ र I 
न्‌| ( १३) ढाड विलियम वेडिस वेडिक- 


सन्‌ १७७४। | 
(२) सरजान मकफसन सन्‌ १७८५ 
( ३) माक्किस आफ कानवाडस-स 


१७८६ । सन्‌ १८२८ | ई 
(४) सरजान शोर ( लाई टेनमथ ) | ( १४ ) सर चाल्से मेटकाफ सन्‌ १८३५, 
सन्‌ १७९३ । (१५) ढाडे आढकेडं सन्‌ १ ८३६ । 
(५) सर एळ्रेड र्क सन्‌ १७९८ ! (१६) अछ आफ त सन्‌ १ र 
(६) ढाडे मारिंगटन ( साकिस आफ (१७) चैकौन्ट हाडिग हे १८४४ जक. 
चलस्छो ) सन्‌ १७९८ । ` | (१८) अछ आफ डलहौसी ( 
(७) मार्किसआफ कनेवालिस दूसरी बार साकिस 2 सन्‌ १८४८ । 
सन्‌ १८०५ । ( १९ ) अलं केनिंग सन्‌ १ ८५६ | 
हिन्द्के वाइसराय, जो बादशाही राज्यमें हुए, नीचे लिखे जाते हे; 
| नस्वर नामे और आनेका समय । | नम्बर नाम और आनेका समय । 
(१) अछ केनिज्ञ सन्‌ १८५८ । | .(६) अर आफ लिटन सन्‌ १८७६ । | 
(२) अरु आफ एलजिन सन्‌ १८६२ । (७) मार्किस आफ रिपन सन्‌ १८८०) _ 
(३) सर जान लारेंस ( ढाड छारेंस ) सन्‌| (८) ढाड डफरिन सन्‌ १८८४ । 
१८६४ । 


(४) अं आफ मेओ सन्‌ १८६९.। (९) ढाड ढैसडोन १८८८ । 


(५) अ आफनार्थ ज्रूक सन्‌ १८७२। ।(१०) ढाड एहगिन सन्‌'१८९२। . | 

i; चौबीस परगना जिला--यह प्रेसीढेंसी विभागके दध्षिण-पश्चिमका जिला है इसके | 

`  ,, उत्तर नदिया जिला, पूर्वोत्तर जशर जिला; पूवे खुळता जिका और सुन्दर वन; दक्षिश | 
सुद्र तकेफेला हुआ सुन्दर बन और पश्चिम हुगळी नदी अर्थात्‌ भागीरथी दै । इस जिलेका 
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१६१ कलकत्ता-१८९३. (७७७ ) 


क्षेत्रफळ ( सुन्दर बनको तिना नापी हुई भूमि और कलकत्तेक्ना ३१ वर्ग मोल क्षेत्रफठको 
छोडकर ) २०९७ वर्ग मोल है । कलकत्तेको दक्षिणो शहरतछो अलापुर जिळेका सदर स्थान 
है । एक खास अकसर सुन्द्रवनकी माळगुजारीका प्रबन्ध करता है । इस जिळेके उत्तरका 
भाग बड़ा उपजाऊ है और पूर्वोत्तरका भाग ऊँचा है । इसमें जगह जगद्‌ ताड़के कु लगे 
_ हैं। प्रत्येक वस्तियोंके आस पास वारा लो हुए हूँ । जिलेके दक्षिगके भागमें ३ जुङ्गढ हैं, 
- इनके अतिरिक्त सुन्द्रवनसे उत्तर इस जिलेम परती जमोन नहीं दै । जिलेमें हुगली, विद्याधरी 
पियाली, कालिंदी और इच्छामती ये ५ प्रधान नदियाँ और कई एक नहर हैं | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चौबीस परगना जिलेमें १६१८४२० मनुष्य 
थे; अर्थात्‌ १००३११० हिन्दू, ६०४७२३ मुसलमान; ९९२८ क्रस्तान, ४१४ पहाड़ी और 
जङ्गली, २३० बौद्ध, १० पारसी और ५ ब्राह्म । जातियोंके खानेमें २१७१८७ मलाह 
मछुद्दा, इत्यादि; १४५४९६ कैत, ७८६५४ वागड़ी, ६२६७० त्राण, ५६६८२ ग्वाला, 
३७१७१ तियर, ३६५८६ चमार, ३००१३ कायस्थ, ६०५४ वनियाँ, ४०७२ राजपूत और 
शेषमे दूसरी जातियोंके छोग थे । . 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय शहर कलकत्तेको छोड़कर चौबीस परगना 
' जिलेके कसबोंमें इस भांति मनुष्य थे;-कलक त्तेकी दक्षिणी शहरतकीस ६९६४२, :दो शहर- 
तलियोमें ५९५८४; दक्षिणी बारकपुरमै ३५६४७, वड़ानगर अर्थात्‌ उत्तरी शहरतलीमें 
३४२७८, नइहाटीमें २९७२४, उत्तरीय वारकपुरम २०९८० वसीरहाटमें १५१०९, बदु- 
रियाम १२७४४, दक्षिणी दमदममे ११०३७, राजपुरमें १०९४०, उत्तरी दमदम और 
छावनीमँ १०३९६ और वारासत, जयनगर,गोवरङङ्गा,इटण्डामे द्र हजारसे कम मनुष्य थे। 

इतिहास--सुगळोंके राज्यके समय चौत्रीसपरगना “सातगाँच' सरकारका एक हिस्सा 
था । सातगाँव, जो अव हुगळी जिलेमें हुगळी नदोके पश्चिम किनारे पर एक साधारण वस्ती 
है, एक समय वड्डाळका प्रधान बन्दरगाह था । | ह 

सन्‌ १७५७ ई० के २० सितम्बरकी संघिक अनुसार वङ्गाळके नव्वाव मीरजाफरने 
इस जिलेकी जमीन्दारी हक इष्ट इन्डियन कम्पनीको दे दिया । उस समय यह कलकत्तेकी 
जमीन्दारी या चौवीसपरगनाकी जमीन्दारी करके म्रालिद्ध था और इसका क्षेत्रफल केवळ - 
८८३ वर्ग मीळ था । सन्‌ १७५९ में दिल्ळीके वादशाहने छाड छाइवको चौविसपरगनार्मे 
जागीरकी सनद दी, जिसके अनुसार पूरा मालिकाना हक जिन्दगीभरके लिये छाइचको और 
उसके बाद सर्यदाके लिये ईष्टइन्डियन कम्पनीको भिळगया। कळकत्ते शहर औरबन्दरगाहपर 
पहिळेहीसे कम्पनीका आधेकार हो गया था । ना 

` चौबीसपरगना जिळेके द्किमोंको अखतियार कलकत्ते शहर पर नहीं है । सन्‌१८६१ 

में चौचीसपरगना जिलेमें ८ सवडिवीजन नियत हुए;--डायमण्ड हारवर, अला पुर, वरुईपुर, 
दमदम, बारकपुर, वारासत, वसरहाट और सतखीरा । सन्‌ १८८२ में खुलना जिला बनने 
पर सतखीरा सबडिवोजन उसमे कर दिया गया | 

बङ्गाल प्रदेश--इसमें ४ सूत्र दैं;-वज्गाल, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर । 
बङ्गाल 'प्रदेशके पूवे आसाम; दक्षिण वङ्गाळेकी खाड़ी; पश्चिस मद्रास हाता, मध्यदेश, 
रीवॉका राज और पश्चिमोत्तर देश; आर उत्तर नैपाळ, शिकम ओर भुटानके राज्य है । यह 

५० / ० - 
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(७७८) भारतञ्रमण-हर्तायखण्ड, न्नयोद्श अध्याय । - १६२. 


डेफिटनेंटी सन्‌ १८५९ $० सै नियत हुई इसके लेफ्टिनेंट गवनेर कलकत्तेके पास अलीपुर 
रहते हैं । सन्‌ १८९१ के अनुसार इस प्रदेशके अङ्गरेजी राज्यका क्षेत्रफळ १५१५४३ 
बर्ग मोळ और देशी राज्योंका क्षेत्रफळ ३५८३४ तथा दोनोंका १८७३७७ को 
मीळ है । यह. देश आरतवर्षके सम्पूर्ण देशांसे आधिक आबाद और उपजाऊ है । इसमे 
धान बहुत उत्पन्न होता है । gS द... गती | 

बङ्गाळ प्रदेशमे ९ भाग और ४७ जिले इस भाँति हँ सूबे वङ्गाळमें ) ( १ ) बह: 

वान विभागमे हुगळी, हवड़ा, वर्देव।न, बीरभूमि, बाँकुडा और मेदनीपुर; (२) भरसाडसी 
विभागमे चौबीस परगना (और कळकत्ता ), नदिया, जशर, | मुर्शिदाबाद और खुढना; 
(३) राजशाही बिभागमें पवना, राजशाही; बुगढ़ा, रङ्गपुर, दीनाजपुर, दाजिङिङ्ग, । 
'जल्पाइगोड़ी और बाकरगंज (४ ) ढाका विभागमे फरीदपुर, ढाका ओर . मसनसिंह; | 

(५) चटगँव विभागमे नोआखाली; चटगाँच, पहाड़ी चटगॉव और टिपरा; ( सुवे विहः 

स्मे) (६) भागपुर विभागमे माठदह, पुर्निया, भागळपुर, सुङ्गेर और. सन्थाल पर- 
` गना; ( ७ ) पटना विभागमे गया पटना, शाहाबाद, सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर और 
_ दरभज्ञा; (सुवे उड़ीसेमे ) (८) उड़ीसा विभागमे बालासोर, कटक, पुरी, बाँकी और . 
अज्ञोल ( सूबे छोटा नागपुरमें )(९) छोटा नागपुर विभागमे हजारीबाग, छोहारडांगा ब 
मानभूमि और सिंहभूमि जिला । 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय वङ्गाळके अङ्गरेजी राज्यम ७१३४६९८७ . 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ २५५६३२९९ पुरुष और ३५७८३६८८ खिया । इनमें ४५२२०१३४ | 
हिन्दू, २३४३७५९१ मुसलमान, २२९४५०६ जङ्गली जातिया इत्यादि. १९०८३१ झस्तान | 
१८९१३२ बौद्ध, ७०४२ जेन, १४४७ यहूदी, ४१२ सिक्ख, १७९ पारसी, ५७१८ जिनका | 
कोई मजहव नहीं छिखा गया और १७ छोटे छोटे मजहववाळे थें । इनमें सेकड़े पीछे ५३ | 
बङ्गळा भाषा वाळे, ३६३ हिन्दी भाषावार ६२ उड्या भाषावाळे, २संथाळी भाषावाले और | 
२ अन्य भाषा बोलनेवाले मनुष्य थे ।' हि 
बङ्गाल प्रदेशम अर्थात्‌ बज्गाळके छेफिटनेण्ट गवर्नरके आधीनके शहर और कसबे, । 
जिनमें सन्‌ १८९१ ६० की मनुष्य-गणनाके समय १० हजारसे अधिक मनुष्य थे; | 


ने० शहर या कसबा जिला जन-संख्या | नं० शहर या कसबा जिला . जन-संख्या | 


ः १ कलकत्ता २४ परगना ६८१५६० | ९५ छपरा सारन ५७३५९ | 
दो शहर तलियोँ तथा ५९५८४ | १० मुन्नेर मुङ्गेर ५७०७४ | 
कः २ पटना और बाँकीपुर पटना १६५१९२ | ११ मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर ४९११ | 
_ ३ हवडा हवड़ा ११६६०६| १३ टिहार | पटना ४७०३१ | 


हिः ५. : ढाका ८३३२१ १३ कटक कटक ४७१८६ | 


hr ५ गया गया ८०३८३ र आरा 2 शाहाबाद ४६९०४ 
। 7. ६द्रभङ्गा “दरभज्ञा ७३५६१) १५ दानापुर - पटना ४४४१९ | 
ge ` ५ कठेकत्तेकी दक्षिणी २४परगना ६९६४२ | १६ श्रीरामपुर हुगळी . ३५९५९ 
` शहर-तली ; १७ दक्षिण बारकपुर २४ परगना ३५६४ | | 
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“(७८० ) भारतञ्रमण-एतीयखण्ड, त्रयांदश अध्याय । - १६४ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बङ्गालके देशी राज्योंके ३५८३४ वर्गसीढः 
क्षेत्रफंलमे ३२९६३७९ मनुष्य थे; अर्थात १६७३१८६ पुरुष और १६२३१९३ खिंयाँ। 
इसमें २६०३८९० हिन्दू, ४५८५५७ जङ्गढी जातिया, २२०७५६ मुसलमान, ५६७९ 
जिनका कोई मजददव नहीं लिखा गया, ५०९५:बौद्ध, १६५५कर्ताने, २२८ जैन, १६ अन्य, 
` और सिक्ख थे ।इनमै सैकडे पीछे ४५, उडिया भाषा बॉठे१९८ बुला बोलने वाळे, १५३ 
हिन्दी वाळे, ८१ संथाढी भाषावाळे, ३१ टिपरा भाषाके, ३. मुण्डा आदि और ५ अन्य 
भाषा वाळे मनुष्य थे । बच्नालके देशी शैज्योंके केवळ ३ कसबेमें ५ हजारसे अधिक मनुष्य 
ये;-कूचबिहार राज्यके कूँचेंबिहारमें ११४९१ और उड़ीसा महाछके खांडपाड़ामे ५०५१। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बङ्गाल प्रदेशकी ज्ञांतियोमेंसे नीचे छिखी हुं 
, जातियोंके लोग इस भाति पढ़े हुए थ। | 


| . सूने बङ्गाल- सुवे बङ्गाछ अर्थात्‌ खास बङ्गालके; जिसके निवासी बङ्गाली कहें. | 
जाते हैं, पूव आसाम, दक्षिण बङ्गाछेको खाड़ी, दक्षिण-पश्चिम बङ्गाछ प्रदेशमे उड़ीसा पश्चिम | 
बङ्गाल प्रदेशमें सूबे बिहार और छोटा नागपुर; और उत्तर स्वतंत्र राज्य भूटान है । खास | 
| बङ्गाङमै बईवान, भ्रेसीडेन्सी; राजशाही, ढाका और चटगांव इन ५ किस्मतोंम २६ जिले ६ | 
| सुबे घङ्गाङमै गङ्गा; जह्मपुत्न, तिष्टा, दामोद्र, रूपनारायण इत्यादि नदियाँ बहती हैं; बर्देवा | 
जिलेमें कोयलेकी प्रसिद्ध खाने हैं; कई एक जिलॉसे कपडे और रेशमकी दस्तकारी होती ६ | 
|." और खजूरकी चीनी वनती द्‌ । न्न 
। सहाभारत और पुराणोंमें बज्ञाळका नाम बङ्ग लिखा है; किन्तु ठीक नहीं जान पड़ता | 
| ' है कि बङ्गदशकी सीमा किस स्थानसे किस स्थान तक थी महाभारत आदिपयके १०३१ 

अध्यामें लिखा है कि वळी नामक एक राजाकी सुदेष्णा खी थी उंसने एक अन्ये क. 1 


है| 
| 


। ¦ संभोग किया, जिससे अज्ञ ङ्ग कग पुण्द्र और सुझ ५ पुत्र उत्पन्न हुए । उ | 


एक एक देश प्रख्यात हुआ; अर्थात्‌ अङ्गके नामसे अन्नदेश, चङ्गके नामसे वदेश! 


“ॐ नामसे ००कळिक्षदर,, रके ८ मसे “रेश, समके नामसे सुदेश । 
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(७८२) . भारतञ्जरमण-टतीयखण्ड, त्रयोदश अध्याय । १६६ 


सुवे बङ्गाङके दिहाती मकानोंकी दीवारें टट्टियोंकी और छप्पर फूसके होती हैं। बस्तियोंके 
मकार्नेके झूँड अळग अलग रहते हैं । बहुतेरे मकानोंके आस पास केळे, खजूर, नारियल, 
इत्यादिके, वृक्ष लगाये जाते हें । बहुतेरे हिन्दू अपने अपने गृहके पास देवताके अर्थ एक 
कोर्ठरी रखते हैं । ही र 
खास बङ्गाठेमै अधिक धान उत्पन्न होता है और ढाखो आदमी दूसरे देशोंसे आकरः 
इस सुवेमे व्यापार या नौकरी करते हैं इसदेशके वहुतेरे छोग रेशमके कीड़ोंको पाउते हैं. 
और रेशम सम्बन्धी काम करते हैं। वज्नालियेंकी भाषा बङ्गठा है, जिसमें संस्कत शब्द ` 
बहुत मिरे हुए हैँ । इनके शरीर निवळ हैं; किन्तु इनकी वुद्धि प्रबळ होती है; i व. इस 
समय अङ्गरेजी शिक्षामें निपुण होकर बड़े वड़े ओहदे पाते हैँ । बङ्गाछेकी अनेक स्त्रिया भी 
प्रतिवर्ष बी. ए. एम. ए. पास करती हैं. । 
` सर्वसाधारण बङ्गाढी धोतीके ऊपर कुर्ता या कोट पहनकर कन्घेपर चादर रखते हैं । 
इनका शिर प्रायः सर्वदा उघार रहता है । भारतवर्षके अन्य हिन्दुओंके समान इनके शिखा 
रखनेकी रीति नहीं है । इनमें खान करनेकी चाळ बहुत है । वे हिन्दू धर्ममें वडे चढ 
होते हैं और अपने धर्मके लिये बड़ा आन्दोलन करते हैं। बज्ञालकी स्त्रियोसें परदेसें: 
रहनेकी चाल बहुत कम है; वे प्रायः झीने कपड़े.पहनती हैं; कुर्ते या चोली पहननेकी रीति: 
इनमें नहीं हे। | जद 
वज्ञालियोंका साधारण भोजन झाक भात और मछली है । बहुतेरे धनी लोग मछलीके: 
वास्ते अपने मकानके पास दीग्गी बना रखते हैं। 
आश्विनके नवरात्रर्मे बङ्गालेके स्थान स्थान पर कार्लाजीकी पूजाका उत्सव 
बड़े धूमं धामसे होता है । कालीजी और शिव आदि देवताओंकी मृणमय विचित्र | 
प्रतिमा बनाई जाती है । बङ्गाढी लोग वड़े उत्साहस काढीजीकी पूजा करते हैं .' 
और अंतमें द्शहरेके दिन प्रतिमाओको नदीके जलमें विसजन कर देते हैं । १ 
बङ्गालेमे ब्राह्म समाज. नामकी एक नई संप्रदाय नियत हुई है । सन्‌ १८९१ की मनुष्य ' 
गणनाके समय भारतवर्षमें इस संप्रदायके ३४०० मनुष्य थे जिनमें ७०८ कलकत्ते शहरमें 
थे। राजा राममोहनरायने इस समाजके मतकी नेव दी; जिनके उद्योगसे भारत-गवर्नेमेन्टः 
ने सन्‌ :१८२९ ३० में आइन द्वारा सती होनेकी रीति बन्द करवी सन्‌ १८३० में: 
कलकत्तेम इस मतकी नेव पड़ी। उसी सनसे ब्राह्म सम्वत्‌ आरम्भ हुआ । राजा राममोहन 
रायके दश वर्ष हिन्दुस्तान छोड़ देनेसे त्राह समाज निर्बल होगया था । सन्‌ १८४२ में देवे” 
न््रनाथ टैगोर इस समाजमें मिलकर लोगोंको धीरे धीरे एक ईश्वरकी पूजामें विश्वास दिळाने, 
छगे। “एकमवाहितीयंत्रह्मनेहनानास्तिकि वन?” इत्यादि श्रुति उन छोगोंका मूल है । ब्रह्मैव 
एफमिद्सप आसीज्ञान्यत्किश्वनासीत्तदिदंसवमसरजत्‌ । तदेवनित्यंज्ञानमनन्तंशिवं स्वतंत्रंनिख- . 
यवमेकमेवाद्ितयिंसवंव्यापिसर्वनियन्त्रसवाश्रयसवोवेत्‌ सर्वशक्तिमदूधुव॑पूर्णमप्रतिममिंति . । 
एकस्यतस्यैवोपासनयापारात्रिकमौहिकंचशुभस्भवति । तस्मिन्मीतिस्तस्यमरियकार्यसाधनच्वतदुपा- 
सनमव ॥ अथीत्‌-पूर्वेमे एक तरह्मही था और कुछ न थो उसने संपूर्ण पदार्थ उत्पन्न किये वही . | 
2 छल ।नत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त, कल्याणकारी, स्वतन्त्र, निरवयव, एकद्दी, अद्वितीय, सर्वे- ˆ | 
' . ` व्यापी, सवीनियन्ता, सवोधार, सर्वज्ञ, सर्वशशक्तिप्रान्‌, अचळ, पूर्ण और अनुपम है । एकही 
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१६७ कलकत्ता-१८९३. (०४८३) 


उसकी उपासनासे परलोक और इस ढोकमे शुभ होता है. ब्रह्मे प्रीति: करना और उसके 
प्रिय काम करना उसकी उपासना ही दै । यही ब्राह्म समाजियाका मत है। वे लोग जाति- 
विभागकी रीतिको नहीं मानते है । सन्‌ १८४५ में चारों वेदोंस बातें निकालकर एक मन्थ 
बनाया गया और इस मतके लोग उसको शिक्षाके कार्मोम छान ळगे। सन्‌ १८४७ तक इस 
समाजके मतमें ७६७ मनुष्य शामिल हुए । सन्‌ १८५८ में २० वर्षकी अवस्थाके वायू केश 
बचन्द्रसेन इस समाजमें आमिले, उस समय १० वर्षके वोच समाज बहुत उन्नतिकर चुका 
था, बङ्गालके भिन्न भिन्न देशोमें उसकी शाखा नियत हो चुकी थीं । देवेन्द्रनाथ टैगोर और | 
'क्रशवचन्द्रसनके मिळे हुए असरसे चन्द इस्तमाढी सुधार हो गये । केशवचन्द्रसेनकी 
बक्तृता बड़ी हृदय ग्राहक थी । वह त्राह्म समाजमे वड़े प्रसिद्ध हुए । उनकी पुत्रीका व्याह्‌ 
कूचाबिहारके वर्तमान महाराजस हुआ । वह सन्‌ १८८४ ३० में मर गये । कळकत्तेसे त्राह्म-' 
समाज वालेंकी “तत्त्ववोधिनी प्रतिका? नामक एक अखबारनिकछता दे।  . _, 

` सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सुन्द्रवन छोड़ करके सूबे बंगाळका क्षेत्रफळ 
७०४३० वर्ग मीढ था । जातियोंके खानेमें २००६३४० केव, १५६४००० चण्डाल, 
१०७६८५४ ब्राह्मणे, १०५६०९३ कायस्थ, ७२०३०२ वागडी, ६१३१३२ ग्वाला, 
५४७७३२ सद्गोप; ५१५०४२ तेछी और काळू, ४३८५४५ वेष्णव, ४०९६६२ चमार 
और मोची, ३८२५०६ सूण्डी, ३७४६५५ जालिया, ३२४५६८ पोड़, ३१७७८९ बनिया, 
२८५६२० लोहार, २५२४१८ बाडरी, २५२२९६ कुझार, २२८६७५ तियर, ११०५३५ 
राजपूत, ८७५३६ वैदिया और वाकीमे दूसरी जातियोंके ढोग थे । 

इतिहास---सन्‌ ईस्वीकी बारहवीं सदीके अन्त तक वक्कालमें गङ्गाके नीचेकी घाटीमें . 

बहुतेरे छोटे छोटे राजा राज्य करते थे। सन्‌ १२०० से बङ्ञालमें युसळमानोंका विजय आरम्भ 
हुआ ढगभग सन्‌ १२१० से १३३६ तक वेगाढकी हुकूमत करनेवाळे गवनरांका मुसछसान 
बादशाह लोग कायम करते थे । सन्‌ १३३६ से १५३९ तक सुसळमान.गवनेर स्वाधीन रदे। 
सन्‌ १५३९ में पठानोंने वंगाळको अपने अधिकारमें करः लिया | सन्‌ १५७६ में दिल्लोके 
बादशाह अकवरने पठानोंका विनाश करके बंगाळको मुगळॉके राज्यमें मिळा लिया । स 
१७६५ में ईष्टइन्डिया कम्पनीने मिहार औरं उड़ीसेके साथ बंगालकों छेलिया। प्रथम सुसळ. 
मानोंने समय समयपर हिन्दुओंके तीथाँको नष्ट भ्रष्ट करते थे, मन्दिरोंको तोड्ते थ, इनकी 
धर्म पुस्तकोंको जलाते थे ओर इनके धर्म कमेमें अनेक भांतिकी वाथा डालते थे; :अङ्गरेजाक 
राज्य होनेसे यह सब विपत्ति जाती रही; हिन्दु इत्यादि सव मतके ढोग स्वतन्त्र सावसे 
अपने अपने मतका पालन करने लगे । ह 


| हवड़ा। | ८ 

कलकत्तेके सामने पश्चिम भागीरथी गङ्गाके दूसरे पार अर्थात्‌ दिने किनारे पर ळे > 
बेगालकै बदेवान विभागमें जिलेका सदर स्थान इंवड़ा एक शहर दै, जिसको क 
शहरतली कहना चाहिये । जो ।ग पाश्चिमसे कलकत्ता जाते हैं, वे हवड़ेमे रेलगाडीसे उतर 
भागीरंथीको पुछ द्वारा पार दाकर कलकत्तेमें पहुँचते हैं वहाँ भागीरथीपर नावॉका पुछ वना . 
है। मंगळ और शुक्रवारको पुळका एक भाग ३ घण्टे तक खोळ दिया जाता है; उस मारीसे 
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“ (७८४) भारतेभ्रमण-पुतीयखण्ड, चतुदृश अध्याय । १६८ 
सम्पूण नाव और जद्दाजं पुल निकल जाते है । पुळपर विजुळीकी रोशनी होती हे. 4 पुढ्से 
दक्षिण बहुतेरी नाव तैयार रहती हैं, जो एक पैसा छेकर आदमीको पार उतार देती हैं। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हवड़ासें ११६६०६ मनुष्य थ;अथातू७०४७७ 
पुरुष और ४६१२९ स्त्रिया । इनमें ८६२४७ हिन्दु, २८३६६ मुसछमान, १८६७ कृस्तान, 
५६एनिमिष्टिक, २९ बौद्ध, १० यहूदी, ७ जैन और २४ दूसरे थ, । मनुष्य-गणनाके अनुः 
सार यह भारत वर्षमै २४ वाँ और सूबे बंगालमें दुसरा शहर द । 
रेलवे स्टेशनस छगभग 2 मीळ उत्तर चुरू वाळे राजा शिवबक्स वागला बहादुरकी 
दुमेजिळी घशाला बनी हुई है जिसमें सुसाफिर छोग ३ दिन तक टिक सकतें है । स्टेशनसे 
दक्षिण गङ्गाके किनारे पर बने कम्पनीका बड़ा कळ कारखाना है, जिसमें रेल पुछ, मकान 
इत्यादिके कामके लिये छोहे और पीतळके सरजाम तैयार होते हैं। इनके अतिरिक्त हवड़म 
इट इण्डिया रेलवेका बडा स्टेशन, अनेक प्रकारके. मिळ अर्थात्‌ कल कारखाने, बहुतेरे स्कूल 
. और कलकत्तेके सौदागरोंके दिहाती मकान बने हुए हैं और एक मजिष्टरः रहता है । शिव- 
पुरके दक्षिण प्रसिद्ध कम्पनीवाग और इंजिनियारिंग कालिज दै । | 
हवड़ा जिळा--यह्‌ जिला बद्वान विमागमें हुंगंळी जिळेके दक्षिण ४७३ वग मीलमे 

` न्रिमुजाकार फैला हुआ है । इसके उत्तर वालीखाळ और हुगळी जिलेकी दक्षिणी सीमा . 

पूर्व भागीरथी नदी, दक्षिण भागीरथी ओर रूपनारायण नदी और पश्चिम रूपनारायण नदी 
है । जिलेमें बहुतेरी छोटी नदियाँ, उळवड़िया और मेदनीपुर नहर और अनेक झील हैं । 

इस जिलेमें इवड़ा और उढबड्या २ सवाडिवीजन हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय हवड़ा जिलेमें ६३५३८१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ | 
५००८७० हिन्दू, १३२११८ मुसलमान, २०९१ कृस्तान, २४२ एनिंभिष्टिक, ३७ बौद्ध, 
१३ यहूदी, ६ ब्राह्म, ३ जन और १ पारसी । जातियोंके खान १५५६५३ कैबत, ५४५४३ 
बागड़ी, ३९१४१ ब्राह्मण, १७३७० ग्वाळा, १५८४९ कायस्थ, १५६२३ तियर, १४३५० | 
तांती, १४१३८ पोड़ १२६९२ सद्गोप और शेषमें दूसरी जातियोंके लोग थे । राजपूत | 
केवळ १०३९ थे । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेके वडा कसबेमं ' 
११६६०६ और वाढीमँ १६७०० मनुष्य थे जिलेमें शामपुर भी एक छोटा कसबा है। 


चोदहवां 

चोदहवां अध्याय । 

"ण"%६९%७१-- 
गगासागर । | 
_ _ गंगासागर-स्तानका मेळा मकरकी, संक्रान्तिको जो पौष या साधमें होती है, प्रमि | 
चर हाता ह्‌ । मढक समय कलकत्तेमे साधुओंकी बहुत जमात आती हैं, जिनको वहाँके | 
, रईस ढोग आगबोट और नार्वोमे वहाँसे गंगासागर भेजते हैं और खाने पोनेकी सामग्री / 
इनके साथ कर देते हैं दुकानदार भी नावही पर जाते हैं । कलकत्तेसे ३८ मील दक्षिण | 
डायमण्ड हारवर? तक. रेल है; परन्तु उससे आगे बिना नावके काम नहीं चलता, इस छेए | 
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प्रायः सव ढोग कलकत्तेस नाव और आगवाटाम चढ़कर गंगासागर जाते ह । ताच 
समुद्रके भाठा दोनेपर दक्षिण जाती दै और ज्वार होने पर. दक्षिणसे उत्तरको चलती है । | 
१६ रुपये पर आती जातीके लिये एक नाव भाड़ा करके उसपर सवार 
हो गंगासागर चळा और खानेके सरंजाम और दो मटुकेमे पानी अपने साथ लेल्या | 
नाव मागीरथीमें दक्षिण चढी । 
हवड़ेसे ७३ वजे नाव खली और १३ घण्टे पर कम्पनी वाग ३३ घण्टेपर चण्डियल- 
हाट और वावड़ीगावके सामने और ५ घण्टे पर उछबड़िया पहुँची । कळकत्तेसे चण्डियल- 
हाट तक गंगाके दोनों किनारे जगह जगह कळ कारखानोंके ऊँची ऊँची 
चिमिनी देख पड़ती हैं । 
कलकत्तेस १५ मील दक्षिण भागीरथी गंगाके बांये किनारेपर दवड़ा जिलेके सवडिवी- 
जनका. सद्र स्थान उलबड़िया एक छोटा कसवा है । ष्टीमर हर रोज कछकत्तेके आरमेनियिच 
घाटसे खुळकर उलबड़ियासे नहर द्वारा मेदनीपुर जाता है । उळवड़ियासे एक अच्छी सड़क 
मेदनीपुर वाळासोर और कटक होकर जगन्नाथपुरी तक पहुँची है। 
उळबड़ियासे आगे दामोदर नदीके मोहानेके सामने फुल्टा नामक एक चड़ 
बस्ती है । उससे आगे कलकत्तेसे २०मीळपर गङ्घाके दाहिने मद्नीपुर जिलेमे लगभग ६००० 
मनुष्योकी वस्ती तमळूक है । वह पूर्वे समयमें बहुत मशहूर शहर और वौद्धोंका एक बन्दरगाह 
था, जहाँ चीनका मुसाफिर फाहियन पाँचवीं सदीके शुरूमें सिछोन जानेके लिये उतरा था । 
. उससे लगभग २५० वर्ष पीछे चीनीयात्री हायनतशाङ्गने इसको वौद्धोंका प्रसिद्ध बन्दरगाह 
लिखा था तमळूकमें एक मन्दिर है, जिसको वहाँके छोग “दरगाह भामा? या भोना कहते हैं। 
बह स्थान एक अजीव तेहरी दीवारसे घरा हुआ हे । शुरूमें वह वौद्ध मन्द्रथा । 
तमलूकसे १५ मीलसे आधेक दक्षिण जानेपर भागीरथी गङ्गाका जळ छितरा गया ह \ 
दृहिने और बायें उस खाडीका जळ फैला हुआ है, जिसको ढोग ढोल समुद्र कइत हैं । 
गङ्गासागरके यात्री वार्ये किनारेसे जाते हैं । वायें तरफ एकके वाद दूसरे ३ बङ्गछे 
देख पड़ते हैँ । _ 
__ वायें चढनेपर दो तीन घण्टेमें 'डायमण्डहारवर' में नाव पहुँच जाती है, जो कळकत्तेसे 
नदीकी राहसे ४८ मीळ और रेलवे द्वारा ३८ मील है । १ 
डायमण्ड हारवर चौबीसपरगने जिलेमें एक सवडिवीजनका सदर स्थान ह । उसके 
उत्तर हाजीपुर एक बड़ी वस्ती है । डायमण्ड हारवरमें एक कस्टमहौस, मुनसिफी आदि 
सबडिवीजनकी कचहरियाँ, और चिग्रीखाछ फोटे नामक एक छोटा किला है । रेलका ५ 
ट्रेन कलकत्तेसे वहाँ जाती हैं। उससे २ मीळ उत्तर रूपनारायण नदी गज्ञामें गिरती है । डाय- 
मण्ड हारवरसे आगे जाकर जहाज और आगबोट दहिने घूमते हैं और कजरी होकर, जो 
डायमण्ड हारवरसे २० मील दूर भागीरथीके मुहानेके पास है, आगे समुद्रम जाते हैं । 
डायमण्ड हारवरसे चलनेपर ३ घण्टेके पीछे चौपहळा चुज, १३ घंटेपर तीन महला 
बुज, ४१ घण्टेपर ळकड़ीका खम्भा और ३ घण्टे पीछे वाये तरफ टेंगराहाट गाँव माला । 
वहा बाजार छगता है, वहाँसे कळकत्ते तक करीव ४८ माळ एक सड़क गई है। टेंगराहाटके 
पास काशीपुर एक वस्ती है । उससे आगे नदीके समान तंग खाड़ी मिळती हे । 
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(७८६) भारतञ्रमण-उतीयखण्ड, चतुर्देश अध्याय । ` १७ 


टॅगराहाटसे चलनेसे १० घण्डेपर एक दूसरी तङ्ग खाड़ीमें बायें किनारेके पास भेरी 


' नाव ढगी, जसि १२ मील आगे गङ्गासागर लोग बतलाते हैं । वहाँ यात्रियोंकी सैकड़ों - 


नाव लगी थीं और जंगलते सूखी कड़ी लाकर वे; छोग रसोई बनाते थे । वहा मट्टीके 


` बरतन बिकते थे । 


वहाँले चळनेपर ६ षण्टेमें गङ्गासागर नाव पहुँची । मार्गेमें खाड़ीके दोनों तरफ सघन 
जङ्गछ है और जगह जगह छोटी छोटी नाल्या जंगळसे निकलकर खाड़ीमें मिली हैं। 
कलकत्तेसे गङ्गासागर; अर्थात्‌ सागर टापू जळ मासि लगभग ९० मीळ दक्षिण है। 
मेरी नाव पुरे ३ दिनमें वहाँ पहुँची, जो तीन दिनोंमें ३८ घण्टे चढी । ज्वार होनेपर नाव 
बांध दी जाती थी । मैं गङ्गासागरसे ळौटनेपर भो ३ दिनमँ कलकत्ते पहुंचा) 
 गाङ्गासागरमें एक खाड़ी उत्तरस आकर समुद्रमे मिली है । मकरकी संक्रान्तिके समय 
उस सङ्गमसे उत्तर खाडीके पश्चिम किनारेपर करीब १ मोळ जंगल काटकर भेळा वसाया 
जाता है मलमे सड़कें निकाली जाती हैं । कळकत्तेसे बहुत दुकानें ओर बंगाळसे बहुत चटा 
इया विक्रीके लिये वहाँ जाती है. । इस वषे १००० से अधिक नाव और सात आठ आग- 
बोट उस खाड़ीमें रगे थे । मेलेमें लाखों आदमी जुटे थेः। बहुतेरे छोग नावोंमें रहते थे ओर 
बहुतेरे. आदमी टापूपर तारपत्रकी चटाइयोंके घर बनाकर उनमें ठहरे थे । किनारेके पास 
दोहरी और तेहरी नाव लगी थीं । वहाँका -जमीन्दार नाववाळोंसे फीडाण्ड ४ आना. 
महसुल लेता है । A 
मेळेसे पश्चिम दूर तक जंगल दै, जिसमे सूख लकड़ी बहुत मिळता हैं और वाघ, 


हरिन, सूअर इत्यादि बनेळे जन्तुः रहते हैँ । कई साळ बाघोने कई यात्रियोंको मारडाळाथा। । 
ऐसा लोग कहते हैं कि गङ्गासागरमे कपिजीका स्थान गुप्र होगया था;उसको वैष्णव ' | 


प्रधान रामानन्दूजीने प्रकट किया । संगमके पास एक टट्टीके आसारेमें घिसी हुई बहुत 
पुरानी कपिळजीकी मूर्ति थी, जिनके दहिने राजा . भागीरथ “और वायें रामानन्द्जीकी 
'बैसीही बहुत पुरानी मूत्तियाँ खड़ी थीं । यात्री लोग संगमपर स्नान करके समुद्रको नारियळ 
फल या फूल और कोई कोई पंचरत्न ( मोती, हीरा, जमूरद, पोखराज, मूँगा ) चढ़ाते 

और कपिळजीका दशन और पूजन करते हैं । वहाँकी चढी हुई पूजा अयोध्याके मठके 
साघुलेते है । कपिळजीके स्थानसे थोडा उत्तर मीठा जळका एक कच्चा पोखरा है, जिसमें 
मेलेके समय कोई स्नान नहीं करने पाता, पीनेके छिये 'बडेमें भरकर पानी लोग छेजाते हैं । . 
पोखरेके भीण्डेपर फूस टट्टीकी बनी हुई छोटी छोटी ४ छुटियाँ हैं । उससे कुछ दूर उत्तर 
खारा जलका दूसरा पोखरा और उससेभी उत्तर खारा जलका एक छोटा तसरा पोखरा है, . 


' जिसके भीण्डेपर फूस टट्टीसे बनी हुई साधुओंकी ३ कुटियो बनी हैं । 


04 


समुद्र और खाड़ियोंका जळ खाने पीनेके काममें नहीं आता और अन्धियारी रातमें 
उछाळनेपर गोड्सारकी भोर आगके समान देख पड़ता है । 


गङ्गासागर तीथमें कोई पण्डा नहीं रहता । मकरकी संक्रातिके समय वहाँ तोन दिन. 
स्नान हाता है; किन्तु 


न्तु मेढा ५ दिन तक रहता है । मकरकी संक्रातिके अतिरिक्त - 
कार्तिककी पूर्णिमाको भी कुछ ढोग गङ्गासागर जाते हैं, पर उस समय बाजार तथा | 
दूकाने नही जातीं । ऱ्य > 2. अ 
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इस समय वहाँ सागर और गङ्गाके संगमका चिह्न नहीं है । पहिळे उस जगह संगफ 


था । अब उस जगह समुद्रकी खाडी है; गङ्गाका मुद्दाना पीछे हट आया है । कुछ कालसे | 


राजमहळसे कुछ आगे बढ़कर गङ्गा दो धाराओंमें वेट गई हैं,-उनमेंसे प्रधान धारा पूर्वेस 
उबाळण्डोंके पास ब्रह्मपुत्रसे मिलकर सहवाजपुर नामक टापूके सामने समुद्र गिरती है, 
इसको पद्मा. तथा पद्दा कहते हैं और दूसरी धारां भागीरथी और हुगळीके नांमसे हुगळी 
और कलकत्ते होकर दक्षिणको वहनेके उपरान्त सागर टापूके पास समुद्रमे मिली है । दोनों: 
मुहानेके वीचमें डेढ़ दो सौ मीळके फासिलेमें गङ्गाकी सेकड़ों थारा समुद्र गिरती हैं; 
पानीकी वहुतायतसे उस जगह सघन जङ्गळ रहता है; उसी जङ्गळका नाम सुन्दर बन है? 
आस पासके ढोग गङ्गासागरको सागर तीर्थ और उस टापूको सागर टापू कहते हैं। पहिले 


बहुतेरे अशुभ समयके उत्पन्न छड़के गङ्गासागरके समुद्रम फेंक दिये जाते थे । अङ्गरेज 


महाराजने उस चाळको रोक दिया । 


एक आगवोटं मकरकी संक्रांतिके समय यात्रियोंको कळकत्तेसे गङ्गासागर पहुँचाता 


'है और बहाँसे जगन्नाथ पुरीमें उनको जगन्नाथजीका दशन करा कर फिर कलकत्तेमें 
पहुँचा देता है । 
सागर टापूमें अब बहुत कम लोग रहते हैं । लोग कहते दै कि उसमें एक समय. 
२००००० मनुष्य वसते थे, जो सन्‌ १६८८ ई० की एक रातमें वाढ्से वह गये । हासे 
टापूकी कुछ भूमि जोती जाती है । सन्‌ १८१३ ई० की नापसे टापूकी सूखी भूमि. 
` १४३२६५ एकड़ हुई थी । कुछ दिनों तक टापूसें नमक बनाया जाता था । सागर टापूमें 
एक लाइट- हाउस, जिसका काम सन्‌ १८०८ में आरम्भ हुआ; टापूके उत्तर टेलीग्राफ 
आफिस और दक्षिण-पाश्चिमके अन्तमें एक अवझरवेटरी है । सन्‌ १८६४ की तुफानसे सागर 
टापूके ५६२५ मनुष्योंमेंसे केवळ १४८८ वंचे । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-अन्रिस्मृति--( ६५ वाँ स्टोक ) जिस मनुप्यको सापने काटा 
हो वह समुद्रके दशेनसे शुद्ध होता-है। | 


मह्दाभारत--( वनपव्व-८४ वॉ अध्याय ) गङ्गा और समुद्रके संगममें स्नान करनेस ` 


दश अश्वमेधका फल होता है । । - 

( १०७वाँ अध्याय ) राजा सगरका यज्ञ-अश्व उनके ६० हजार पुत्रोंसे रक्षित होकर जल: 
.रहित समुद्रके तटपर आनेपर अन्तद्धांन होगया । सगरकें पुत्रांने एक स्थानपर प्रथ्वीको फटी. 
हुई देखा । तब वे उस बिलको खोदने लगे । वह विळ समुद्र था । वे खोदते खोदते पाताल: 
तक चले गये । उन्होंने वहाँ देखा कि कपिळजीके पास घोड़ा घूम रहा है । तब वे ढोग, 
कपिलजीको निरादर करके घोड़ा पकड्नेको दौड़े किन्तु कपिळजीके तेजरूपी अभिसे सव 
लोग जलकर भस्म होगये | ( १०८ वाँ अध्याय ) राजा सगरके पुत्र असमंजस, असमंजसकेः 
अंशुमान, अंशुमानके दिलीप और दिलीपके पुत्र राजा भागीरथ हुए । आगीरथने जव सुना कि 

हमारे पितरोंको महात्मा कपिळने भस्मकर दिया था उस कारणसे उनको स्वर्ग नहीं मिला तब 
हिमाचळपर जाकर एक सहस्त्र वप घोर तप किया तब गंगाजी प्रकट होकर बोळी कि हे राजन! 
तुम क्या चाहते हो ? भगीरथ वोले कि कपिलके क्रोधसे जळे हुए हमारे पुरुषोंको तुम 
अपने जलसे. स्नान कराकर स्वगेमें पहुँचावो । गगाने कद्दा कि हे राजन्‌! तुम शिवजीको 
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(४८८ ) भारतश्रमण-ठुतीयखण्ड, पश्बद्श अध्याय । १७२ 
असन्न करो; स्वर्गसे गिरती हुई हमको वद्दी अपने सिरपर धारण करेंगे। अगीरथने केलासमें 
'जाकर घोर तपस्या करके शिवजीको प्रसन्न किया और उनसे यही वरदान साँगा किआप 
. गांगाको अपने सिरपर धारण करें ( १०९वां अध्याय ) जब भगवान शिवने राजाके बचनको 
स्वीकार किया तब हिमाचळकी पुत्री गंगा बड़ी धारासे स्वर्गसे गिरी । गंगाको शिवजीने 
भूषणके समान अपने सिरपर धारण कर लिया । गंगा शिवके शिरपर मोतीकी मालाके 
समान शोभित होने लगी । उसने राजास कहा. कि कदो अव में किस मारेसे चळ । 
राजा भगीरथ जिधर राजा सगरके ६० हजार पुत्र मरे पड़े थे उधर ही चढे उन्होंने 
गेगाको समुद्र तक पहुँचा दिया । गंगाने समुद्रको ( जिसको अगस्य सुनिने पीलिया था ) 
अपने जलसे पूर्ग कर दिया । भगीरथने अपने पुरुषॉको जलदान दिया।._ 
( ११४ बाँ अध्याय ) पाण्डव ढोग गंगा और समुद्रकें सङ्गम पर पहुँचे । उन्हाने 
५९० नदियोंके सङ्गममें स्नान किया । अनन्तर “वे छोग समुद्रके किनारे किनारे कलिङ्ग 
देशकी ओर चढे, जहाँ वैतरनी नदी बहती है। म र्‌ 
( सगरे पुत्रोके भस्म होनेकी और गंगाकें समुद्ररमे आनेकी कथा बास्मीकिरासाय- 
णसें बालकाण्डके ३८ वै अध्यायसे ४३ चै अध्याय तक; पद्मपुराणके स्वगे खण्डके ७८ बै 
अध्याय बहज्ञारदीय पुराणके ८ चे अध्याय; दूसरे शिवपुराणके ११ वे खण्डके श्व 
अध्यायसे २२ चै अध्याय तक और श्रीमद्वागवतके ९ वे. स्कन्धकें ८ चे और. 
९ चै अध्यायमें दै ) । 
` वाराहृपुराण--( १७० वाँ अध्याय ) गंगासागर सङ्गममें स्नान करनेसे मनुष्यको 
्ञहमहत्या दूर होती दै । Rs 
कूम्सपुराण--( ब्राह्मीसद्विता-उत्तराद्ध-३६ वाँ अध्याय ) सव समुद्र विशेष रूपसे 
पुण्य देने वाळे हैं । रे १ 
पन. श्रीमद्भागवत--( तीसरा स्कन्ध, ३३ वॉ. अध्याय) भगवान कपिळदेवंजी अपने 
पिताके आश्रम ( सिद्धपुर ) से माताकी आज्ञा लेकर ईशान कोणको ओर ( गंगासागरमं ) 
गये । वही समुद्रने उनको पूजन कर उनके रहनेका स्थान दिया । अब तक कपिलदेवजी 
त्रिळोकको शान्तिके निमित्त योग धारण करके उसी स्थान पर विराजमान है । 


पन्द्रहवा अध्याय । 
— ER ळन्प्प्स् 
( सूबे उड़ीसेमे ) कटक, तत्तकुण्ड, भुवनेश्वर, 
और खण्डागिरि । 


कटक । ॒ त 
कलकत्तेके कोयढेघाटसे सप्ताह कई बार कई कम्पनीकै आगबोट यात्रियोंकी . 

डेकरके खळते हे । एक आदभीका भाड़ा दो रुपया छगता हे और आगबोटपर चढ़ानेवाली 
. डोंगीका महसूळ प्रिति आदमीको दो आना अछग देना पड़ता है । चॉँद्बाळीमें आगबाटेस | 
उत्रना होता है । वहाँसे छोटे छोटे आगबोट नदी और नरके मार्गसे यात्रियोंकों कटक | 
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१७३ कटक-१८९३. (७८९) 


पहुँचाते हैं.। कटकसे ५३ भीळ जगन्नाथपुरी तक सुन्दर सड़क वनी है । मकरकी संक्रान्तिक 
समय कॅलंकत्तेसे एक कम्पनीका आगवोट समुद्रके मागंसे पुरी तक जाता दै । वह यात्रि- 
याको मकरकी संक्रान्तिसे एक दिन पहले गंगासागरमें पहुँचाता है; संक्रान्तिके दूसरे दिन. 
` बहाँसे चलकर तीसरे दिन कलकत्तेसे २७७ मीळ दूर पुरीमें पहुँच जाता है । ३ रात. 
पुरीमें रहकर वहॉसे लौटता है । और यात्रियोंको छेकर उसके दूसरे दिन कल- 
कत्ता पहुँच जाता है! एक आदमीके जाने आनेका भाडा पहले द्रजेका ५० ) 
दूसरे दरजेका ३०) दरमियानी द्रजेका १८) और तीसरे दरजेका १३) रुपया 
लगता है । समुद्र साधारण तरहसे कार्तकसे फागुन तक हृळकी हुवेके साथ शान्त 
रहता है, इसके भीतरकी यात्रा अच्छी है । 
मैं एक बड़े आगवोटमें, जिसपर रात्रिमें विजळीकी रोशनी होती है, कोयळेघाट पर 
चढ़ा । आगबोट सबेरे ५ बजे खुळा और १० बजे रातको चौंदवालीमें पहुँचकर बैतरनी 
नदीमें लग गया । वहाँ बाजार है और यात्रियोंके टिकनेके रयि मोदियोंके मकान वने हैं | 
कलकत्तेसे जळके मागस ३ मील कम्पनी बाग, ६ मील रायगख, २९ मील फल्टाददौस, 
३६ भील लोअर फल्टा, ४८ भील डायमंड हारवर, ६८ मील कजरी और लगभग २००. 
मील चाँद्वाली है । चाँद्वाळीसे १२ कोस पश्चिम चैतरनी नंदीके किनारे पर जाजपुर 
- है, जिसका वृत्तान्त आगे मिलेगा । चाँद्वाढीसे छोटे छोटे आगबोट कटक जाते हैं । मैं 
दूसरे दिन दृश बजे दिनमै आगवोट पर चढ़ा | आगबोट वैतरनी नदी; ब्राह्मणी नदी और 
एक नहरमें क्रम क्रस चलकर २३ घंटेमें कटकके जोबरा घाटपर ( मद्दानदीके दहिने वीर 
पर पहुँच गया । मार्गमें स्थान २ पर नहरके फाटकोंके पास मुसाफिर आगबोट पर चढते. ' 
उतरते थे । 
कटक कसवेसे केई एक सड्के निकली हैं; -एक सड़क दक्षिण पुरीको; दूसरी पूर्वोत्तर 
जाजपुर, बालेश्वर, और मेदिनीपुरको तथा भेदिनीपुरसे पूर्व कलकत्तेको और उत्तर वांकुड़ा 
होकर रानीगजको; तीसरी पश्चिमोत्तर अंगोळ होकर सम्भलपुरको और चौथी सड़क दक्षिण- 
पश्चिम रम्भा, गञ्ञाम, ब्रह्मपुर, राजमहेन्द्री और बैलोर होकर विजवाडेको गई है । 
सूवे उड़ीसामें ( २० अंश, २९ कळा ४ विकला उत्तर अक्षांश और ८५ अंश ५४ 
कळा, ९ विकला, पूर्व देशान्तरमै ) महानदीके दाहिने किनारे पर महानदी और उसकी 
शाखा काठजूड़ीके मेळके निकट सूवे उडीसेकी राजधानी कटक जिढेका सद्र स्थान और 
जिलेमें प्रधान, शहर कटक है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके ए ४७१८६ मनुष्य wha 
रौ इनमें ३६५०८ ८३९२ इसरा १२४० कू , 
जैन ३ बोड और र थं | मजुष्य-गणनांके जेलुसार यह भारतवर्षसें ८१ वां और सूबे 
आ र और पूर्व महानदी और पश्चिम काठजूडी नदी बहती है । बरसात- 
में महम्तदी बहुत बढ्जाती है । शहरको बाढ्से वचानेके लिये काठजूड्रीके एक किनारे पर 
. नाचेसे ऊपर तक पत्थरके ढाकोसे बाँध बनाया गया है । नदियोंकी धाराओंको कावूम लाने 
"के लिये कटकके पास मदाहूर बाँध बनाये गये हैं; जिनमेंसे विरूपा नदीका वध डगभग़ दो 
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(७९० ) भारतभ्रमण-ठ॒तीयखण्ड, पश्चदश अध्याय । १७५ 


इजार फीट खम्बा और ९ फीट ऊँचा, जिससे उड़ीसेके खेतोंको पटानेके . लिये २ नहर | 
निळी हैं और सहानदीका वाँध ६४०० फीट म्वा और १२२ फीट ऊँचा है । | 
बाँध सन्‌ १८६९-१८७० ३० में तैयार हुआ; उसके बनानेमे छगभग १३ छाख रुपया 
खच पड़ा । स्केल “ ब. 

` कटकके जावरा नदीके पास जावरा घाट पर महानदीमें आगबोट लगते हैं और उसी | 
बाटके पास आगवोट वनानेका कारखाना दै । जावराघाटसे १ मील कटक शहरका चक्सी _ 


| 


वकर ७७ ह 
बाजार और २ मील वाळू बाजार और चौधरी बाजार है । वाळू वाजारम प्रधान दुकान ह। 


कटक शहर सान और चाँदीके गहनेके लिये प्रसिद्ध हे इसके समान साफ और सुन्दर चाँदी 
के गहने हिन्दुस्तानमें दूसरी किसी जगह भी नहीं बनते हैं । कटक सूदे उडीसेस प्रधान 


` तिजारती जगह है बीमारी फैलनेके डरसे सर्वसाधारण यात्री शहरके भीतर जाने नहीं... 


याते हैं । “ | 4 ह... 
छावनियोंके बीचमै और किढेको जाती हुई सड़कके दहिने डाक वँंगळा ह ससे 

करीब ४०० गज. बाद परेडकी जमीन दै । शहरस लगभग १ मील दूर काठजूडी नदीके _ 
दक्षिण किनारेपर १४ वी सदीके राजा अनज्ञभीमदेवका वनवाया हुआ “बारह चटी” नामक | 
एक पुराना किला है, जो अव मट्टीके टीलोंका सिर्बसळा होगया है । उसकी खाईके पत्थर 

सन्‌ १८७३ में एक अस्पताळ वनानेके लिये और किलेके पत्थर “फर्सपाइन्ट” के पास 
“छाइटहौस” वनानेके लिये ळे लिये गये थे किलेके पूवकी दीवारमं एक फाटक आर. 
फतेहखॉकी मसजिद है नहरके पुलके आगे दहिने और कीमइनरकी कचहरी एक वडी इमारत 

है इनके अछावे कटकमें दीवानी औरं फौजदारीकी कचहारियाँ, पुलिस-स्टेशन, अस्पताल 
और स्कूल हें | 

कटकसे बुधके दिन तीन कम्पनियोंके छोटे छोटे कई आगबोट खुळकर चाँद्वाळी जात हैं 

जिनके यात्री बड़े आगवोटों पर चढ़कर चाँद्बाळीसे संसुद्रकी राइसे कळकत्ते पहुँचते हैं | 
-हर शनीचरको एक छोटा आगवोट कटकसे खुलकर आवाके पास समुद्रम जानेवाछे आग- 
बोट पर मोसाफिरांको चढ़ाता दै; वह बड़ा आगबोट कळकत्ते जानेके लिये आवासे: सोम- 
वारको खुलता है । एक गवर्नमेंट आगबोट कटकसे नहर होकर सप्ताहमे दो वार भद्रकको 
जाता है । बी. आई. एस. एन. कम्पनीका आगब्रोट मद्रास और दूसरे वन्द्रगाहॉके लिये 
“करस पाइंटके पास मोसाफिरोको चढ़ाता है । एक छोटा आगवोट कटक और 
फल्सपाइन्टके बाचे आता जाता है और कळकत्ते और बम्बे और किनारोंके दूसरे बन्दु- 
रगाददोक मोसाफिरोको उतारता चढ़ाता है । कटकसे ६४३ मीळ फर्सपाइंट दै; इसमेंसे ५४ 
मील नहरको राह है । आम तौरसे मार्गमे २४ घंटे लगते हैं । कटक छोडनेके आधे घण्टे 
बाद वोट फाटकसे निकळता है और केन्द्रपारा नहरमे प्रवेश करता दै । नहरके दो हिस्सोंमें 


हो जानेकी जगहपर वह ६ घण्टेमें पहुँचता हे । नहरकी दहिनी शाखा सरसूघाटको और 


बायें वाढी चान्दवाढीके लिये आवाको गई है । 
महानदी मध्य देशके रामपुर जिळेमे नवगढ़के पाससे निकळकर सम्भळपुर होकर 


ज्र ५३० मोठ पुव-दूक्षिण बहनेके उपरान्त कटकसे पचास साठ मील पूर्व “फल्सपाइंट” के 
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पास समुद्रेम मिली हे । फल्सपाइंट छाइट हाउससे एक तरफ कंछकत्ता २१७ सोल आर 
दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी ६० मील है। - 


. रेलवे लाईन दक्षिण-पश्चिमसे वेजवाड़ा, त्रह्मपुर और भुवनेश्वर होकर कटकके पास 

`क तैयार हो चुकी है और पूर्वोत्तरसे मेदनीपुर तथा बाळेश्वर होकर कटक तक कई एक 
वर्षास तयार हो -जायगी । | 

कटकसे दक्षिण-पश्चिम “सदन मरहठा रेलवे” के वेजवाडेके स्टेशन तक “इष्ट कोष्ट | 

` रेखे” की ढाइन बनगई दै; पर अभी गाड़ी नहीं चलतो । 


(१) कटकसे दक्षिण-पश्चिम इए कोष्ट . २७९ शुंटकल जंकशन | | 
रेलवे,” जिसका महसूळ फी माळ २ कटफसे रामेश्वरका फासिछा रेळवे 
पाई होगा-- _ ड्वारा-- 


मील प्रसिद्ध स्टेशनोंके. फासिले; 


a सील एक जगहदसे दूसरी जगद्द-- 
शहरसे ६ मील कटक रोडस- 


५०८ कटकसे वेजवाडा जंकरान । 


१२ भुवनेश्वर । २७९ चेजवाडासे गुँटकल जंक्शन | 
२२ खुरदा रोड :( जटनी ) । १९२ शुंटकलसे रेनिगुटा जंक्शन । 
८४ रम्भा | ४१ रेनिगुंटासे आरकोनम 
। ११४ ब्रह्मपुर । जंक्शन । 
लक १२९ इच्छापुर । १८ आरकोनमसे काच्चीवरम्‌ । 


3 २०५ चीकाकोळ रोड । 

| .२४८ विजयानगरम्‌। 
२८४ विजञगापटून। 

३६९ कोकानद्‌ चन्द्र । 
३७८ समाळकोट जंक्‌शन । 


२२ फाञ्चीवरमसेः चिङ्गपटम्‌। 
११६ चिङ्गळपटमसे चिदम्बरम्‌ । ` 
४२ चिद्स्वरमसे कुस्भकोनम्‌ । 


जंक्शन । 
४१० राजमहेन्द्री । ३४ तंजोरसे त्रिचनापळी फोर्ट । 
५०८ चेजवाड़ा जंकूशन । ९३ त्रिचनापळी फोटेस मदुरा । 
खुरदा रोड्से एक लाइन १३७7 जोड़ । 
जगन्नाथपुरीको जायगी । १०१ सडक ठारा मदुरासे 
* (२) वेजवाड़ेसे पश्चिम-दक्षिण' 'सदन मरहठा रामेश्वर । 
रेलवे,” जिसके तीसरे दर्जेका महसूछ १४७१ कटकसे रामेश्वर । 
` फी मीळ २ पाइहै | रेनिगुंटा जंक्शनस ६ ' 
मीळ प्रसिद्ध स्टेशन-- सीढ त्रिपती "( बालाजी ), 
८ ७ भगछगिर । आरकोनम्‌ जेकूशनस ४३ ` 
१९४गंतूर । सीळ मद्रास और. त्रिचना- 
१८८डुनदियाछ । ` पढी फोटेसे सड़क, हारा २ ` 


` मील श्रीरङ्गजी हैं । 


= 
२३६ कूळ रोड | न 
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(७९२) भारतश्रमण-ठुतीयखण्ड, पच्चद्श अध्याय । १७६ 


जो आदमी एकही यात्रामें जगन्नाथजी, रामेश्‍वर, द्वारिका और बद्रीनारायण जाना 


चाहें उनको नीचे लिखे हुए रास्तेसे जाना चाहिये । १ 
मील नाम स्थान-- Fe Bi १ | 
१३७० कटकसे मदुरा; बेजवाड़ा गुण्टकळ जक्शन, आरकोनम्‌ जंक्शन, कांची और 
त्रिचनापल्‍ली होकर। है 
११०२ मदुरासे बस्बई, गुण्टकछ आर पूना होकर । * 
१००९ ` पोरवन्द्रसे हरिद्वार; महसाना जंक्शन अजमेर गाजियाबाद; और सहा- 
रनपुर-होकर । | 
९१९ मोळ काठगोदामसे कलकत्ता; सीतापुर, छखनङ) बनारस, सुगळ्सराय, पटना 
और बैद्यनाथ होकर । 
४४०० मिजान रेळके रास्तेका कटकसे कलकत्ते तक । है 
१०६ कटकसे जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरीसे कटकतक बैलगाड़ीकी सड़क । 
. २०२ मदुरासे रामेश्वर औरं रामेश्वरसे मदुरा तक; बैल गाड़ीकी सड़क । 
३७५ बस्बईसे द्वारिका; आगबोट द्वारा । 

५६ द्वारिकांस पोरबन्द्र, आगबोट हारा । । १ 
४१७ हारिद्वारसे काठगोदाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ और मीळ चौरी होकर पहाडी राह। 
२६० ` कलकत्तासे कटक आगबोट द्वारा । 

१४१६ जोड़ खुसकी और जळके मार्गका । - 
५८१६ जोड़ रेलवे खुसकी और जलके मागेसे; कटकसे, पुरी, रामेश्वर, द्वारिका और 
बद्रीनाथ होकर कटक तक । 
कुछ ढोग रामेश्वर जानेके लिये कटकसे जळ और थळ ( अर्थात्‌ सड़क ) के मागेसे 
प्रायः समुद्रके किनारे किनारे रम्भा,गज्ञाम,ब्रह्मपुर,चिकाकोळ, विजयानगरमू, सावळकोटा, 
राजमहेन्द्री, धवळेश्वर, वेलौर, वेजवाड़ा, नेछोर, व्यंकटगिरि आदि प्रसिद्ध स्थानोंको होकर 
शैनिगुण्टा जंक्शनमें जाकर रेळगाड़ीमें चढते हैं। कोई कोई आदमी बेजवाड़ेके स्टेशन पर | 
रेङगाडीमै सवार हो शुण्टकर जंक्शन होकर रैनिशुण्टा जाते हैं । राजमहेन्द्रीके | 
समीप गोदावरी नदी और बेजवाड़ेके निकट कृष्णा नदी पार उतरना पड़ता दै। | 
बेजवाड़ेस ३ कोस मन्गछगिरि पर पज्ञानृसिंह हैं. । यह पैदुलका भारी छेश दायक है. 
किन्तु अब इस मार्गमे रेछ वन गई । 
कटक जिला--यह उड़ीसा विभागके मध्यका जिला : ३५१७ वर्ग मीळमें फैलता है। | 
इसके उत्तर बैतरनी नदी और ढमरा कोल, जो बाढेखर जिलेसे इसको अलग करते हैँ | 
पूर्व बङ्गालकी खाड़ी, दक्षिण पुरी जिळा और पश्चिम उड़ीसाका मालगुजार राज्य दै! | 
जिळेका सद्र स्थान कटक है । इस जिळेकी अनेक पहाड़ियोंपर देव स्थान और छोटे छोटे 
पुराने किले देखनेमें आते हैं । उदयगिरि पहाड़ी पर पवित्र ताळाब और हीन दशामे पढ़ें | 
हुए अनेक मन्दिर और गुफाय हैं । जिलेकी सबसे ऊँची पहाड़ी २५०० फीट ऊँची हैं। | 
देशी राज्यम एक पहाड़ीकी महाविद्या चोटी पर एक प्रासिद्ध शिव मंदिर है। | 
उत्तरी सीमापर वेतरनी नदी, दक्षिण भागमें महानदी और मध्यमे ब्राह्मणी नदी | 
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बहती है । ये तीनों नदियाँ ढमरा, महानदी और देवी इन तीन समुद्रके कोलं 
द्वारा समुद्रभें मिली है । वालेशवर जिलेमें ढमरा गाँवके निकट वन्दरगाह है । कटक 
जिलेमें ४ नहर भी वनी हैं । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कटक जिलेमे १७३८१६५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१६८७६०८ हिन्दू, ३७२५९ मुसलमान, २३३१ कृस्तान, ८५७ आदि निवासी इत्यादि 
१०४ सिक्ख, ३ वौद्ध और ३ ब्राह्म । जातियोंके खानेमें ३३९४३५ खण्डाइत, १७७१९३ 
ब्राह्मण १४०८७० ग्वाळा, १०३३१४ चासा; ७८९६७ पान, ७३८८२ कन्धारा, ५८५५९ 


. तेली; ५६८१९ वाउरी, ५३४३६ शूद्र, ४६८९८ केवट, ४१७७७ तांती, 


>. 


४१७६१ कान, ३२७०९ वनियॉ,*:२४७९२ गोंड, १०७८२ राजपूत और शोपमें भुइयाँ 
खरवार, खांद सवर इत्यादि थ । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कटक जिलेके कसवें कटकमें ४७१८६ केन्द्रपा- 
ड्राम १७६४७ और जाजपुरमं ११९९२ मनुष्य थे; उस जिलेम खुर्दा एक प्रसिद्ध वस्ती है | 


इतिहास--कटक जिलेका इतिहास उढीसेके इतिहासमें शामिढ है । केशरी वेशके 
एक प्रतापी राजा नृपति केशरीने, जिसका राज्य सन्‌ ९४१ से ९५३ ई० तक था, कटक 
शहरको बसाया और केशरीवेशकी राजधानी भुवनेश्वरको छोड़कर कटकमें रहने लगा । 


` अड्ठरेजोंने सन्‌ १८०३ ३० में उड़ीसा देशके विजय करनेके समय कटकके पुराने किढेको 
` छे लिया । वह किला हीन दशाम अबतक विद्यमान है । 


सूवा उड्डीसा--व्रङ्गालके लेफ्टिनेंट गवनेरके आधीन विहार, वज्ञाल, छोटानागपुर और 
उड़ीसा ये ४ सूते हैं;-इनमेंसे सूबे उड़ीसेका प्रधान शहर और उसकी राजधानी कटक हे । 


„ सूबे उडीसेके उत्तर औरं पूर्वोत्तर सूबे छोटा नागपुर और सूबे बज्गाळ पुर्व और दक्षिण पूर्व 


वज्ञालकी खाड़ी; दक्षिण मद्रास हाता और पश्चिम मध्यदेश है । इस सूवेका क्षेत्रफळ 
2४२४० वर्गमीळ है, जिनमेंसे भीतरकी ओर १५१८७ वर्गमीळ उड़ीसेके मालगुजार राज्य 
और समुद्रके किनारेकी ओर ९०५३ वर्गमीळ अङ्गरेजी राज्य है। उड़ीसेकी नदियोंमें 
महानदी, ्राह्मनी, वतरनी, सुवर्णरेखा और सिळन्दी नंदी और मन्दिरोंमें भुवनेश्वर; 
जगन्ञाथजी और कोनाकेके मन्दिर प्रधान हैं । उस सूवेकी पहाड़ियोंमें कई बौद्ध गुफायें 
बनी हुई हैं । | 

उड़ीसेके अङ्गरेजी राज्यमें कटक, पुरी, बाळेश्वर; वाँकी और अंगोल ये ५ जिले हैं । 
“सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अङ्गरेजी राज्यम ३७३०७३५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
३६३४०४९ हिन्दू, ८५६११ मुसलमान, ६९३० जङ्गली और पहाड़ी इत्यादि, ३९८२ 
झस्तान, १५२ सिक्ख, ७ वौद्ध, ३ ब्राह्म, और १ यहूदी । सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके 
समय स जिलेके कसबे कटकम ४७७४६ केंद्रपाड़ामें १७६४७ और जाजपुरमें 
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११९९२, पुरी जिलेके पुरी कसबेमें २८७९४ और बालेश्वर जिलेके वालेश्वर कसबे 
२०७७५ मनुष्य थे । | 

सूबे उडीसेके अङ्गरेजी राज्यके ५ जि्लोमेसे बाँकी और अंगोळ ये दोनों पहिले देशी 
माळगुजार राज्य थे । सन्‌ १८४० में वाँकी और सन्‌ १८४७ में अंगोळका राज्य अङ्गरेजी 


का 


सरकारने छीन लिया । अब ये अङ्गरेजी मिलकियत है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके | 


समय बाँकी जिढेके ११६ वर्गमील क्षेत्रफलमें ५६९०० मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५६६१९ हिन्दू, 
२७० मुसलमान, और ११. इस्तान और अंगोळ जिलेके ८८१ वर्गमीळ क्षेत्रफछमे 


१०१९०३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १००३६६ हिन्दू, २७५ मुसलमान, ६ छस्तान और १२५६ ` 


आदिनिवासी इत्यादि । | TR 
सूवे उडीसेके प्रायः सब लोग काले और सावले रंगके होते हें । बे अपने सिरपर वड 


_ -च्चरेका शिखा रखते हैं । प्रायः सब हिन्दू सँबैदा अपनी दाढ़ी और मूळ सुड्वाते ह । 


*उडोसेनें बहुतेरे छोगोंकों द्रथीपाँवकी वीमारी होती है । चज्ञाळकी अपेक्षा वहाँके लोग गवार 
होते है । सूबे बंगालके समान बहँके छोगोंका भी साधारण भोजन मछली और भात है। 
वे छोग पान बहुत खाते हैं.। | | 

उडीसेमै उड्या अक्षर प्रचळित हैँ । सरकारी कचहरियोमें भी उड़िये अक्षरम काम 
होता है। बहुतेरे मन्थ ताड़पत्रोंपर उडिये अक्षरोंमें लिखे हुए हैं और लिखे जाते हैं । ताइके 
पत्रोंपर एक तरहके कांटेसे विना स्याहीके अक्ष्रोकी लकीरें लिखी जाती हें । 

चहके लोग २३ या ३ मीळको एक कोस कहते हैं | वदद आटा कम होता है; वपन 
काळे रंगके होते हैं; परन्तु पुरीमें नहीं । समुद्रके निकट नमक वनता है । उड़ीसेमे १०५ 
रुपयेके वजनका सेर चळताहै । चावळ आदि कची रंसोईकी सामग्री संवेत्र मिळती हैं। 


बहुतेरे तालाबों और पोखरियोंके जळ गन्दे होते हैं । उड़िये लोगं उन्हींका जळ पीते है | 


और उसीके किनारे मछ मूत्र त्याग करते हैं । उड़सेका जळ वायु बड़ा रोगकारक है। 
सरकार बीमारी फैछनेके भयसे कटक आदि शहरोंमें सर्व साधारण परदेशी झुसाफिरोंको 
जाने नहीं देती है। शहर और बड़ी चोटियोंके मकानोंमें आइनके नियमके मुताबिक मुसा- 
फिर टिक सकते हैं; अधिक सुसाफिरोंको टिकानेसे मकानके मालिककी सजा होती है! 
वहाँके लोग चैतन्य महाप्रभुको विष्णुका अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं और अपने 
अपने मकानके पास उनकी पूजाके लिये एक छोटा गृह खाली रखते हैं । चैतन्यने वेष्णवके 
मतकी शिक्षा सम्पूर्ण वंगाळ औरं उड़ीसेमें फैलाई । चैतन्य महाप्रभुका जीवनर्चारत्र भारत 
भ्रमणके इसी खण्डके नदियाके वृत्तान्तम है । [ | ० 


AA 


उड़ीसेम १७ मालगुजार राज्य हैं | उनके उत्तर सिंहभूमि और भेद्नीपुर जिला; पूर्व 
उड़ीसेका अङ्गरेजी राज्य; दक्षिण मद्रास हातेका गञ्जाम जिछा और पश्चिम मध्य देशमै 


टना, सोनपुर, वामड़ा इत्यादि देशी राज्य और"छोटे नागपुरमें कई छोटे देशी राज्य दै! | 
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(७९६) भारतश्रमण-द॒तीयखण्ड, पञ्चदश अध्याय ` १८८ 


उद्डीसेके माळगुजार राज्योंका त्रिज नीचे है-- 
निरा रा बा कमा छ. जठ हिका 
| बाजार राज्य | ला | मुष्य-संख्या| | ग 
माळ गु | वग मील सन्‌ १८८१ ई० मालगुजारी का 'कर! 
क र्या रुपया | 
रुपया 


४२४३ ३८५७३७ | ३३२०९० | १०६० 
१४६३ २०८३१६-| १०९१०० | ५९०० 
२०६४ | १३०१०३ | १०००० ८०9 
३०९६ २१५६१२) ९०००० १९७० 
५८८ ११४६२२ । ००००० ५५२० 


१३४ २९७७२ २८३६० १४०० | 


२४४ ६६२९६ २४४५० ४१२० 
५६८. ४१६०८ २०००० ६६० 
२७८ ५०९७२ १९४५० ३९०० | 
२०३ ३६५३१९ १५००० १४०० | | 
१६८ |. ३१०७९ | १४९४०. | २८२० 
१९९ ३२५८३ १२००० १४५० 
३९९ ३५५९० | १२००० | १०३० 
७३० २१७७४ ११००० ४८० 
३१२ ३३८०२ |: १०००० ५५० 


१९८५० ८००० , ८८० 
१ भु ८८७ ७ ००७ 


१४६९१४२ | ७७१३९० 


इन राजाओंमें मोरभःज, घंकेछ, घोड, क्यांझोर, नयागढ़ इत्यादिके बहुतेरे राजा राज- 

पूत हे. । पंळहरा राज्यके गवनमेंटका कर क्योंझोरम शामेछ है । सन्‌ १८९१ की मनुष्यः 
_गणनाके समय इन राज्योमेंसे केवळ खाण्डपाड़ा वस्तीमे ५ हजारसे अधिक याने ५०५१ 
मनुष्य थे । । ः । 
उड़ीसेके मालगुजार राज्योमें बहुत पहांड़ी सिळसिळे हैं । भीतरकी ऊँची भूमिपर महा“ | 

नदी, त्राह्मणी और वैतरनी ये ३ बड़ी नदियों बहती हैं। जंगढांका दृश्य मनोरम है । समतल | 
भूमिपर हिन्दू उड्या लोग, जो आबादीके तीन चौथाई हैं, बसते हैं और पहाड़ियोंपर आवि. | | 


निवासी अर्थात्‌ पहाड़ी और जंगली लोग निवास करते हैं। उनमें खान्द अधिक प्रसिद्ध है 
_ .जो केवल खेती और लड़ाईका कांस करते हैं । उनके देवते बहुत हैं, जिनको वे लोग रुधिर | 
चढते हैं! उनमें प्रथ्वी देवी प्रधान हैं, जिसको वर्षमे दो बार खेत बोने और कांटनेके | 
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- समय मनुष्य बलि दिये जाते थे; उस सनुप्यको खस्भेमे वान्धकर उसको टुकड़े टुकड़े करकं 
` प्रत्येक खेतम एक टुकड़ा गाड़ा जाता था । जव सन्‌ १८३५ ३० मे. वहाँ अङ्रेजी राज्य 
.हुआ, तव नर वलिदान रोका गया और उस कामके लिये अङ्गरेजी अफसर नियत किये यय । 


एक जाति जुआङ्ग या पडुआ कहलाती दे, उस जातिके लोग पहले नङ्गे रहते थ। 
उनकी खिया अपने आगे पीछे पत्तोके गुच्छे छटकाती थीं । सन्‌ १८७१ ई० में वहाँके अङ्ग 
शेजी अफसरने उनको पहननेके लिये कपड़ेके टुकड़े दिये, तवसे वे कपड़े पहनने लगीं । 

इतिहास--उड़ीसेके पूर्व कालका इतिहास तारके पत्तोपर छोहेके कळमसे विना रोश- 
नाईके लिखा हुआ है । उसमें महाभारतके समयसे वतमान समय तकके १०७ राजाओंके 
नाम हैं ओर लिखा है कि पहलेके १२ राजाओंने, ३ हजार वर्षसे अधिक राज्य किया 
था, जिनमेंसे पहळेके ३ राजाओंने, जिनके नाम महाभारतम हैं, लगभग १३०० वर्ष 
राज्य किया। - | 

उड़ीसेका ठीक इतिहास सन्‌ ईस्वी के पहिले १४०७ और १०३६ वर्षकै वीचस 
या राजा शंकरदेवके उत्तराधिकारी गौतमदेवके समयसे आरम्भ होता है । उस वेशके 
छठवें राजा महेन्द्रेदवकी राज्यके समयमै राजमहेंद्री शहर वसाई गडे और राजघानी वनी 
बह राजा सन इस्वीके पहिले: १०३७ और ८२२ के वीचमें था सन्‌ ईस्वीके चार पाँच सौ वपै 
` पहिळेसे उसके आरम्भ तक उड़ीसेमें वौद्ध छोगोंका राज्य था सन्‌ इस्वीके ५० वर्ष पढिलेसे 

३१९ वर्ष पीछे तकका इतिहास ताड़के पत्तोंके छेखमें नहीं दे । यह जान पड़ता है कि 
उसी समयमें उड़ीसेकी पहाड़ियों और चट्टानोंमें काटकर गुफा और मठ बनाये गये । 
डड़ीसेके चट्टानों परके राजा अशोकके समयके शिळा लेखेंसे और वौद्ध शुफाओंसे चिश्वय 
होता है कि ईशाके ४०० वर्ष पहिळेसे और लगभग ३०० वर्ष पीछे तक उडीसेसे खास करके 
चौद्धोंकी प्रधानता थी । र 
सन्‌ ४७४ ई०मे केशरी वेशक्रे राज्यके नियत करनवाळा राजा ययातिकेशरी उड़ीसे 
पर आक्रमण करनेवाले याजानांको खदेरकर उड़ीसेका राजा बना । उसकी राजधानी 
भुवनेश्वर कसबा था । उसी समय भुवनेश्वरका बड़ा मन्दिर बनाया गया | केशरी वंशके 
राजाओँके पहिलेके उसदेशके राजा बौद्ध मतके थे । केशरी वेशके एक प्रतापी राजाने, जिसका 
राज्य सन्‌ ९४१ से ९५३ ई० तक था, कटक शहरको बसाया । सन्‌ ११३२सें केशरी वंशके 
राज्यका अंत होगया गङ्गा वंशका एक राजा दृक्षिणसें आकर उड़ासेमें राज्य करने लगा । 
“केशरी वेशके राजा शैव थे किन्तु गङ्गावंशके राजा वैष्णव हुए । इस चंशके पाँचवें राजा 
अनज्ञ भीमदेवने जिसने सन्‌ ११७५ से १२०२ तक राज्य किया था, जगन्नाथजीके वर्तमान 
सन्द्रको वनवाया । यह उड़ीसेके सबसे बड़े राजाओंमेंसे एक था कवीरजीने सन्‌ ९२८० 
और १४२० के वीचमें उड़ीसेमें धर्म उपदेश किया था और चैतन्य महाप्रभुने, जो सन्‌ 
१४८५ से १५२७ तक थे; उडीसेके छोगोंको शिक्षा दी थी । उसीमें घर घर चैतन्य 
महाप्रभुकी पूजा होती दै । सन्‌ १५३२ में गङ्गा वंशका अंतिम राजा मर गया उसके दीवानने 
सन्‌ १५३४ सें उस वंशके सव छोगोंको मारकर उस राज्यको ळे लिया । | 
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( ७९८.) भारंतभ्रमण-तृतीयखण्ड, पश्चद्श अध्याय | 


> ८ १८ १५३ 
सन्‌ १५६७-६८में बज्ञाळके अफगान मुसढमान सुलेमानने उड़ीसेके स्वाधीन हिन्दू राजा 
जाजपुरके दीवारके भीतर परास्त किया । उसने पुरीको भी ले ट्या | हिन्द त 


अंत होगया सुलेमानका पुत्र दाउद्खाँ दिल्लोके वादशाहकी आधीनता छोड़कर स्वाधीन 
बन गया, इस लिये मुगल और अफगानोंकी लड़ाई हुई । सन्‌ .१५७४ में अफगान लोग ' 
परास्त हुए। सन्‌ १५७८ में दूसरी वार अफगानोंके परास्त होनेपर उड़ीसा देश अकवरके 
राज्यका एक भाग बना | सन्‌ १७५१ में मद्दाराष्ट्रीने सुगोंसे उसको जीत छिया 
१८०३ म अङ्गरेजोने उड़ीसे पर आक्रमण - करके उसको अपने अधिकारमें कर लिया | 
उड़ीसेके माढगुजार राजाओंमेंसे अज्ञोलके राजाने सन्‌ १८४७ में बगावत किया, 
(लय उसका राज्य अज्ञरेजी सरकारने छीन लिया और वॉकीके राजापर सन्‌ १८४७ 
म सुनका सुफदमा साबित हुआ. इस कारणसे उसका राज्य अङ्गरेजी राज्यमें मिला 
लिया गया। ; 

७ संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत-( आदिपर्व, १०४ वाँ अध्याय ) वली नामक राजाकी 
सुदृष्णा खीसे अन्धे ऋषिने सम्भोग किया जिससे अङ्ग वङ्ग कढिङ्ग पुड और सुह्य ये ५ 
उन उत्पन्न हुए, जिनके नामसे एक एक देश हो गए । उनमेंसे कलिङ्गके नामसे कलिङ्ग देश 
हुआ । ( वनपवे ११४ वॉ. अध्याय ) युघिष्ठिर आदि पाण्डवगण वनवासके सयम पर्य्यटन्‌, 
त इए गङ्गासागर तीर्थमें स्नान करके समुद्रके तीर तीर चळे । उन्होंने कळिल्गदेशे 
कि छरी गर उतर कर वहाँ पितरोंका तर्पण किया । पीछे वे लोग उसस्थानसे दक्षिणको 
त महेन्ह्राचळ पर्वत पर पहुँचे | कूमपुराण ( ब्राह्मसंहिता, उत्तराद्ध, ३८ वाँ 
य ) कलिक्ञदेशके पश्चिमाद्धमै अमरकण्टक पत्रेतसे नर्मदा नदी निकली है ( ऊपरके 
ला पछ हता है कि सूबे उडीसे और मध्यदेश दोनोंमें कलिज्ञ देश है ) 

गघुराण--( ६५ वाँ अध्याय ) सूर्य्यका पुत्र मनु औ | 
डु चु और मनुका पुत्र सुद्युम्न सुद्युम्नके : 

उत्कळ, गय और विनताइव ये ३ पुत्र जन्मे, जिनके नामसे एक एक देश हो गये । उनमेसे 
श्र ad देश हुआ । आदि ब्रह्मपुराण-( ४१ बाँ अध्याय ) समुद्रके उत्तर 
/ ह i हे बतरनी नदी है; इस तीर्थके अतिरिक्त उत्कल देशमै अन्यभी 
पड़ता है ड्ल... द और पुरुषोत्तम भगवान्‌ निवास करते हैं. ( ऊपरके ळेखोसे जान: 
१ १ है के किङ्ग देशका एक भाग उत्कल देश है 91 ३ 
002 ड २७ वॉ. अध्याय ) दक्षिणके समुद्रके समीपमें ओड देश विख्यात 
j 2 सूर्य ( अर्थात्‌ कोणार्क ) रहते हैं. ( ओंड देशका अपभ्रंश उड़ीसा 


। देश ० उडीसेका लि ७ २७ oe 
|. देश है; उडीसेका नाभ उत्कळे और ओंड पुराणोंसे सिद्ध होता है ) । 


तप्तकुण्ड । 

पुरी जिढेका एक सब डिवीजनका सद्र स्थान ख़रदाः 
भाथपुरीके राजाके पूवेज ढोग रहते थे । वहाँ पुराने किळेकी 
'एक मर्जोष्टर रहता दै और बाजार छगता है । सन्‌ १८१८ 
सदर. स्थान खुरदा था । एक सड़क कटकसे खुरदा होकर 


के SII EPS Sle si STS A 


_ कटक शहरसे २५ मील पश्चिम 
चंडी बस्ती है, जिसमें जग 
_ शानी अबत्तक विदयमान है; 


० से १८२८ तक जिलेका 
गजामको गई है 1 न 
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» ४०, 
खरदासे ६ मीळ पश्चिम बाघमारी गाँवके समीप तप्तकुण्ड नामक फक रभ 
उष्ण जळ सर्वदा खोलता रहता है । कूपसे थोड़ी दूरपर एक सा है A 
, महादेवका मन्दिर दै । वही मकरकी संक्रांतिके समय एक मेला होता 2] 
रहता है । उसमें कपड़े, वतेन आदिक दूकान जाता € । 


भुवनेश्वर । व. . 
कटकसे दक्षिण जगन्नाथ-पुरी तक ५३ मील बैलगाड़ीकी सड़क है । क र 
पर मीलके पत्थर ठगे हैं । दो ढाई रुपयेके किरायेपर, एक गड ० 
पै तक जाती है । | 
द कटकसे१९मीळ दक्षिण सुबनेश्वर'वस्ती है। कटकसे चलनेपर होड आगे एक है 
( उससे आगे १ मील तक नदीका वाळू ) ३३, ४३) ५३, और १३३ और. 
मिलती है । पिछली चट्टीसे आगे नदीके वांछकों भदान है, जिसमें आगे च सजा 
६ दहिने और भुवनेश्वरकी राह गई हे 1 पिछली चट्टीसे लगभग ७३ मील भु र ह्‌ टाडा 
सूबे उड़ीसेके पुरीमें ( २० अंश, १४ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांश) मारकर 
अंश, ५२ कला, २६ विकला पूर्वे देशान्तरमें ) भुवनेश्वर, रासश्वर) कपिलेश्वर ओर भार ड 
श्वरके मन्दिरोंके मध्यमें भुवनेश्वर नामक वस्ती दै, जिससे छाभग ४००० आदमी वसते ह, 
जिनमेंसे आधे पण्डे तथा पुजारी हैं. । भुवनेश्वर क्षेत्रका नाम पुराणम एकाश्च क्षेत्र लिखा 
है । यह एक समय उन्नत करता हुआ राज्यकी राजधानी था । इसके आस पास दूर दूर 
तक पथरीळी भूमि और जङ्गठ दै, जिसमें पहिे ७००० शिव-मन्दिर थे, जिनसस पांच 
. छः सौ अवतक विद्यमान हैं । इन मन्दिरोंका सुधार कभी नहीं हुआ । सब मन्दिर प्रायः 
एकही प्रकारके है और सवतें एकही ढंगका पत्थर छगा है। पत्थरोंपर :फूळ और वेळवूटोंके 
अतिरिक्त पत्थर खोद्कर असंख्य सूत्तियाँ वनाई गई हैं । इनमेंसे अनेक मन्दिर बड़े 
' बड़े और सुन्दर हैं; किन्तु भुवनेश्वरका मन्दिर सबसे विशाल है । यहाँके मन्दिर जजर 
होगये हैं; इनके सुधारकी वड़ी आवश्यकता है । है: 
_  मन्दिर-भुवनेश्वर बस्तीके पास पुरीके जगन्नाथजीके मन्दिरसे पहिलेका बना हुआ 
भुवनेश्वरका विशाल मन्दिर है । यह मन्दिर कारीगरी और बनावटमे जगन्नाथजीके मन्दिरसे 
भी अच्छा दै । प्रधान मन्दिर १६० फीट ऊँचा है । इसके प्रत्येक इंच खास करके खड़े 
हिस्से नकाशीके कामसे पूर्ण हैं। मन्दिरके शिखरपर त्रिशूळ लगा है । इसके भीतर ८ 
` फीट व्यासके अर्धेपर ३ हाथ ऊँचे भुवनेश्वर शिवलिङ्ग हैं, जिनको वहाँके पण्डे छोग 
हरिहरात्मक कहते हैं। मन्दिरमे अँधियारा रहता है इस लिये दिनमें भी भीतर दीप 
जलाया जाता है । 
भुवनेश्वरका मन्दिर पूर्व सुखका है । मन्दिरके आगे जगमोहन, जगमोहनके आगे नृत्यसंडर 
और उसके आगे भोगमन्दिर ( एक दूसरेसे छगा हुआ ) है । मन्द्रिके चारों तरफ बड़े बड़े, 
पत्थरोंसे बनी हुई ७ फीट मोटी ऊँची दीवार दै, जिसके भीतर देवताओंके बहुतरे 
छोटे मन्दिर बने हैं । भोग मन्दिरके पूर्व सिंह द्रवाजे पए सिंहकी २ मूर्त्तियाँ है । घेरेके 
मातर हिन्दुओंके सिवाय दूसरा कोई नहीं जाने पाता है । 
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१८५ . ` अबनेश्वर-१८९३. | (८०१) 


भुवनेश्‍वर शिवकी पूजा नीचे लिखे हुए ऋमसे नित्य होती है: 
१ भोरको घण्टी वजाकर वह जगाये | १२ मिठाईका भोग लगाया जाता है । 


जाते हैं । १३ दोपहरके बाद स्नान कराया जाता है! 
२ आरती की जाती है । १४ वस्न पहनाये जते हैं । 
३ मुख घोढाया जाता है । १५ दूसरा भोग लगाया जाता है । 
'४ स्नान कराया जाता दै । १६ दूसरा स्नान कराया जाता है । 
५ कपड़ा पहनाया जाता है । १७ बहुमूल्य वस्न पहनाकर पुष्प और इतर 
` ६ दाना, मिठाई, दही और नारियळका | चढ़ाया जाता है। न्‍ 
जलपान कराया जाता है। ` १८ भोग लगाया जाता है । 


७ पूरी र प्रधान भोग ढगाया | १९ एक घण्टे वाद रातको भोग लगाया 
जाता है । : 


७. हि जाता हे । _ 
८ छोटा जलपान कराया जाता है । क ख्ये औ क 
९ सामूली जळ्पान कराया जावा है। | 3° डमरू छि ऑर मृत्य करत छण ' जा 
१० कच्ची और पक्कीका भोग ळगाया जाता है। सुखो महादेवकी मूत रक्‍खी जाती ह । 
११ दोपहरके वाद्‌ वाजा बजाकर शिव | २१ सोनेके समय आरती होती दै । _ 
जयाये जाते हैं । २२ सोनेके लिये शय्या विछाई जाती ह्‌ । 


बहुतेरे यात्री नृत्यमण्डपके भीतर जगन्नाथपुरीके समान सब . बणे एकही 
पंक्तीम बैठकर भोग ढगी हुई कच्ची रसोई खाते हैं, पर मण्डपसे बाहर कोई नहीं खाता 
और वहुतेरे लोग पक्कीका प्रसाद लेते हें । पण्डे छोग कहते हैं कि जमीनकी आमदनीसे भोग 
रागमें नित्य २५ रुपया खर्च होता है । पुरीके यात्री पुरी जानेके समय या पुरीसे छौटने 
पर झुवनेशवरमें जाते हैं । 1 

घेरेके वाहर वहुतेरे छोटे मन्दिर और पूर्वोत्तरके कोनेके पास चवूतरा है । उसके 
बाद पूर्व १०८ छोटे मन्दिरोंसे घेरा हुआ एक तालान है । वड़े मन्द्रिके दक्षिण २० एकः 
इका जङ्गळ है । ढोग कहते हैं कि ललित इन्द्रकेशरीका महर इसी जगह था । प्रत्येक 
जगह नेव और पाटनोंकी निशानियाँ देख पड़ती हैं । 

बड़े मन्दिरके उत्तर विन्दु सरोवर नामक बड़ा तालाव है। ताळावके जलके मध्यमे एक 
मन्द्र और स्थान वना है, जहाँ उत्सवोंके समयमै देवतांकी चळ मूर्त्तयो वेठाई जाती है। _ 
ताळावकें किनारेके पास वासुदेव अर्थात्‌ कृष्णजी और अनन्त अर्थात्‌ वळदेबजीका मन्दिर ` 
है । मन्दिरके आगे जगमोहन, नृत्यमण्डप और भोगमन्दिर ऋमसे बने हैं । ताळावके पूव 
बगळसे भुवनश्वरके मन्दिरकी शकळके (पर उससे छोटे) कई एक मन्दिर देख पड़ते हैं ची 

बासुदेवके मन्दिरसे ३ मील पूर्वोत्तर ४० फीट ऊँचा कोटितीर्थेश्‍वरका सन्दिर दै। 
कोटितीथेंश्वरके मन्दिरसे दे मीळ पूव एक टीळे पर नवीं सदीके अन्तका वना हुआ ब्रह्मश्वर 
शिवका मन्दिर है । इसमें भीतर और वाहर वहुत नकासीका काम है । सन्दिरके पश्चिम 
ब्रह्मकुण्ड नामक एक तालाव दै । - डर 

बड़े मन्दिरके पूर्वोत्तर छठवीं सदीके आरम्भका वना हुआ हीन दशाम आस्करश्वर 
शिवका मन्दिर दै । भास्करेश्वरसे २ मीळ पश्चिम राजरानीका मन्दिर है, जो एक समय . 
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खुबसुरत था । मन्दिरके ताकोंमें ३ फीट ऊँची मूत्तियाँ हदै । राजरानीके मन्द्रिसे ३०० 
गज पश्चिम आमके वृंक्षांका एक कुज है, जहॉ वहुतेरे मन्दिर बने हैं; जिनमें २० से 
अधिक अभी तक पूरे हैं; इनमें मुक्तेशवर, केदारेश्वर, सिद्धेश्‍वर और परशुरामेश्वर प्रसिद्ध 
हैं । मुक्तेश्ररका मन्दिर ३५ फीट ऊँचा बहुत खूबसूरत हैं; इसम बहुत कारीगरीकी 
मूसियॉ वनी हुई हैं । सन्दिरके पीछे एक तालाव और उससे ३० फीट दक्षिण 
मंछलियोंसे भरा हुआ गौरीकुण्ड' नामक छोटा तालाब है । पहिले तालावका 


023 ~ 
पानी इसमें आता है, परन्तु बहुत पानी बाहर निकळता हॅ । गौरीकुण्डके पास ४१. 


फीट ऊँचा केदारेश्वरका मन्दिर है, जिसके पास एक कोठरीमें ८ फीट ऊँची हनुमानकी और 
सिंहासन पर खड़ी एक दुर्गाकी मूत्ति दै । यदद मन्दिर बहुत पुराना दै. । सुक्तेश्वरके पश्चि- 
भोत्तर एक सुन्दर जगमोहनके साथ ४७फीट ऊँचा सिडेडवरका पुराना मन्दिर ह। गौरी- 
ताखावके २०० गज पश्चिम सव सन्द्रोंते अधिक पुराना परशुरामेश्वरका मन्दिर है। पर- 
ञुरामेश्वरसे पूर्वोत्तर सुखे पत्थरसे बना हुआ अछम्बुकेश्वरका मन्दिर हे, जिसको केशरी 
वेशके राजा अलस्वूकेशरीने सन्‌ ६७७ ३० में वनवाया था । 


~ चीं ¢ £ देव प 
बिन्दुसर ताळावके पश्चिम, सड़कके वगळपर नवीं सदीका बना हुआ चताछ-दवछ है। 


चेताल-देवलके दक्षिण ३३ फीट ऊँचा और २७ फीट ठम्बा और इतनाही चौड़ा उत्तम नकाशी 
किया हुआ सोमेश्वरका सन्दिर है । “ 

इतिहास--एक समय भुवनेश्वर कसबा वहुत समय तक उड़सिकी राजधानी था। 
केशरी वेशको नियत करनेवाढा राजा यथातिकेशरीने, जिसने सन्‌ ४७४ से ५२६ ६० तक 
उडोसेम राज्य किया था, उडीसेपर आक्रमण करनेवाळेको खदेरकर राजा बना । उसन 
भुवनेश्वर कसबेको बसाकर उसको राजधानी बनाया और छगभग सन्‌ ५०० इ० से भुव- 
नेश्वरके वर्तमान बड़े मन्दिर ( और जगमोहन ) का काम आरम्भ किया । उसके पीछेके २ 
राजा मन्दिरको बनवाते रहे; तीसरे राजा छछितकेशरोने सन्‌ ६५६ ६० में उसको तेयार 
किया । सन्‌ ६७७ ३० में राजा अलंबुकेशरीने अलम्बुकेश्वरका मन्दिर बनवाया । केशरी- 


. चशके राजा नृपतिकेशरीने, जिसका राज्य सन्‌ ९४१ स ९५३ ई० तक था, कटक शहरको 


वसाया और झुवनेश्वरको छोड़कर कटकको अपनी राजधानी बनाया । केशरी वेशके एक 
राजाने सन्‌ १०९० और ११०४ ई०के बीचमें मन्दिरके जगमोहूनके आगोका नृत्यमण्डप और 
भोगमन्दिर बनवाया । सन्‌ ११३२ ६० में केशरो वेशके शैवराजाके राज्यका अन्त होगया' 
गङ्गा वंशका एक राजा दक्षिणेस आकर उड़ीसेका राजा बन गया । हि 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--आदि ब्रह्मपुराण--( ४० वाँ अध्याय ) सम्पूर्ण पापोंकों हरने 
बाळा कोटि ढिङ्गस युक्त काशीके समान शुभ एकाम्रक्षेत्र है। पू काळमें वहाँ एक आम्रका 
वृक्ष था इस लिये वह. तीथ एकाम्रक्षेत्रके नामस विख्यात होगया । वह तीथे विद्वान्‌ गर्णोसे 
पूण, धन घान्यसे समान्वित, अनेक प्रकारके बलियोंसे आकीण, ग्रह्मके अटारियोंसे सकीण! 
श्रेष्ठ राजाओंके गृदोसि सुशोभित और शस्रोसे पूरित है । श्रीमहादेवजी सब लोकोंके हितके 
ल्यि ह जया हैं उन्होंने एरथ्वाके समस्त तीथे, नदी, सरोवर, ताछाब, वांवळी, कूप 
और समुद्रोंसे एक एक वून्द इकडे करके छोकके हितके अर्थ सब देवताओं सहित उस कषत्रम 


विन्दुसर नामक तीर्थे रचा । जो मनुष्य अगहन मासके शुझपक्षकी भष्टमीको जितेन्द्रिय दो 
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उस क्षेत्रमे जाकर विन्दुसरमें स्नान करके भक्तिपूषक देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरांको तिळ 
और जलसे विधान पूर्वक तर्पण करेगा उसको अश्वमेध यज्ञक्रा फल प्राप्त होगा। वहाँ ग्रहण और 
संक्रान्तिके दिन तथा समरात्रिद्विकाछ और युगादि तिथि अथवा अन्य शुभ तिथियोम 
ब्राह्मणोंकों दान देनेसे अन्य तीर्थोंकी अपेक्षा सौगुना फळ मिळता है । उस तीर्थमँ पिण्डदान 
देनेसे पितरोंकी अक्षय तृप्ति होती है 1 वहाँ शिवजीके विधि पूर्वक पूजन और उनकी प्रदक्षिणा 
करनेसे मनुष्यको शिवलोक मिलता है और उसके. २१ पुस्तका उद्धार होजाता दै । वह क्षेत्र 
महादेवजाके चारों दिशाओमि ढाई योजनमें विस्तृत है । उस क्षेत्रम भास्करेंश्वर महादेव हैं, 
जिनको पूर्वे कालमें सूर्यने पूजा था । जो मनुष्य कुण्डमें स्नान करके शिवजीकी पूजा करता है 
बह शिवलोकमें जाता है । | 

जो पुरुष मुक्तेश्वर, सिद्धेश्वर, स्वणजालेश्वर, परमेश्वर विख्यातीश्वर, सूक्ष्मग्राचिकेश्वर. 
नामोंस विख्यात इन शिवलिज्ञोंका दर्शन और विन्दुसर तीर्थमें स्वान करता है वह सन 
पापोंसे विमुक्त होकर विमानमें चैठे शिव लोकमें प्राप्त होता है । उस क्षेत्रम जिस जिस 
स्थानॉमे शिवलिङ्ग स्थापित हैं सवकी पूजा करना उचित है । जो मनुष्य वैशाख आदिक 
महीनोंमें उस क्षेत्रके विन्दुसर तीथम स्नान करके महादेव तथा पात्रेती, कार्तिकेय, गणेशजी 
और सावित्रीका दर्शन करता दै उसको शिवलोक मिलता है । कपिल तार्थमें स्नान करनेत्राला 
मनुष्य अपने सव मनोरथ प्राप्त करके रिवलोकमें निवास करता है । एकाम्रक नामक शिव- 
क्षेत्र काशीजीके तुल्य है। वहाँ शरीर त्यागने वाळेको मोक्ष हो जाती है ! 

स्कन्द्पुराण--( उत्तरखण्ड ) नीलागारे ( अर्थांत पुरुषोत्तमपुरके ( नीछाचल ) 
से ३ योजन दूर श्रीमहादेवजीका क्षेत्र एकाम्रक वन है। पूर्वकालमें महादेवजी पार्वतीके 
सहित अपने ससुर हिमाचलके गृहमेँ निवास करते थे । एक दिन उस नगरको कई एक. 
स्त्रियोने उपहासके साथ पार्वतीसे कहा कि हे देवि ! तुम्हारे पति अपने ससुरके गृहमे अनेक 
भाँतिके सुख भोग करते हैं, तुम कहो वह अपने घरको कव जायँगे ? । पावेतीकी माताने. 
. पूछा क पुत्री ! तुम्दारे पातिमे कौन ऐसा अपूर्व गुण दे कि तुम उनको इतना प्रिय समझती 
दो । पार्वतीने छज्जित होकर भ्महादेवजीके पास जाकर कहा कि हे स्वामिन्‌! आपको. 
सखुरालमें रहना उचित नहीं है; आप दूसरे स्थानमै चळे । शिवजी पार्वतीकी वातका कारण 
समझक्तर उनके साथ वेळपर सवार हो सझुराळसे चळ दिये और भागीरथीके उत्तर तटपर 
बाराणसी नगरी वसा कर उसमें रहने लगे | द्वापर युगमें वाराणसीके काशिराज नामक 
राजाने घोर तपस्या करके मह्दादेवजीको प्रसन्न किया । महादेवजीने राजाको ऐसा वरदान 
दिया कि मैं आवश्यकता होनेपर युद्धम तुम्हारी सहायता करूंगा | एक समय विष्णुभग- 
वान्‌न क्रोध करके काशिराजपर अपना सुदर्शन चक्र चलाया! महादेवजी राजाकी रक्षाके- 
लिये अपने गणोंके साथ रणभूमिमे उपस्थित हुए । उन्होंने क्रोध करके पाशुपत अख 
छोड़ा, पर विष्णुके प्रभावसे वह व्यर्थ हो गया । उस पाशुपत अञ्जसे काशीपुरीद्दी दग्ध. होने 
लगी । तब महादेवजी घत्डाकर विष्णु भगवानकी स्तुति करने ढगे । उस समय भगवान्ने 
कहा कि हे धूजेटे ! तुम्हारा पाशुपतास्र अजेय है; किन्तु मेरे चक्रके सामने उसकी शक्ति 
नहीं चछैगी । यदि बाराणसीको स्थिर रखनेकी तुम्हारी इच्छा है तो तुस पुरुषोत्तम क्षेत्रके 
नोलागारके उत्तर कोणमें जाकर पार्वतीके साथ निवास करो । ऐसा सुन महादेवजी नन्दी 
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(८०४ ) भारतभ्रमणं-ठतीयखण्ड, पञ्चदश अध्याय | १८८ 
अङ्गी आदि अंपने गणा और पार्वतीजीको सङ्गम लेकर एकाम्रकाननमें चळे गय तबसे' वह | 
स्थान मुक्ति देनेम काशीके समान प्रसिद्ध हुआ । 

कूमेपुराण-( उपरिभाग, ३४ वाँ अध्याय ) पूर्व देशम एकाम्र नामक शिवतीर्थ है। 
जो मनुष्य उस तीथम महादेवंजीकी पूजा करता हैं वह गणोंका स्वामी होता है वहाँके 
शिवभक्त त्राह्मणोंको थोडीसी भूमिका दान देनेसे सार्वभौम राज्य मिळता है । मुक्ति चाहने 
वाळे मनुष्यको वहाँ जानेसे मुक्ति मिलती है । 

दूसरा शिवपुराण-( उदू अनुवाद, ८ वाँ खण्ड, पहिछा अध्याय ) पुरुषोत्तम क्षेत्रमं 
जगन्नाथजीके गुरुस्वरूप भुवनेश्वर महादेव विराजते हैं, जिनके दर्शन करनेसे सम्पूण पाप 
विचष्ट हो जाता है । - 


७ 0 ७५ 
उद्यगिरि और खंडगिरिके गुफा मन्दिर । 
भुवनेश्वरसे ५ मीळ पश्चिम पुरी जिलेमे उद्यागिरि और खण्डगिरि दो पहाड़ी है । 
छोटे वृक्षोंके जङ्गल होकर भुवनेश्वरसे मार्ग गया है. । दोनों पहाड़ियोंके वीचमें एक तङ्ग 
घाटी हे । दोनों पर पत्थर काटकर अनेक भौतिकी वहुतेरी वौद्ध गुफा और मन्दिर वनाये 
गये हैं; जो इशासे लगभग ५० वर्ष पहलेसे ५०० वर्ष पीछे तकके वने हुए हें । सबसे 
पहलेकी गुफार्य उद्यगिरिपर और उनसे पीछेकी खण्डगिरिपर हैं। वशाखमें खण्ड- 
गिरिका मेळा होता है । 

उदयागिरि--यह पहाड़ी ११० फीट ऊँची हे । इसके कटि स्थानें भीतरसे पत्थर 

निकालकर जगह जगह गुफा मन्दिर बने हैं;- 
रानोनूर ( याने रानीका महल )--सब शुफाओंसे नीचे एक दूसरेके ऊपर छोटी 
कोठरियोंके २ कतार हैं, जिनके आगे पायेदार वरण्डे और ४९ फीट लंस्वी तथा ४३ फीट 
चौड़ी पहाड़ी काटकर बनी हुई अँगनई है । ऊपरके मंस्जिलमें, जो पूर्व सुखका है, ८ 


. दरवाजे हैं, जहाँ २ द्वारपाल खड़े हैं, वरण्डा होकर ( जो ६३ फीट म्वा है ) ४ छोटी 


कोठरियाँमें जाना होता है । बरण्डेके दोनों वगळोंमें ३ सिंह हैं | वहाँ हाथी और मनुष्यांकी 
बहुतसी सूत्तियॉ देखनेमे आती हैँ । निचळे माखिलेमे भी ८ दरवाजे हें । आगे जमीनके 
सतहपर ४४ फीट लम्वा सतूनदार वरण्डा है, जिससे ३ कोठरियोमें जाना होता है । 
गणेशगुफा--रानीनूर शुफाके प्रायः सीधा उत्तर उससे बहुत ऊँचाई पर २ कमरे हैं 
जिनके आगे ५३ फीट ऊँचा १ वरण्डा है । बरण्डेकी सीढ़ीके दोनों तरफ २ हाथी हैं। ` 
स्वर्गद्वारी गुफा--रानीनूर शुफासे ५० गज पश्चिम एक सीढ़ी स्वर्गद्वार नामक दो 
संस्ज्िली गुफाको गई है। उसके दोनों मर्ज्रिलोंमें दो कमरे और आगे एक बरण्डा हँ । 
वरण्डेके पाये अव टूट गये हैं । | 
जयाविजय या हेसपुरकी गुफा-यह ऊपर लिखे हुए गुफाओंके उत्तर है । इसमें छोटी 
बड़ी बहुतसी मूर्तियाँ देखनेम आती हैं । | 
। गोपाळपुरा-पूर्वात्तरमें गोपालपुरा और मच्च॒पुरा नामक गुफाओंके २ झुण्ड हैं । कमः 
रेके पायोपर खोदकर बने हुए छुछाट अक्षरोंमें २ छेख हैं जो अब पढे नहीं जाते। 
बैकुण्ठ-यह गुफा और पाटलपुरा तथा जामपुरा दूसरी दो गुफाये जो थोड़ा पश्चि 
मोत्तर हैं, अव बहुत विगड़ गये हैँ । | अ 
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॥ 


१८९ उद्सगिरि और खण्डगिरि गुफा मन्दिर १८९३. (८८९) 


का 


हाथीगुफा-७५ गज पश्चिसोत्तर हाथीगुफा है । वहाँ पत्थरक भीतर % फीट ढवा 
और इतनाही चौडा खोखला है । उसके दरवाजेके ऊपर ळाट अक्ष्रांमं १ ळम्चा दिळाळेल 
हे । जिसमे कढङ्गाके एरा राजाके यशका वर्णन हुआ है । वद्द राजा सन्‌ ३५ से करीब 
४०० वर्ष पहले था। इसके अलावे उस गुफाम गुप्त अक्षर और कुटिला अक्षरार्म कड छोटे 
शिलालेख हैं । हाथी गुफाके चन्द गज उत्तर पवनगुफा है । ; 
सर्पगुफा-पवनगुफासे ७५ फीट दक्षिण-पश्चिम सर्पगुफा है । दरवाजेके सिर पर मोटी 
नकाशीका ३ सिरवाळा एक साँप है जिसके नीचे वठकर भीतर जाने योग्य द्वार हैं 1 
उससे होकर ४ फोट लम्वो, इतनी ही चौड़ी और इतनीही ऊँची गुफामे आदमी प्रवेंझ 
करता है । वहाँ १ शिलालेख है, जिसका हिन्दी अनुवाद “चुछाकर्मकी कोठरी और कमै 
ऋषिका मन्दिर” होता है । उसके समीप भजन गुफा और थोड़ा उत्तर अळकपुरा गुफा दै । 
इन दोनोंमेंसे कोइ मशहूर नहीं है । अप प 
व्याप्रगुफा-बह ५० फीट उत्तर पहाडीसे बाहर निकळी हुई नाक और आँखियोंके 
साथ वाघके सिरके शकळ की है । उसके दरवाजे पर दाँत लटके हुए हैं और सिरके 
ऊपरका हिस्सा ८३ फीट पहाड़ीसे लगा हुआ हे । वह गुफा भीतरी ९ फीट चौड़ी है । 
जिसका छोटा दरवाजा वाघके हृळककी जगह पर वना है । द्रवाजेके दहिने लाट 
अक्षरोंमें ससेविनका गुफा लिखा है । वह गुफा इशासे ३०० वर्ष पहले की होगी । वाघ- 
गुफाके उत्तर १२ फीट ळम्धी और ६ फीट चौड़ी “अधवांह' नामक कोठरी है, जिसके आगे ` 
एक वरण्डा बना है । 
खण्डगिरे--यह पहाड़ी घने दरख्तोंसे छिपी हुई १३३ फीट ऊँची है । खड़ी राहसे 
ऊपर जाना होता है । करीव ५० फीट ऊपर २ रास्ते हो गये हैं; एक वायं पहाड़ीके पूर्व 
बगळमे काटे हुए गुफाओंका और दूसरा दाहिने “अनन्ता गुफाको” गया है । 
ऱ्य अनन्तागुफा--उस गुफाके आगे ४ द्वार और एक पायादार वरण्डा हे । गुफासे 
पैछिकी दीवारके पास बुद्धकी मूर्ति दे । दीवारमें मनुष्य, -पञ्च॒ और पक्षीकी बहुत सी 
मात्तियाँ वनी हैं, जद्दाँ लाट अक्षरोमें और कुटिला अक्षरोंमें २ शिळाळेख हैं । 
वायेंकी शुफाये-अनन्तागुफासे दो मुद्दानीं रास्तेके पास लौटकर बायेंके रास्तेसे जाना 
चाहिये । आगेकी गुफाओंके पास १२ वीं सदीका संस्कृत लेख है, जिसमें लिखा है कि 
आचार्य्ये कलाचन्द्र और उसका विद्यार्थी बाढाचन्द्रकी यह गुफा है । उससे आगे दो 
` हिस्सामे पूर्व सुखकी गुफाओंका एक सिढसिढा है । गुफाओंके भीतर पीछेकी दावारमे 
अनेक बुद्धकी मूर्त्तियाँ और चन्द नई जैन देवताओंकी नई मूर्तया हैं पूर्व छोरके पास एक 
रे पर बहुत pa हैं। कक भी ऐसी ही है । पीछेकी दीवारसें एक 
ऊँची ध्यान करती हुई बुद्धकी 1 एक कतार चे: वेठी हई ख्रियोकी 
अनेक मूर्तियाँ हैं जिनमे उल और दूसरी सब ८ दोर डा ह 
बहाँसे- पहाड़ीके सिरे तक कडा चढाव है । सिरोभाग पर १८ वी शदीका 
बना हुआ पारसनाथका एक मन्दिर है । मन्दिरके दक्षिण-पश्चिम १५० फाट- व्यासका 
देवसभा? नामक एक स्थान है; जिसके १०० गज पूर्व पत्थर खोदके बनाया हुआ आकाश- 
गङ्गा नामक ताळाव है । ताळाबके नीचे एक गुफा है । ऐसा प्रसिद्ध हैकि यहाँ उड़ीसेके 
राजा छळित इन्द्र केशरीका रिमेन्स रक्स्रा है । . ८ > र 


2 9 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* २८०६) २ _ .भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, षोडरा अध्याय! ` ३९० | 


०७७9 
सोलहवाँ अध्याय । 
— NOK" — दु 
१ ( सूबे उड्सिम ) जगन्नाथपुरी ओर कोणाक । 
द जगन्नाथपुरी । 
कटक कसबेसे ५३ मील दक्षिण जगन्नाथपुरीकी सरकारी कचहरी दे. अगन्नाथजीकी 
सड़क, जो कटकसे १३३ मील आगे भुवनेश्वरके यात्रीको छूट जाती है, भुवनेश्वरसे ७ मील 
आगे छूटनेकी जगहसे ८ मीळपर फिर मिळजाती है । उस ८ मीळके भीतर २ चट्टा और 
एक सूखी नदी मिळती हैं। सड़कसे ५ मीळ तक भुवनेश्वरके मन्दिर देख पड़ते हे । कटकसे 
आगे २६३, ३०३, ३१३, ३४. ३५३, ३८३, और ४०३ मीछूपर एक एक चट्टी है ।: पिछली 
चट्टोसे करीब ३ मीळ दूर साक्षीगोपाळका. सुन्दर शिखरदार मन्दिर है । मन्दिरके आग 
जगमोहन बना दै । नियत समयपर मन्दिरका पट खुळता है । वहँके पण्ड यात्राके 
साक्षाके लिये ताडुके पत्रपर यात्रियोंके नाम लिखते हैं और पुआका प्रसाद देंते हैं। मान्दिरक 
पास सोदियोंकी कई दुकाने हैं । कटकसे ४२३ मीळपर ताळाव और बंस्तोके पास चट्टी, ४५ 
मोळपर सूखी नदीके दोनों किनारोंपर बस्ती और. चट्टी और ४८ मीळपर एक छोटी चट्टी 
है। उसके २१ मील पहलेसे जगन्नाथजीका मन्दिर देख पड़ता है। उस चट्टीसे आगे कोसों 
तक एक बड़ी झील है, इस लिये पुरीकी सड़क बायें घूमकर गई है । 
छोटीसे १ मीळ आगे कई मन्दिर, २४ मीळपर 'अठारह नाछा? का पुछ और ३) मील 
पर अर्थात्‌ कटकसे ५१२ मील दूर चन्दुनताछाब है, जहाँसे सब यात्री गाड़ी छोड़कर 
यंदर जाते हैं। कितने यात्री तो उस स्थानसे कई मीळ पहिलेद्दी अपने जूतेको रख देते 
हैं। “झठारद्दताळा?! का पुल जिसको मरहटा पुर सी कहते हैं, २७८ फीट लस्वा और 
३८ फीट चोड़ा है; उसके नीचे १९ मेहराविय़ां बनी हैं और ऊपरसे सड़क निकली है। 
यह पुळ बहुत पुराना है । न 
कंटक ओर पुरीके बीचर्म जगह जगह केलांके वाग, केवड़ोंके जंगल और रंधा, 
दोमझांके टीळे ( वरमीक ),जिनमें कोई कोई दो गज ऊँचे और चार गज घेरेके हैं और खजूर 
तथा नारियटके बाग देख पढ़ते हैं । चट्टियोंपर यात्रियोंके टिकनेके मकान और खाने पीनेका 
सामान तेय्यार रहता है । | 
जगन्नाथपुरी सूबे उड़ीसेमें भारतवर्षके पूवके समुद्रेक किनारे पर ( १९ अंश, ४८ 
कला, १७ विकला उत्तर अक्षांश और ८५ अंश, ५१ कळा ३९ विकळा पूर्व देशान्तरमें ) 
पुरी जिलेका प्रधान कसबा और सद्र-प्थान, भारतवर्षके ४ धामोमेंसे एक पवित्र तीथ-स्थान 
दै । जगन्नाथजोके कुछ यात्री कलकत्तेस कटक तक आगबोट द्वारा और कटकसे सड़क द्वारा 
6 और छुछ लोग रानीगञ्से बांकुडा, मेदनीपुर और कटक होकर पैदूळ सड़क द्वारा पुरामें 
|  पहुँचते हैं! दाक्षिण-पश्चिमके यात्री भी पैदलही आते हैं; किन्तु अज दक्षिण-पश्चिमवेजवाड़ा, 
महापुर आर भुवनधर होकर कटकके पास तक रेलवे छाइन तैयार होचुकी हे और पूर्वोत्तर 
आसिनसोढसे मदना[ पुरू बाद आर करटक:-होकरुपुरी-- वक्त कड बरसोमे रेलवे खुळ 


2 हु 
४ “००४ ७ | 
2: « 
FE 
£ फन 


१९१ जगन्नाथपुरी-१८९३. (८०७) 


जायगी । पुरीकी सीमा समुद्रसे मधुपुर नदी तक १: मीळ चौड़ी और वालिखण्डासे छोक- ' 


नाथके मन्दिर तक ३२ मील लम्बी है । पुरी यात्रियोंके टिकनेका शहर दै । यहाँ दस्तकारी 
और तिजारत बहुत कम है । मन्दिरकी आमदनी और पूजासे यहाँके छोग परवारिश पाते हैं। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पुरीमँ २८७९४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २८४७६ 
हिन्दू, २६९ मुसलमान, ४५ कृस्तान और ४ दूसरे । इनमेंसे.१५९३० पुरुष और १२८६४ 
खिर्यौ थीं । लेकिन बड़े तिहवारपर १ लाख यात्री बढ़ जाते हैं। हर महीनेम दिन और रात 
यात्रियोंके झुन्ड पुरीमें पहुँचत हैं । साढाना करीव ५० हजारसे अधिक और कभी कभी 
सालमें तीन लाख यात्री पुरीमें आते हैं । केवळ रथयात्राके समय कभी कभी लगभग १ 
छाख यात्री इकट्रे होजाते हैं। पण्डे छोगोंके हजारों नौकर या हिस्सेदार हिन्दुस्तानके 
हर जिलेसे यात्रियोंको खोजकर पुरीम ळे आते हैं । पण्डे लोग उनके टिकनेको 
मकान देते हैं । 
जगन्नाथजीके मन्दिरसे जनकपुर तक चौड़ी सड़क गई है उसके सिंवाय सव सड़कें 
तङ्ग और कच्ची हैं । कसवा नीची जमीनपर वसा दै । वीचमें ऊँची वाळूदार जर्मान होनेके 
कारण कसवेका पानी समुद्रमे नहीं गिरता, इसलिये कसवेका जळ वायु रोगकारक रहता 
है । यहाँके हर एक मकान करीव ४ फीट ऊँचे चवूतरे पर वना है | मकानोंकी दीवारें 
टट्टियोंकी हैं । टॉट्टियोपर मट्टीका ळेत्रार दिया हुआ है । प्रतिवर्ष सैकड़ों यात्री पुरीमें मरते 
हैं । उड़ीसेके जळवायू रोगवद्धेक होनेके कारण यात्रियॉमेंसे प्राति वर्ष हजारों मनुष्य पुरी 
और पैदळके रास्तेमें मरजाते हैं, परन्तु अङ्गरेजी बन्दोवस्तसे तन्दुरस्तीमे अब तरकी हुई है । 
टिकने वाळे मकानोंके लिये मकानके मालिकको लेसन्स लेना पड़ता है और सकानोंमें टिकने 
वाळोकी संख्या नियत की जाती है । 
पुरी जिळेका सद्र स्थान है; पर यहाँकी दिवानी कटकके जजके आधीन ह्‌ । पुरीकी 
सरकारी कचहारियाँ समुद्रके निकट बनी हैं । पण्डोंके मकानोंके अतिरिक्त यहाँ वड़ा छत्ता- 
मठ, समाधिमठ, रामगोपालमठ, आचारीमठ, संन्यासीमठ, साधुवेष्णवमठ, गौड़ियामिठ 
“इत्यादि बहुतेरे मठ हैं, जिनमें कई बड़े धनवान हैं । पण्डे लोग यात्रियांसे उनके नाम और 
पते अपनी स्याही कळमसे वहीमें लिखवाते हैं; पर उड़ीसेके रीत्यचुसार वे ढोग अपनी 
-ताडपत्रकी बहीपर काटेंके कळमसे उड्या अक्षरोंमें यात्रियोंके नाम और पते लिखलेते हैं । 
( आदि ब्रह्मपुराण-उत्तराद्धके प्रथम अध्यायमें ताल-पत्रपर देवाक्षरॉमें पुस्तक छिखनेकी 
“कथा है ) । पुरी वन्द्र बहुत हैं । र 
मार्कण्डेय ताळाव, चन्दनताळाव, च्वेतगङ्गाताढाव, पावेतीसागर ( लोकनाथके पास) 
और इन्द्र्युम्नताढाबको छोग पंचतीर्थ कहते हें । पुरीमें ५ महादेव प्रख्यात हैं; छोकनाथ, 
. -मार्कडश्वर, कपाळमोचन, यमेश्वर और नीळकण्ठ। _ 
जगज्ञाथजीका मन्दिर--पुरीके वीचर्म प्रधान सड़कके अखीर पश्चिम समुद्रसे गसग 
१ मीळ उत्तर आस पासकी भूमिसे छगभग २० फीट ऊँची जमीनपर, जिसको 'नीलगिरे! 
-कृद्देत हैं, जगन्नाथजीका मन्दिर है ( उसके भीतर, अन्य धर्मी और नीच जातिके मनुष्य 
“तथा चसड़ेकी कोई चीजें नहीं जाने पाती हैं । bo 
सन्द्रिके बाहरका घरा ६६५ फीट ढस्वा और ६४५ फीट चौड़ा है । इसकी कंगूरे- 
“दार दीवार छगमग २२ फीट ऊँची दै, जिसके प्रत्येक बगलके मध्यमे एक वडा फाटक 
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परिक्रमा करते हैं रलबेदीके ऊपर उत्तर तरफ ६ फीट लस्वा सुदशनचक्र दै, जिससे दक्षिण 
 जगन्नाथजी, सुभद्रा और बढभद्रजी क्रमसे खड़े हैं । जगन्नाथर्जाके एक तरफ लक्ष्मीजी: 


के (८०८) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, पोडश अध्याय । १९२ - 


बना है । उनमेंसे पूवका फाटक सब फाटकोंसे उत्तम है । उसका चौखट ps काछे 
पस्थरका और. किंवाड़ सालकी लकड़ीका बना है; फाटकके ऊपरके चौकुण्ठे मकान 
संगतरासीका उत्तम काम दै; प्रतिमाओम कई मूरत्तियाँ आदमीके समान बड़ी हैं। दरवाजेके | 
दोनों तरफ दो सिंहकी मूर्तियां हैं, इससे इसका नाम सिंह दरवाजा पड़ा है । उत्तरके 
फाटकपर पत्थरके २ हाथी और काठके ३ सारथी ह जो यात्राके समय रथोंपर वेढाये 
जाते हैं और दक्षिणके फाटकपरं पत्थरके घोड़े दाती जो अव नहीं है. । दक्षिणका फाटक 
१५ फीट ऊँचा है, जिसके ऊपर बहुतसी मूर्तियां बनी है । मन्दिरके घेरेके बाहर चारों - 
तरफ ४५ फीट चौड़ी सड़क है । , | र 
सिंहदरवाजेके आगे काळे रंगके एकही पत्थरका २% फीट उँचा १६ पहलका सुन्दर 
अरुणस्तस्भ खड़ा है, जिसके सिरपर सूर्यके सारथी अरुणकी मूत है । छोग कहते के 
१८ ची सदीके आरम्भमें महाराष्ट्र छोग कोणार्कके सूर्यके मन्दिरसे इस स्तं 
- यहाँ ढाएथे। मान ह 
सिंहद्रवाजेके पूवेके मदानमें बाजार है, जिसमें सुखे भातका महाप्रसाद र 
` जगज्ञाथ आदिके पट यात्री छोग खरीदते हैं और कोई कोई यहँसे बत ताळपत्रका 
छाता और चन्दन भी प्रसाद छेजाते हैं । न्न डा 
वाहरके घेरेके भीतर ४५० फीट लम्बा और ३१०० मी दूसरा घेरा है; जिसके 
भीतर जगन्नाथनी और दूसरे देवताओंके चहुतसे मन्दिर खड़े हैं । इसकी दीवार बाइरकी 
दीवारसे बहुत कम ऊँची है। इसमेंभी चारों तरफ ४ फाटक हैं । 
जगन्नाथजीके खास मन्दिरके आगे; अर्थात्‌ पूव जगमोहन, जगमोहनके आगे नुन्यमन्दिर 
और इसके आगे भोगमन्दिर है; चारों परस्पर मिळे हुए हैं। इतिद्ासोंसे जान पड़ता है कि 
जगन्नाथजीके वर्तमान मन्दिरको राजा अनन्ञभामदेवने, जिसने हुगळीसे गोदावरी नदी तक 
` राज्य किया था बनंवाया.। १४ वर्ष काम होनेके उपरान्त सन्‌ ११९८ ३० में मन्दिर तैयार 
होगया । तबसे यह कई वार मरम्मत हुआ । इस समय भी मरम्मत हो र्‌ा है; इसके ल्यि 
करीब १ छाख रुपया चन्दा हो चुका है । नुत्यमन्दिर पीछेका बना हुआ द्‌ । भोगमन्द्रिको 
` पिछले शतकमें महाराष्ट्रोने बनवाया । 
. ज्ञगन्नाथजीका निज मन्दिर १९२ फीट ऊँचा, ८० फीट ठम्बा और इतनाही चौड़ा है 
है । चारों ओर मन्दिर और जगमोहन पर स्त्रियों और पुरुषोंकी बहुतसी प्रतिमाएं बनी हुई 
हैं और लिखित चित्रमी हैं । मन्दिरके ऊपर अर्थात्‌ इसके कटि स्थान पर दक्षिणको कोठरी 
में बलिराजा, पश्चिम वालीमे- नर्सिहजी और उत्तरकी कोठरीमै कलियुगकी प्रतिमा है और, 
शिखरके ऊपर नीलं चक्र और पताका. ळगी है । a छ 
' मन्दिरके भीतर पश्चिम ओर ४ फीट ऊँची और १६ फीट ढम्बी पत्थरकी बेदी ६ 
जिसको रल्नबेदी कहते हैं रत्नबेदीके दहिने ओर बाएं ४ फीट और उसके पीछे अर्थात्‌ पश्चिम 
३ फीट चौड़ी गली है, जिससे होकर सब यात्री लोग जगन्नाथजी आदि मन्द्रके देवताओंकी: 
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और दूसरी ओर सत्यभामा और आगे राजा इन्द्रद्युम्नक्री 'बाटुल्यतिमा हैं । बढभद्रेजी ६ 


फीट ऊँचे गौरवरण जगन्नाथजो वलभद्रजीसे एक अंगुळ छोटे इयाम रङ्ग और सुभद्राजी ४ फीट 
ऊँची पीत वरण हैं। तीनों मूतियां काठ । 


[ पीत ब तीनां मूर्तियां काप्मय हैं; इनके हाथ और पांव टूठे और नासिका बड़ी 
है । देखने से सुभद्राका वाइ नहीं हैं, पर वे कपड़ेके भीतर लटको हैं। जगन्नाथजी और 
बलभद्रजीके छछाटपर एक एक होरा लगा है: तीनों मूसियोंकों नित्यही समय समयपर 
आर उत्सर्वांके समय भांति भांतिकी पोशाक और रङ्ग विरङ्गक़ी पगाड़ियाँ तथा सुनहले हाथ 
और दूसरा पोशाक पहनाइ जाती हे और अनेक प्रकारके शृङ्गार होते हें । वहुत सकाळ 
जागरणके समय सगळा आरतीका सादा श्वङ्गार होता है । तत्र अवकाश वेप, वाद प्रहर वेष 
आर उसके वाद चन्दन ढगा वेष वनाया जाता है । सबसे प्रसिद्ध बड़ा शृङ्गार वेप है, जो 
गोधूळीके वाद सन्ध्या धूपके तुरन्तही पोछे बनाया जाता है इनके अतिरक्त समय समयपर 
जगन्नाथजीका दामोदर बेप, वामन वेष, बुद्ध वेप गणश वेप आदि बनाये जाते हैं । 
मूत्तियोंका पोशाक पहनाने और श्वङ्गार होजानेके उपरान्त मन्दिरका फाटक खुलता 
है और यात्रीगण दर्शन करते हैं । मन्दिरमं अंवियारा रहनेके कारण दिनमै भी दीप जलाया 
जाता है, मंगला आरतीके समय पहर दिन चढ्नेपर प्रधान भोग ळगजानेपर और गोघूळीके 
वाद्के वड़े श्वङ्घारके समय निय ३ बार यात्रोगण खास मन्दिरमे जाकर रत्नवेदीकी परिक्रमा 
करते हैं ओर मूत्तियांके चरणके पास अपना सिर! नवाते हैं; वाकी समयोमें  जगमोहनसे 
दर्शन होता है । * [ ; उ 
सन्दिरके आगेका जगमोहन १२०:फाट ऊँचा,-८० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है। 
इसके मध्यमे चोखूट ४ पाये और बगढमें दो वाजू हैं। जगमोहनम ३ तरफ वडे दरवाजे हैं । 
उत्तरके वाजूमें जगन्नाथजीका असवाब रहता है। यात्रीगण जगमोहनमें इकट्ठे होकर जगन्नाथ 
आदि देवताओंका दर्शन करते हैं; नियत समयांमें वे लोग खाज मन्दिरके भीतर जाते हैं । 
. जगमोहनसे पूर्व चृत्यमन्दिर हे । इसके उत्तर और दक्षिणके वगढूम चार चार चोखूटे 
- पाये और भीतर चार, चार पायोंके ४ कत्तार हैं। पायोंमें देवताओंके चित्र बनाये गये | 
हैं । नृत्यमन्दिर भीतुरस ६९ फीट लम्वा और ६७ फोट चौड़ा दे । इसके पाश्चिमके डारपर, जो 
जगमोहनके पास है, जय और विजयकी मूत्तियाँ और पूवकरे हिस्सेमे एक स्तस्भपर गरुड़की 
मूर्ति दे । इस मन्दिरमे समय समयपर स्रियॉ नाचती ४ और वाजा बजता दै । 
नत्यमन्दिरके पूर्वे १२० फीट ऊँचा, ६० फीट लम्वा ओर इतनाही चौड़ा भोगमन्दिर 
है, जिसपर नीचेसे ऊपर तक पत्थर खोदकर असंख्य मूत्तियाँ वनाई गई हैं । लोग कहते हैं. कि 
पिछले. झतकमें महाराष्ट्राने कोणार्कके काळे मन्दिरके हिस्सेका पत्थर लाकर ४० लाख रुपयेके 
खर्चसे इसको बनवाया । पाकशाळासे भोगमन्दिर तक एक पाटा हुआ रास्ता है । भोगकी 
सामंग्री पाकशाछासे तैय्यार करके इसमें: लाई जाती हैं । 
भीतरीवाळे हातेमें जगन्नाथजीके मन्दिरसे दक्षिण एक पीपळका वृक्ष है । उसके पास 
३८ फीट लम्बा और इतनाही चौंड़ा, जिसमे पाये लगे हुए हैं, मुक्तिमण्डप है, जहाँ पण्डित 
ढोग झास्नार्थ करते हैं । उसके वाद अक्षयत्रट दै, जिसको यात्रीगण अङ्कमाळ करते हैं। 
उसके पास प्रळ्यकाळके विष्णुकी वाळमूरिं है, जिसको वाळमुकुन्द कहते हैं । उसी तरफ 
रोहिनीकुण्ड नामक एफ . बहुत छोटा कुण्ड, जिसके पास पत्थरका चतुर्भुजी काकहै और 
विमला देवी, नूसिंदजी, ढक्ष्मीजी, एकादशो आदि बहुत देव देवियोंके मन्दिर हैं। बड़े 
५२ 
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(८१०) भारतभ्रमण-पुतीयखण्ह, षोडशा अध्याय । १९५ । 
पश्चिम सरस्वती, कमावाई, कमे छिखनेवाला विधाता, काळी आदि देव सूरत 

ल पास शीतळाकी सूति है । इनके अतिरिक्त धरेके त्या शिव, सूर, 
हनूमान, गणेश, मक्गढा मा देव देवियोंके घहुतसे मन्दिर हैं । उस दवातेमे लगभग ५० 
सरि एह। पर 

के ज दरवाजेपर घेरेके भातर २१ सीढ़ियकि ऊपर मन्दिरका > | फ्‌ 
डै । दरवाजेसे प्रवेश करने वाळॉँके दहिने महाप्रसाद बचने वालोंकी दते बहरे 
ढोग महाप्रसाद खरीदते हैं. । फाटककी भेहरावीकं एक ताकमें कासार डा ह्‌ 
जिसको ढोग; पतितपावन कहते हैँ । चमार इत्यादि नीच जातिके ढोग, जो 4 हारे 
में नहीं जाने पाते, इसी मूर्तिका दशन करते है । इसी जगह १: हायत चाक ह 
सुजवाछे ठाङरजी दै. । सिंहदरबाजेसे उत्तर स्नानकी चेदी है; जहाँ ये छम जगज्ञाथज 
स्नानके लिये छाये जात हैं । दरवाजेके पास एक इमारत है, जिसमें स्नान दखनके 
लिये लक्ष्मीजी बैठती हैं, और दरवाजेके दक्षिण एक दूसरा इमारत हः. जिसमे अगवानके 
फिरने पर स्वागतके छिये छक्ष्मीजी जाती ह । वारके दातेके पूव-दक्षिणके कोनेके हट 
ज़गनाथजीकी पाकशाडा है, जिसमें सेकड़ों चूल्दे बने हुए हैं। एक एक चूल्हेपर कई एक भांडे 


~ च जह २. ७, ६ 
वदत है । उत्तरके हाथी फाटकसे पश्चिम-दक्षिण चैकुण्ठ नामक छोटा मकान दे जद्दा बहुत्तर 
'यण्छे अपने यात्रियांसे अटका संकल्प कराते हैँ। ० 


क.  पुरोसे श्रौजगघाथजोका सन्दिर] ५ 
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_ १९५ जगन्नाथपुरी-१८९३. (4१३) 
जगन्नाधजीका मन्दिर । 


गण के गा 


प्स EE 


ज्र | क वाल) त हा 
न जज 


दाक्षिण 
फीटका स्केल 
५७ १०० १५० २०० ३०० 
lenses niles sl 
१ इश्चका १५० फीट 


कपाळमोचन और यमेश्वर--जगदीशके मन्दिरके दि 
न्दिरॉके साथ तीन मुख वाळे कपाढमोचन शिवका सन्दिर ह । 


. गहडी जमीनपर कई एक मारि रसे 
. कपालमोचनसे ३ सील दक्षिण एक मन्दिरमै यमेशर शिवढिङ्ग दै । यमेश्वरसे घोडा दक्षिण 
गोपीनाथका मन्दिर हे | क त ०-० पक री र 


सवेतगङ्गा--जगन्नाथजोके सन्दिरसे rs be 
नामक एक पक्का ताळाब है, जिसके पूर्व किनारे पर श्वेतकेशवका मान्दर बना इुआ हः 
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न्दिरके कोटके बाहर उसके पश्मिम-दक्षिण 


i eh ७६ 


_ (८९९) भारतञ्रमए-उतीयखण्ड, पोडश अध्याय । १९६ ` 


वेतकेशवकी मूर्त्ति जगन्नाथजीके समान . कामय है । जगन्नाथजीके कलेवर वद्नेके 
* १७७ ~ चे 
समय इनका भी कलेवर बदलता है । 
स्वरेद्वार--जगन्नाथजीके मन्दिरस १ मीळ दक्षिण-पश्चिम समुद्रके किनारे पर एक 


चौथाई मीळकी लम्वाईमें स्वगद्वार है, जहाँ यात्री लोग समुद्रकी छहरसँ खान करते हैं । 
बड़े तेहवारोंके समय छगभग ४० हजार आदमी समुद्रकी छहरमें गोता मारते है. । समुद्रको 
नारियळ और रत्नोंकी भेट दी जाती है । एक छोटे मन्दिरके पास ४ फोट ऊचा एक 


ha 


स्तम्भ हे जिसपर पूजा रक्खी जाती है। समुद्रके किनारेके पास वाळू पर बहुतेरे छोटे 
छोटे मठ हे । मळूकदासके मठमे उचकी सूतिका दंदीन होता है और टुकड़ा अर्थात्‌ छीटी 
और साग प्रसाद मिळता है कदीरंदासके मठमें कबीरदासके नौराका दशन होता है और 
तुरीची अथोत्‌ भातका पानी प्रसाद मिलता है । वहाँ नानकशाहियोंका भी एक मठ. 
हें 'वहुतेरे छोग मरनेके समय स्वर्गडारमें जाते हैं । वहाँ समुद्रमे पानी वहुत कम है; 
किनरिसे १ सोढसे अधिक निकट आगवोट नहीं आ सकता हद 
`: लोकनाथ महादेव--जगज्ञाथजीके सन्दिरसे] १ मीछ पश्चिम छोकनाथका मन्दिर 
३। सड़क कंच्ची और वाछूदार है । ठोकनाथके मॅन्दिरमें जटकी' भूरि फूटी है। 
“मन्दिर सवदा अथाह जळसे पूर्णे रहता है । जळके भीतर शिवलिङ्ग हे । वह जळ एक 
नै नला होकर पार्वती ताढाबमे गिरा करता ह । पानीका नाला एक दूसरे मन्दिर तक है। 
फाल्गुण वदी ११ से उस दूसरे सन्दिरसे पानी बाहर निकाळा जाता है, शिवरात्रीके 
दिन सम्पूर्ण जळ निकळ जाने पर छोकनाथका दशैनहोता है | पीछे मन्दिरमे फिर दश 
हाथ ऊँचा जंळ होजाता है । सैकड़ों यात्री शिवरात्रीकी रात्रीमें मन्दिरके आस पास 
अपने अपने आगे दीप जढाकर रात्री भर जागते हैं उस दिन करीव २० हजार मनुष्योंका 
बह मेळा होता है । मन्दिरसे थोड़ी दूर पर पाबेती तालाव पक्का वना हुआ है! 
` ` माकेण्डेयताळाब-जगज्ञाथके मन्दिरसे > मीळ उत्तर मार्कण्डेय ताळाव हे। पश्चिमके 
फाटकसे तालाब तक सड़क गई हे ताळावके चारों तरफ पक्की सिद्ियाँ और दीवारें 
हैं, दक्षिण किनारे पर मार्कण्डेयेश्वर शिवका बड़ा मन्दिर और दूसरे काई देव मन्दिर बने 
टे.) सम्पूर्ण यात्री वहाँ खान करके जगन्नाथजीका दर्शन करते है । 
चन्दनताढाब--मार्कण्डेय ताळावसे पूर्व कटककी सड़कके पास छगभग २२५ 
गज चौड़ा और इससे अधिक ढम्बा चन्द्नताढाव नामका बडा पोखरा हे उसके 
चारा तरफ जळो सिद़ियाँ बनी हें और मध्यमें चवूतरेके साथ एक मन्दिर है । नाव द्वारा 
उस मन्दिरिमै जाना होता है । बिशाखकी अक्षय तृतीयाको देवताओंकी चळ मूर्तियोंको 
| च्य पर चढ़ाकर उस ताठावमे जलकेलि कराई जाती है और वे उस मन्दिरमे 
हई जाती हैं । | । 

' ` छठे .जनकपुर--जगजन्नाथजीके मन्दिरसे १३ मील दक्षिण-पूर्व जनकपुर है, जिसका नाम | 
“` -धुराणमें गुड़िच क्षेत्र लिखा है। उसी जगह काष्ठमूतया रची गई . थीं इस ल्यि उसको 
१ जनकपुर ( जन्मस्थान ) कहते हैं । एक चौड़ी सड़क, सन्दिरसे जनकपुर तक गई दे सब. 
. `, के दृक्षिण बंगछ पर पुरीके राजा सुकुन्द्देवका मकान है। डड 
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जनकपुरके मन्दिरके चारों तरफ दोहरी कोट दै । बाहरकी कँगूरेदार दीवार करीब 
२० फोट ऊँची दै मन्दिरका प्रधान फाटक पश्चिम तरफ है जिसके पास पत्थरके २ सिंह खड़े 
हैं पुरके मन्दिरोके समान वहाँ भी खोस मन्दिर, जगमोहन, नूयमान्दिर और भोगमन्दिर ` 
छगातार बने हुए हैं। पर वहाँके मन्दिर पुरौके मन्दिरोंसे दरजेम बहुत कम हैं। खास 
मन्दिर में ४ फीट ऊँची और १९ फीट ढम्त्री पत्थरकी रत्नवेदी ( सिंहासन ) है जिसपर 
र॒थयात्राके समय पुरीके जगन्नाथ, वळभद्र और सुभद्रा बैठाइ जाती हैं। घेरेके भीतर एक जगह. 
पाकशाळा और दूस कई स्थान और मकान वने हुए हैं जनकपुरके मन्दिर बहुत पुराने हैं । 
इनदरदयुस्न' ताळाव--जनकपुरके मंदिरसे थोड़ा पूवे मार्कण्डेय ताढावसे कुळ छोटा 
इन्द्रडुम्न ताळाव हे. । उसके चारों वगछोमे पत्यरको सीढ़ियाँ हैं, ताळावमें कछुए बहुत 
रहते हैं । ताढावके, पास एक मन्दिरमे नीलकण्ठ महादेव और इन्द्रद्युम्त और दूसरे मन्दिरमे 
पह्नास भगवान हैं । 
जगन्नाथजी के मन्दिरका प्रबंध-- मम्दिरकी वार्षिक आमदनी जागीर आदिसे ठगसग . 
५ लाख रुपये और यात्रियोंकी पूजासे करीव ६ ळाख रुपये हें । मन्दिरके पुजारी, पण्ड 
मठधारी नौकर और दूसरे देशोंसे याक्रियोंको छे जानेवाळे गुमास्ते तथा नौकर सब मिलकर 
६ हजारसे अधिक मनुष्य हैं | २० इजारसे आधिक पुरुप खी और लड़के जगन्नाथजीस 
परिय पाते हैं । जिनमेंसे लगभग ६५० आदमी सन्दिरके कामोंमें मोकरेर है । इनमेंसे कोइ 
जगन्नाथजीका बिस्तर लगाता है कोई उनको जगाता है, कोई पानी कोड भोजन कोइ 
पानदेता है कोइ कपडा धोता है कोई पोशाक गिनता डे इत्यादि । ४० ० रसोइदाराके घरक 
'ढोग, १२० नृत्य करनेवाली ळडकियॉ. और कई एक हजार पुजारी! ऑर एंण्डेहे। उनम . 
बहुतेरे वडे धनी हैं । मन्दिरके प्रधान प्रवंधकत्ती पुरीके राजा दें । प 
जगन्नाथजीकी नित्यकी सेवा--सुत्रदृको घन्टी बजाकर जगन्नाथ, वलूभद्र आदि 
देवता जगाये जाते हैं। वाद कपाट खोला जाता है और उनको धूप दिखलाया जाता है | 
११ वजे आरामके लिये उनकी प्रार्थना की जाती डे और भोजनकी सम्पूर्ण सामग्री सिंहासनके : 
आगे ळाकर रक्खी जाती दै । समय समयके भोगामे सकाळ भोग, छिपहर भोग, सन्ध्य : 


४०, ~ 
भोग और ( उसके पीछेका ) शगार भोग प्रधान हें । वहुतसी सामग्री तैयार करके भोग 
जाती हैं । साधुओंकी खास 


मन्दिरमे रक्खी जाती दूँ और फाटक खेलकर भोग छंगाई Ma 
सामग्रीभी भोग मन्दिरमें रक्खी जाती हे । राजाकी सामग्री खास मन्डिस्म भाग गती. 

~ ~ ८.) ठा 22 
है। राजाकी गोपाळ वद्ठभ नामक एक खास सामनी और सहलकी बना हुई मिठाइ नित्यर्ह] 
भोग ळगजानेके पीछे बॅच दी जाती हैं; उनका दाम राजाके खानगी हिसावमें रक्खा जाता 


है चारों भोगोंके समय एक एक घंटे तक पट वन्दं रहता दै। =" के 
'एसा प्रसिद्ध है कि कमीबाई नामक एक खी वात्सल्य उपासक ३२ वह नित्य 
प्रातःकाल 'उठकर बिना प्रातःकाळकी क्रिया किए हुए अङ्गारा पर एक छोटे पात्रमे खिचड़ी 
बनाकर अत्यन्त प्रीति और प्यारसे भपत्रानको भोग छा थी । जगन्नाथजा पुरुषोत्तमपुरी 
से आकर उस खिचडीको खाते थ । एक दिन एक साधु आकर आचार पूर्वक भोग लगानेके 
लिये कर्मावाईको शिक्षा देकर चेछा गया । जब कमीवाई खानादिक क्रिया. करके 
आचार पूर्वक भोग ळगाने ठगी, तत्र जगन्नाथजाके_ भोजनमें बिलस्व होने लगा 
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(८१४) भारतभ्रमण-हृत्तीयखण्ड, षोडश अध्याय । १९८ 


भगवानकी आज्ञानुसार उनके पण्डेने उस साधुको दूँढकर उससे कहा कि तुम 
कर्सीमाईको उपदेश दे आओ कि वह प्रथमहीके समान विना आचारका सवेरे भोग ढगाया 
करे । साधु ऐसीही शिक्षा दे आया; तव कर्माबाई अति प्रसन्न होकर पहलेकी 
भारत बिना खानानादि क्रिया किये हुए सबेरै खिचरी बनाकर भोग लगान लगी ।. 
अबतक पुरुषात्तमपुरीमे सव भोगासे पहिले कर्माबाईके नामसे जगन्नाथजीको खिचड़ीका 
भोग लगाया जाता है । 
सहाप्रसाद--भोजनकी सामग्रीमें भोग लगानेसे पहिले स्पर्शका भेद माना जाता है । 
सम्पूर्ण सामान पाकशाढासे भोग लगानेके स्थान पर बड़े नियमसे छाया जाता है; पर भोग. 
ळग जांनिके उपरान्त कुली लोग सन्दिरसे महाप्रसाद निकालते हैं ॥ भोग छग जाने पर 
वह बड़ा पवित्र हो जाता है। हिन्दुस्तानके सब प्रदेशोंके यात्री सूखाहुआ भातका महाप्रसाद 
अपने घर ळे जाते हैं। सभी जातिके सभीको भात परोसते हैं उच्छिष्ट प्रसाद भोजन करनेम भी 
लोग दोष नहीं मानते हैं । परोसनेवाले जूठे पत्तळको स्पश करके भात परोसते हैं और किसी 
` किसी यात्रीके .मुखमे एक प्रास खिला देते हैं. या उसमेंसे एक प्रास आप खाठेते हैं; परन्तु यवन 
आदि अन्य धर्मी और चमार आदि नीच जातियाँसे पंक्तिभेद और स्पशेदोष माना जाता है। 
वे, सन्द्रिक हातेके भीतर नहीं जाने पाते हैं । वहाँके लोग कहते थे कि पुरीके राजाकी. ओरसे 
२०० ) रुपयेकी सामग्री नित्य भोग लगाई जाती है । पण्डे छोग अपने यात्रियोंके भोजनके 
लिये, दूकानदार ढोग बेचनेके लिये और कोई २ यात्री ब्राहमण भोजनके लिये पाकशाछामें: 


भोगकी सामग्री तेय्यार कराकरके भोगें छगवाते हें । और पाक बनानेवाळोंको नियत हिस्सा . 


देते हैं । पुरीके छोगोंके घर जो रसोई बनती है वह मान्दिरमें भोग नहीं लगती उसमें स्पश- 
भेद माना जाता है । दहती: 
पुरीका उत्सव--( १ ) स्नान यात्रा--यह यात्रा रथयात्राको छोड़कर पुरीके सब, 
उत्सवौर्म प्रधान है । ज्येष्ठकी पूर्णिमाको जगन्नाथजी, बठभद्रजी और. सुभद्राजी बाहरी हातेमे. 
पूर्वोत्तरके कोनके पास स्नान वेदीपर छाई जाती हैं। अक्षयबटके पासके पवित्र कूपसे .जळ 
` लाकर दो पहर दिनके समय इनको स्नान कराया जाता है और सुन्दर पोशाक पहना फर 
मन्त्रको पढ़कर इनकी पूजा कीजाती है । इसके उपरान्त जगमोहनके बगलकी कोठरिंयामेसे 
एकर्मे, जिसका नाम अन्दर घर है, जगन्नाथजी आदि देवता १५ दिन रहंते हैं। इतने दिन. 
भोग नहीं ठगता;.पाकझाला और बाहरका फाटक बन्द रहता है कहा जाता है कि बहुतः 
स्तान करनेसे वे ढोग बीमार हैं । ऐसे समयमै किसी दूजा आषादमें इनके कलेवर बदळते 
द्‌ । उस वर्षकी रथयात्राके समय यात्रियोंका बहुत भारी मेळा होता दै! ( २ ) रथयात्रा 
पुरीका प्रधान उत्सव है । जगन्नाथजी, बढभद्रजी, और सुभद्राजी रथमें बैठ बड़े सामान 
और तैय्याराके साथ जनकपुरके अपने विश्राम बाटिकामें जाते हैं । जगन्नाथजीका रथ ४५ 


फीट ऊँचा और ६५ फीट लम्बा तथा इतनाद्दी चौड़ा है, जिसमें ७ फीट व्यासके १६ पहिये | 


लगे हैं । बलभद्रजीका रथ ४४ फीट ऊँचा १४ पहियेवाला और सुभद्राजीका रथ ४३ फीट 
ऊँचा १३ पहियेका है । आषाढ़ सुदी २ के दिन तीनों मूर्तियां सिंहद्रवाजेपर लाकर रथमे ` 
बैंठाई जाती ई । उस समय तीनों देवताओंको सुनहरे हाथ औरं पावे ऊगाये जाते हैं। उसके 
'बाद पुरके राजा हाथी, घोड़े, पाठकी, आदि असबावोंके साथ वहाँ आते हे । अगळे रथ 
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१९७. जगन्नाथपुरी-१८९३. 220) 


आगमग १०० गज दूर आनेपर बह गाड़ोसे उतरकर. पेदळ चळते हैं और रथके आंगेकी 


` भूमिको रत्न लगे हुए झाड़ूस बह्दारत ह्‌ ७000... पूजा करते हैं । सवस पहिळे राजा 
ऋमसे तीनों रंथेकी डोरी पकड़कर छोड़ देते है; तब पड़ोसके जिळांके ४५०० कुळी,(जिनको - 


इस कामके लिये विना छगानकी जमीन मिढी ६, रथको खींचते हैं औरः वहुतेरे यात्री भी 
बड़े प्रेम उत्साइस इस काममै छगत है । रथाँके पाहिये बाळूम गड़ जाते हैं, मार्गेमें| कई दिन 
ढग जाते हैं। जगन्नाथजी जितने दिन मामं रहते हैं, उतने दिन पक्की सामग्री भोग लगती 


५९०, 


है । जनकपुर पहुँचनेपर तीन दिन कच्ची भोगको क्तेय्यारी होती है । चौथी रातको लक्ष्मीजी 
'बहुत जळूसके साथ अपने स्वामीके दरीनके लिये मम्दिरसे आती हैँ । उल तिथीको ळोग 
इरिपंचमी कहते हें । जगन्नाथजी आदि देवता चार पाँच दिन तक जनकपुरभ रहकर दृश” 
भीको लौटते हैं और विजय द्वार होकर बादर होते दैँ । किरनेके समय यात्रीळोगोंके कम दो 
जानेके कारण मार्गमे विळम्ब दोता दै। सिंहद्रवाजेपर रथ पहुँचनेपर छोट आनेका उत्सव होता 
है। मन्दिरिके सिंहासनपर आनेके पीछे स्परीदोष मिटानेके लिये मूर्सियोके संस्कार होते हैं । 

( ३ ) हरि शयनी एकादशी--आपषाढ़ थुक एकादशीको भगवानके शयनका उत्सव 
होता है । ( ४ ) झूलनउत्सव-श्रावण शुद्ध एकादशीसे पूर्णिमा तक मदनमोहनजी झूछन 
पर रहते दै । उस समय नाच गानसे आनन्द मनाया जाता हे । ( ५ ) जन्माष्टमीका 


` उत्सव--भार्दो कुष्ण-अष्टमीको जन्मका उत्सव होताहै ।- (६) पार्श्वपारिवर्तत--भादों 


शुक्छ एकादशीको विष्णुके करवट फेरनेका उत्सव होता है । (७) कालियदमन 


शुक्ल द्वादशीको वामनजीके जन्मके दिन जगन्नाथजीको पक पहनाये जाते हैं और 
बामनजीके मानिन्द इनको एक छाता और कमण्डळु दिया जाता हे ( ९ ) शरतपूनो- 
आश्विनकी पूर्णिमाको क र उत्सव ह । १० र ॥ पेन 
एकादशीको बिष्णुके जागनेका उत्सव हाता 1 (. 
का उत्सव---मागैशीर्षमँ जिस दिन मूत्तियोंको जाडेके कपड़े पहनाये जाते 
हैं; उस दिन उत्सव होता है 1( १३ ) पुष्याभिषेक-यह उत्सव पौषकी पूर्णिमाको होता 
है। (१३) मकरकी संक्रांति-मकरके सूर्य्य होनेके दिन उत्सव होता है । (१४) फूछ- 
डोढ- रथयात्रा और स्नानयात्राको छोड़ कर होळी पुरीमें सबसे अधिक प्रसिद्ध उत्सव है। 


` घुठहड़ीके दिन मद्नमोइनजी शुङते हृ । यात्रीगण अबीर गुळाळं चढ़ाते हैं। उसी दिन 


जगन्नाथजीका राजभेंट उत्सव होता हे। (१५) राम नवसो-रामचनद्रके जन्मके द्नि 
जगन्नाथजीको रामचन्द्रके समान पोशाक पद्दनाई जाती है। ( १६) दुमनभंजिका थांत्रा- 
दसन नामक दैत्यके बघका उत्सव होता है । (१७) चन्दन यात्रा-नैशाखकी अक्षय 
ब॒तीयाकों चन्दुनताछाब पर यात्रा होती दै उस समय देवताओंकी चळ प्रतिमाओंको नावसें 
ठाकर चन्दुनताळावमे जलक्रीडा कराई जाती है और फूळांका बड़ा रंगार किया जाता 
है। छतावृक्षोंसे घुन्दावन बनाया जाता है। (१८ ) दक्मिणीदरण । इनके अतिरिक्त 
बीचबीचर्म कई वार पुरीमे महोत्सव दोता दै । यु 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-पश्मपुराण-( पाता खण्ड; १७ याँ अध्याय ) शत्रुध्नजीने 


अश्वकी रक्षा करते हुए जाते जाते एक पञरताश्रस देखकर अपने मन्यीसे पूछा कि यह क्या 
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(८१६) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, पोडश अध्याय । २०० 
है । सुमति नामक मन्त्री बोळा कि यह नीळ पर्वत पुरुषोत्तम जगन्नाथजीसे शोभित है। 
यहाँ पुरुषोत्तमजी सदा टिके रहते हैँ । इस पर्वतपर चढ़कर पुरुपोत्तमजीको नमस्कार कर 
उनकी पूजा करके नवेद्य भोजन करनेसे प्राणी चतुर्भुज हो जाता है । इस विषयमै पण्डितं 
लोग यह पुराना इतिहास कहते हैं,- 


लोकमें प्रसिद्ध काशची नामक पुरी है । उसमें महाराजा रत्नग्रीव राज्य करता था | 
उसने अपने पुत्रको राज्य देकर तौर्थे यात्राका बिचार किया | एक दिन राजाने अपनी 
_ सभामें एक तपस्त्री ब्राह्मणको देखकर उससे तीर्थांका वृत्तान्त पूँछा : ब्राह्मण बोळा कि हम 
पय्यंटन करते हुए एक समय गङ्गासागरके जलसे प्रश्षाळित नीळ नामक पर्वतपर गये । वहाँ 
हमने चतुर्भुजी मूत्तिवाले आर शंख, चक्र, गदा, ५६ धारण किये हुए भीळोंको देखा; तव 
उनसे चतुर्भुज होनेका कारण पूँछा । ( १८ वाँ अध्याय ) किरातोंने कहा कि हँस लोगोंका 
एक छोटा बाळक अन्य बाळकाके साथ खेळता हुआ इस पर्वेतके श्रंगपर चढ़ गया । तव 
उसने वहाँ मणियोंसे खचित सुवर्णकी दीवारोंसे वना हुआ एक अद्भुत देवालय देखा । वह 
एक मन्दिरमे लक्ष्मी नारदादिकोंसे सेवित श्रीहरिको देखकर' समीप चडागया । जब देव- 
गण पूजा करके नवेद्य ळगाकर अपने अपने छोकोंको चले गये तच उस ळड़केने नेवेद्यके 
एक भातका सीथ पडा हुआ पाया और श्रीद्दरिका दर्शन करके भातका सीथ खालिय़ा, 
जिससे वह चतुभुज हो गया । उस वाळकसे यह समाचार पाकर हमलोगोंनेमी इकट्रे होकर 
'देवदेवका दर्शन किया और स्वाढुयुक्त वहाँका भात आदि नेवेद्य भोजन करके हम लोग 
चतुर्भुज रूप हो गये । ( १९ वाँ अध्याय ) एसा कह ब्राह्मणने रत्नग्रीवसे कहा कि हमभी 
राङ्गासागरके संगममें स्नान करके उस श्वंगपर चढ़े । वहाँ देवदेवादिकांसे वन्दित महाराज- 
` को देख मेने नमस्कार किया और वहाँके भातके भोजनसे शंख चक्रादिकोसे चिह्नित 
चतुर्भुजत्व पाया । ( २१ वाँ अध्याय ) ऐसा त्राह्मणका वचन सुन राजा रत्नग्रीव त्राह्मणकी 
आज्ञासे पुरुषोत्तमजीके दर्शनको चछा और गङ्गासागरसङ्गमे पहुँचकर ब्राह्मणसे चोळा कि 
नीळपर्वेत कितनी दूर है । तव ब्राह्मणने विस्मित होकर कहा कि नीलपर्वतका स्थळ तो यही दै; 
यहाही भील दिखाई दिये थ और इसी. मार्ग होकर हम पर्वतपर चढे थे | हे राजन्‌! जब 
तक पुरुपोत्तमजीका दर्शन नहो तबतंक आप यहीं ठहरे रहें । राजा श्रीहरिका ध्यान करने 
छगा । जंव राजाको परमेश्वरके गुणगान करते पाँच दिन वीत गये तव भगवान्‌ त्रिदण्डीका 
वेष धारण किये हुए राजाके समीप आकर बोले कि हे राजन्‌ ! कल्ह मध्याह समयमे 
श्रीहरे "तुमको अपना दीन दंगे । तुम, तुम्हारा मन्त्री, तुम्हारी खरी, यह तपस्वी ब्राह्मण और 
तुम्हारे पुरका करम्य नामक कोरो, जो वड़ा साधु है, य सव नीळ पवतपर जायरा और 
वहाँ श्रीहारेके धामको देखंगे । ( २२ वाँ अध्याय ) दूसरे दिन मध्याहके समय नीळप्वत 
राजाको दिखाई दिया, जो चाँदाके शशङ्गोसे अति शोभित हो रहा था । तब पाँचों आदमी 
विजय मुहूतें नीढपर्वतपर चढ़े । उसके एक श्ङ्गके-ऊपर सुवर्णल बने हुए देवमन्दिरमें, 
सुबर्णके सिंहासनपर विराजमान, चतुभुजो मूर्ति धारण किये हुए ओहरिकों देखकर सबने 
« प्रणाम किया । उसके अनन्तर सव छोग चतुभेजरूप हो शख, चक्र, गदा, पद्म हवाथोमें लिय 
इए ।वमानापर चढ़कर विष्णुळोकको चळे गये । 


` 
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३०१ _ जगन्नाथपुर-१८९३ (८१७) 


( ८० वाँ अध्याय )महादेवजीने पावतोजोते कहा कि ज्येष्ठ मासमें विष्णु भगवानको 
यत्नसे स्नान करानेसे त्रह्महत्यादि सहस्नों पाप नष्ट हाते हैं । आपाढूमें रथयात्रा आर आपा- . 
ढुके शुद्ध पक्षकी एकादशोको विष्णुशयनको. महोत्सव करना उचित हे | श्रावणमें श्रवण 

क्षत्र अथात्‌ पूणिमास श्रावणम श्रवण नक्षत्रके दिन तक श्रावणी उत्सव अथात्‌ झूडनात्सव 
होना चाहिये । भादा मासमें जन्माष्टमी और वामन डादशीको उपवास म तत्पर होना उचित 
है। भाद्रपदकी शुक्ठाद्वादशीको शयन किये हुए भगवानका परिवर्तन कराना चाहिये 1 
आश्वनके झुक पक्षमें महामायाकी पूजा, कात्तिकमें दामोदरजीके लिये दीपदान; मार्गशीर्षके 
कळु पक्षुकी पष्ठीकों इवेत वस्चांसे जगदीशको पूजा; पौप मासमे पुष्य जळसे भगवानका 
स्नान, माघ सासमें संक्रान्तिक दिन गुड़ मिश्रित तग्डुळ और तिळसे भगत्रानकी पूजा आर 
माघ शुक्कापश्चमौको केशवजीको स्नान कराना उचित हे । मनुष्यको चाहिये कि फाल्गुन 
मासकी चतुदंशीकों आठवें पहरमें अथवा पौणमासीमें जव प्रातिपदाका संयोग हाजाय तव 
विविध प्रकारके कुंकुमादि चूर्णासे परमेश्वरको तृप्त करें; एकादर्शासे इस दोछोत्सवका आरम्भ 
करके किर पंचमीकों समाप्त करे अथवा ५ दिन वा ३ दिन दोळोत्सव करे । दोछा पर चढ़ 
हुए कष्णचन्द्रको एक वार भी देखकर मनुष्य अपराध समूहासे छूट जात हैं । बद्याख 
मासमें दसनारोपण करके सव पदार्थ कृष्णचन्द्रको समपण करना चाहेये वशाख सासकी 
शुक्छ दतोयाको जळके मध्यमं वठा कर अथवा दमनारापणमण्डळम श्रीह्मस्का विशेष पूजा 

करनी चाहिये । गन्धाष्टकको अन्य सुगंधित वस्तुओंसे युक्त करके विष्णुके अङ्गासं लगाव, 
वहाँ पर वृन्दावन वनावे और उसमें सव प्रक्रारफे फलित वृक्ष लगावे इत्याद । 

( पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, ८३ वॉ अध्याय ) चत्र मासकी गुद्ठा एकादशीका उत्सवक 
साथ दोळारूढ़ श्रीकृष्ण भगवानकी पूजा करनी चाहिये । दोछापर चढ हुप भगव नक 
दर्शन करनेसे मनुष्य हजारों पापोंसे विमुक्त होजात हैं ओर उनको झुटानंख कराड जन्मके 
पाप छूट जाते हूं । चैत्र ओर वशाखम दोळोत्सवके समय सम्पूर्ण देवता आर पथ्वीक सव 
प्राणी भगवानके दोलोत्सवमें आते है । उत्त समय दाछास स्थित विष्णु भगवानके दशन 
करनेवाला मनुष्य अन्त कालमें विष्युके लाथ आनन्द करता ह । -दोळामे भगवानक न | 
श्रोलक्ष्मोजी करों और उनके आगे नारद आदि सुरांष आर सि आदिक भक्ता: 

करके प्रत्येक प्रहर पर यर्न्ते उनका पूजन करना चाद्य 

क. ठ वाँ जप ) चेत्र मासकी शुळा द्वादशीको अच्छी विधिस दमनोत्सव या 
उचित है । दववाआंके आनन्द्से उत्पन्न दिव्य दमनमजरी है | उत्सव करनेवार्ड सनुप्यक 
उचित है कि वागीचेपे जाकर रति सभेत सद्नमछराका पूजन करे और गीत और वाजेक 
शब्देके सहित उसको अपने घर लावे; एकादशाका रात्रिमें सर्वेतोभद्र बनाकर रातेके न्य 
दमन अर्थात्‌ कामदेवको स्थापित करके उसको पूर्जे; उसके पश्चात, दमनक सुटका र 
कर लक्ष्मीजो और विष्णु आदि देववाओंको अपण करे आर (कर चः न आदि प प 
महंती पूजा और गीत, वाजा तथा नाचाँसे भारा उत्सव करे । ब्रह्मचाती आदि वड़े का 
' मनष्य भी दमनकोत्सवके दशन करनेसे निःपाप हो जाते दे | जा मनुष्यः मजरीसे दस 

र्‌ म हो जाता दै । चैत्र ओर चशाखम 
पूजा करता है उसका सब तीर्थोंके करनेका फळ छास द A 
दमनके उत्सव करनेवाले मनुष्यकों हजार गोदानका फछ मिलता है | ( भविष्यपु 
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(८१८) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, षोडश अध्याय | २०२ 


उत्तराद्धके १२१ वें अध्यायमें दमनकोत्सव और दोलोत्सवका' और १२२ वें अध्यायभें 
- र्थय्ात्राका विधान है ) । 

( ८५ वाँ अध्याय ) वैण्णवांको उचित है कि वैशाखकी पूर्णिमाको जलूमें स्थित 
भगवानकी पूजा; एकादशीमे बड़े उत्ताहसे भगवानका दर्शन करे । वह, सोना चाँदी, 
तांबे या मट्टीके वर्तनम ठण्ढे सुगन्ध युक्त जलमें विशेष करके गोपाळजी अथवा शालिग्राम- 
शिळाको -स्थापन करे । मनुष्य ज्येष्ठ मासमें जलूम स्थित भगवानके दर्शन करनेसे प्रलय 
पर्यन्त ताप रहित हो जाता है । मिथुन और कक राशिके सूर्येस अर्थात्‌ चान्द्र मासके 
आषाढ और श्रावणम विशेष करके द्वादशी तिथिमें जळमें स्थित भगवानकी पूजा क्ररनेसे 

किरोड़ यज्ञ करनेका फळ लाभ होताहे। | 
( ८६ वाँ अध्याय ) सावन मासभें पवित्रारोपण विधि करना चाहिये । विष्णुजीक्ते 
पंखित्रारोपण करनेसे आत्माको सुख होता है; इद्यादि । 
अभ्निपुराण॑-( ८० वाँ अध्यायः) दमनकारोहण विधि इस भाँति जगतमे प्रचलित 


` हुई,-पूवे काळम शंकरजीके क्रोधसे भैरवकी उत्पत्ति हुई । जब वह देवताओंका दमन करने: 


ढगे तव भहांदेवजीने उनको शाप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। पीछे भैरवजीकी प्रार्थनासं 
प्रसन्न होकर शिवजीने कहा (के दे भरव ! जो मनुष्य सप्तमो और त्रयादशीको दमनक 
वृक्षका पूजन करेगा, उसको सम्पूर्ण फल प्राप्त होगा। पूजाके अन्तमें प्राथना करनी चाहिये 


कि हे हरप्रसादसम्भूत ! तुम इस स्थानपर सन्निद्वित हो । अपने ग्रहपरभी दमनकको आह्वान _ 


करके पूजनके उपरान्त सायंकालमे विसजनकर देना उचित है । 
आदि ब्रह्मपुराण-( ४१ वॉ अध्याय ) उत्कळ देशम पुरुषोत्तम भगवान्‌ निवास करते 


~ 


. हैं। उस देशमें बसनेवाळे मनुष्य धन्य हैं । पुरुषोत्तम पुरीमें निवास करनेवाळेका जन्म . 


सुफल हो जाता दै । जो पुरुष तीर्थराजके जढम स्नान करके पुरुषोत्तम भगवानका दर्शन 

करता है, उसका सदा स्वरमें निवास होता है । जो उस क्षेत्रमै शरीर छोड़ता हे, उसका 
जीवन सफळ है । यु 

(४२ वाँ और ४३. वॉ अध्याय ) एथ्वोम सन नगाण्योंमें उत्तमं अवन्ती नामक नगरी 

` है। ऋतयुगमें उस नगरीका राजा इन्द्रदुम्न था । बह एक समय विष्णुका आराधनाको 

इच्छासे बहुतसी सेना, भ्रृत्य और पुरोहितांको संगळे अवन्तीपुरीसे चलकर ळवणोदक समुद्रके 

तीरपर पहुँचा । राजाने दृश योजन लम्बा और ५ योजन चौडा बहुत आश्चयाँसे युक्त तीन 
छोकसे पूजित उस दुळंभ क्षेत्रको देखकर वद्दा निवास किया । 

(४४ वॉ अध्याय ) पुरुषोत्तमके दहिने एक घटका वृक्ष दै, जो कल्पान्तरमेंभी बिनाश 
नहीं दोता । बटको देखने और उसकी छायामें प्राप्त दोनेसे ब्रह्महत्या भी दूर होजाती है । 
इस वृक्षकी प्रदक्षिणा और उसको नमस्कार करनेसे सम्पूर्ण पाप छूट जाते हैं। बटके उत्तर 
दिशामें केशवके प्रासाद अर्थात्‌ धर्ममय स्थानमै भगवानको रची हुई मूर्ति दैः। एक समय 
सूर्य्यके पुत्र धर्मराजने बटके समीप विष्णु भगवानकी स्तुति की और प्रणाम करके उनसे 
कद्दा कि हे नाथ ! इस विख्यात औ? पवित्र पुरुषोत्तम स्थानमै सब कामना देनेवाळी एक 
मूर्ति है । उसके दशेन और उसमें श्रद्धा करनेवाले सम्पूर्ण मनुष्य शवेतभुवनको चळे जाते हैं, 

` इस कारणंसे यमपुरी शुन्य हुई जाती है; दे देव ! तुम मुझ पर प्रसन्न होकर इस प्रतिमाको 
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हर छो । धेर्मराजका ऐसा वचन सुन विष्णुने उस इन्द्रनीळकी मूत्तिकों पुरुषोत्तम क्षेत्रके 
बाळूमे गुप्त कर द्या । उसके पश्चात्‌ इन्द्रयुम्तका आगमन हुआ | 5 

( ४५ वॉ. अध्याय ) राजा इन्द्रद्युम्न पुरुषोत्तम क्षेत्रमै जाकर विचार करने ढगा 
कि विष्णु भगवानका मनरूपी पुरुषोत्तम क्षेत्र है। कल्पवृक्षके समान यहाँ वटवृक्ष स्थित है। 
इन्द्रनील प्रतिमाको भगवानने गुप्त कर दिया दै; विष्णु भगवानकी अन्य कोई सुन्दर मूर्ति 
यहाँ नहीं देख पड़ती, इस लिये जिससे भगवान्‌ प्रत्यक्ष मुझको बदन दे. में प्रयत्न करता हैँ। 
(४६ वाँ अध्याय ) ऐसा कह राजाने उत्तम शास्रके जानने वाळे गणकोंको बुलाकर यत्नसेः 
भूमिका शोधन करवाया और उस पर सोने और रस्नोंसे सुशोभित और सुन्दर भीतों तथा 
सोनेके स्तम्भोंसे युक्त भगवानका मन्दिर बनवाया । ( ४७ वाँ अध्याय ) उसके 
उपरान्त राजा इन्द्रद्युम्तने भगवानकी प्रापि के लिये वड़े विधानसे अश्वमेध यज्ञ समाप्त किया । 

( ४८ वाँ अध्याय ) राजाकी स्तुतिसे प्रसन्न हो वासुदेव भगवानने उन्हें स्वप्नम दशन 
दिया और उसने कहा कि हे राजन्‌! जो तू सनातनी राज पूज्य प्रतिमाको यहाँ स्थापित करनेकी 
इच्छा करता है तो मैं उसका उपाय तुझसे कहता हू; जव रात्रि व्यतीत होजावेगी और 
निर्मळ सुय्योंदय होगा, तब अनेक प्रकारके धरुक्षांसे सुशोभित समुद्रके तटके समीप लवणों- 
दाधि समुद्रसे जल बहेगा । उस समय कोलालंधी नामक महावृक्ष समुद्रक्की वलास हन्यमान 
होनेपर भी न काँपेगा; उस समय जब तू हाथमें झुल्हाड़ा लेकर वहां अकेले गमन करेगा 
तव उस वृक्षको देखेगा; निदान तुम इन चिह्ोंको देखकर अझंकित हो उस दृक्षस दिव्य 
प्रतिमा बनाना । राजा इन्द्रयुन्न प्रभात होनेपर समुद्रमें नकर ब्राह्मणोंको दान दे अकेला 
समुद्रके तटपर गया और आति तेजमान महान शार्खोवाढा करड़ा मंजीठके वरणके समान 
कांतिवाला विष्णुके उस पुण्यवृक्षको जलमें स्थित देखकर प्रसन्न हुआ | जब वह कुल्हाडेसे 
उसे छेदन करने छगा और उसने बीचसे छेदन करनेकी इच्छा की तव उस निरीक्ष्यमान 
काष्ठमे उसको अद्भुत दर्शन हुए । उस समय प्रकाशमान हो महात्मा लोग राजाके पास 
आकर उससे थोले कि तू किसलिये इस बुक्षको काटता है । राजाने कहा कि हे ब्राह्मणी : 
मैं जगतूके पति देवदेवके आराधनाके लिये इससे सूति बनाऊगा। यह सल कक 
एक बोला कि, है मशभाग ! तू इस वृक्षकी छायामें हमारे संग स्थित हो; शिल्प मे ` 
श्रेष्ठ यह दूसरा ब्राह्मण, जो सब कम्मेंमें विश्वकर्माके समान दै. तेरे उद्देशके अनुसार प्रतिमा 
बना देगा । यह सुन राजाने वृक्षकी छायामें बैठकर उस ब्राह्मणसे कहा कि तुम कृष्ण, वरू 
देव और सुभद्रा इन तीनोंकी तीन प्रतिमा बनाओ । शिल्प कम्मौमे निपुण ब्राह्मण वेषधारी 


` प्रतिमाओंको बनाया । यह देखकर राजा परम विस्सयको प्त हो बोला कि तुम दोनों 
देवताओंके समान आचरण करनेवाले कौन दो । ( ४९ वां अध्याय ) त्राह्मणोमेंसे एक 
पुरुष बोळा कि तुम मुझको पुरुषोत्तम भगवान्‌ जानो; जब तक समुद्र! प्रेत और स्वगेम 
देवता रहेंगे, तबतक इन्द्रयुप्न नामवाला और यज्ञांगस संभव यह तीथ रहेगा । मव 
बार यहां खान करनेसे इन्द्रलोकमै प्राप्त होजाबँगे । जा मनुष्य इस सरोवरके तटपर र 
करेगा उसके २१ कुलाँका उद्धार होजांबगा । इस सरोवरके दाक्षिण भागके 
एक बटका वृक्ष है; उसके समीप एक सुन्दर मण्ड्प बना है । ऐसा कह विश्वकम 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क कान `` ` 


(८२०) भारतश्रमण-दतीयखण्ड, षांडश अध्याय । २०४ 


हारि भगवान अन्तरद्धान द्दोगये । राजा श्रीकृष्ण, बलदेव और सुभद्राको विमानके समान 
रथमें वठाकर लाया और शुभ तिथि तथा सुन्दर मुइूतमें  ब्राह्मणोंके सहित अपने उत्तम 
मन्दिरमे इनकी प्रतिष्ठा की । (५० वां अध्याय ) मार्कण्डेय सुनि महाप्रळ्यके समय महा- ` 
बाहिको देखकर अयसे व्याकुळ होकर प्रथ्वामें मता फिरा । जव उसे कहीं विश्राम न. 
भिला तब वह पुरुषेशके पास सनातन चटराजके समीप जाकर उसके मूलमें स्थित हुआ, 
जहां न काळामिकाही भय था और न शरीरको खेद होता था । (५१ वां अध्याय ) जव 
पृथ्वी जळाणेव होगई तत्र डूवते हुए मार्कण्डेय झुनिने उस वरको शाखापर पछंगके ऊपर 
` बाळरूप कृष्ण भगवानको देखा । उस वाळकके कहने पर मुनि उसके मुखर प्रेश कर 
गया । (५२ वां अध्याय ) और वालकके मुखमै सम्पूर्ण ब्रह्मांडको देखकर अन्तमें बाहर 
निकळा । ( ५३ वां अध्याय ) उसने वाहर निकल वटवृक्षेके ऊपर पळंगपर स्थित उस 
बालकको फिर देखा । वाळक बोळा कि हे मुने ! सुखस यहां विश्राम कर; जव ब्रह्मा उत्पन्न 
होंगे, तव सैं पर्ती, आकाश और सत्र जीबोंको रचूँगा । माकण्डेय बोळे कि हे भगवन्‌ ! 
मैं परमात्मा शंकरको स्थापन करूंगा; तुम कहो सें किस स्थानमै उनको स्थित करूं । जग- 
ज्ञाथजी बोले कि हे सुने ! तुम शीघ्रही शिवालय वनाकर शिवकी स्थापना करो । शिवके 
स्थापनास भेराही स्थापन _ होजावेगा; क्योकि हमारे और शिवम कुछ अन्तर नहीं है । हे 
विप्र ! पुरुषोत्तम देवके उत्तर दिशामे अपने नामसे चिह्नित शिवालय वनाओ । यह मार्क-: 
ण्डेय नामक तार्थ करके लोकमें विख्यात होगा | 
( ५५ वां अध्याय ) मलुष्योंको उचित है किं मार्कण्डेय हृदमें ख़ान कर शिवाल्यमें 
जाकर तीन वार शिवको प्रदक्षिणा करे और मार्कण्डेय तथा केशव भगवानके पूजन करके 
उनको स्तुति और उनको प्रणाम करें ओर कल्पवृक्षके समीप जाकर तीन प्रदक्षिणा करके उस 
वटबृक्षका पूजन करें । जो मनुष्य कृष्णके आगे स्थित गरुड़का दर्शन करता है वह विष्णुछो- 
कमे प्राप्त होता है और जो वट, गरुङ, पुरुषोत्तम, चळदेव, और सुभद्राका दर्शन करता 
द; उसको परम गति लाम होती है। ( ५६ वाँ अध्याय) जहाँ इन्द्रनील सय विष्णु भगवान्‌. 
रेतसे आव्वत होकर छिपे हैं, उस स्थानके दशन करनेसे मनुष्य विष्णुपुरमें जाता.हे ! जिस. 
भगवानने नृसिंह रूप धर हिरण्यकशिपु देसको मारा था बही वहा स्थित हैं । 

_ (५७ बाँ अध्याय) सतयुगम खेत नामस विख्यात एक राजा था । वहू कई हजार 
चपातक राज्य करके अन्त कालमें इस लोककी कामनाओंसे विरत हो दक्षिण, दिशाके समुद्रके. . 
तटपर गया । वहा उसने एक अतिउत्तम देवमन्दिर वनवाकर उसमें चन्द्रमाके समान कान्ति- 
चाळी माधवकी सूप्तिको स्थापित क्रिया । राजाकी स्तुतिसे प्रसन्न हो विष्णु भगवान्‌ प्रगट 
होकर बोळे कि हे राजन्‌ ! तेरी यह कीरति तीनों छोकोंमें प्रकाशित होगी और सवेत गङ्गाका. 
यश सम्पूण नर तथा देवता गान करेंगे । जो मनुष्य ब्वेतगज्ञाके जळको कुशाके अग्रभागसे ` 
स्पश करेगा उसका नित्रास स्वर्गमें होगा । जो कोई माधवकी प्रतिमाका द्दीन करेगा; वह 
भरे डोकम जायगा । | rs पक 4 

. _. , (५८ वॉ अध्याय ) चतुर्देशीको मार्कण्डेय हृदमें और पूर्णिमाको समुद्रमै स्तानका वड़ा. 
ज्र हं । साकण्ड्य वट, रोहिण्याइद, कृष्ण, महोदधि और इन्द्रद्युन्न सरोवर ये पांच पञ्चः 
अ ६ | ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको जो ज्येष्ा नक्षत्र हो तो तीपराजमें स्नान करनत. महान 
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फल लाभ होता है. । मनुष्यांको उचित है कि वटको नमस्कार करके उससे ३०० धनुष 
दक्षिण ओर्‌ समुद्रके निकट, जहाँ मनको रमण करेत्राळा स्वर्गके द्वारका चिह्न देख पड़ता 
है, गमन क, । वह पहले उप्रसेनको देखकर स्वर्ग द्वाग्से समुद्रपर जाय और ( ६१ बाँ 
अध्याय ) पश्चात्‌ यज्ञाज्ञ सम्भव तीर्थम जाकर इन्द्रद्युत्न नामक पवित्र सरोवरे आचमन 
क्र मन्त्रका उच्चारण करे | जो एकादशीके दिन त्रतकर ज्येउकी पूर्णिमाके दिन पुरुषोत्तमकों 
देखता हैं वह भगवानके छोकमें जाता है । प्रथ्जापर जितन तार्थ, नदी, सरोवर, ताळाव, 
- वाबळी, झुये ऑर हद्‌ हैँ, वे सव ज्येष्ठके मदीनेमे पुरुषोत्तम तीथमें शयन करते हैं और ज्येष्ठ 


शुक्ला दशमीके दिन प्रत्यक्ष होते हैं । यह दशमी दश पाथोका नाश करती है, इस लिये 


इसका नाम दशहरा पड़ा है । बैशाख झु ठृतोयाके दिन जो मनुष्य चन्दनसे' विभूषित 
श्रीकृष्णका दर्शन करता दै वह भगवान्‌के स्थानम प्राप्त होता है । (६३ वाँ अध्याय ) ज्येष्ठके 
मद्दीनेम ज्येष्ठा नक्षत्र सहित पुर्णिमासीक्े दिन सदा हरिको स्नान कराया जाता है । (६४ वॉ 
अध्याय ) जो सबुष्य “गुडिच क्षेत्र” में जाते हुए रथमें स्थित श्रीकृष्ण, वळदेव, सुभद्राके 
दंशन करते हैं, वे हारेके भवनमै प्राप्त होते दें । जो पुरुप वहाँ ७ दिन तक्र सण्डपमें स्थितं 
श्रीकृष्ण, वळदेव और सुभद्राका दशन करते हैं, व विश्णुळोकमें जाते हैं । पूव कालम राजा 
इनद्र्युन्नने हारिकी प्रार्थना करके उनसे कहा कि हे प्रभो ! मेरी इच्छा है कि सरोवरके तीर 
आपकी यात्रा हो । तव पुरुषोत्तम भगवानने उसको वरादिया कि “गुड्डिच क्षेत्र” मै सरो- 
वरके तीर ७ दिन तक मेरी यात्रा रहेगी । आपाढ़ शुक्षमें गुड़िचा नामवाळी यात्राके समय 


श्रीकृष्ण, वळदेव और सुभद्राके दशन करनेले अइरमेय यज्ञस भो अधिक फल होता है (आगे 


७० वॉ अध्याय तक पुरुषोत्तमक्षेत्रकी कथा है ) । 


पुरुषोत्तम माहात्म्य--( चौरासी हजार वाळा स्कन्दपुराण, उत्तर खण्ड, पाहिला - 


अध्याय ) समुद्रके किनारे पर पुरुषोत्तमक्षेत्र १० योजनमें विस्तृत है । उसक्रे मध्यमें नीळा 
चळ नामक वड़ा पर्वत सुशोभित दै । सृष्टिक आदिनें त्रझाने विष्णु भगवानकी स्तुति की; 
तव भगवानने प्रगट होकर त्रह्माजीसे कहा क्रि समुद्रके उत्तर और महानदीके दक्षिणका 
प्रदेश सत्र ताथॉके फळको देनेवाळा है । उस देशमें बड़े पुण्यत्रान्‌ मनुष्य जन्म लेते हैं और 
निवास करते हैं । एकाम्रक बनसे दक्षिण समुद्रके तीर तककी भूमि पद पदसें श्रेष्ठ और 
पवित्र है । समुद्रेके तीरपर प्रथ्वीर्मे अत्यन्त गुन नीळ पवेत विराजमान हे । सें वहाँ सवदा 
निवास करता हूँ । उस स्थानकी कभी सृष्टि अथवा ल्य नहीं होता हे। नोछागिरिपर वटवृक्षके 
मूछसे पश्चिम सुप्रसिद्ध रोहिणीकुग्डके तीरपर मै स्थित रदृता हूँ। जो मनुष्य उस कुण्डम 
स्नान करके मेरा दशेन करता है; उसको मुक्ति मिळती है । तुम वहाँह्दी जाकर मेरा ध्यान 
करो । हमारी प्रसन्नतासे गुप्त और प्रकट सम्पूर्ण नपय तुमको ज्ञात दो जायया । 

( दूसरा अध्याय ) ब्रह्माने पुरुषोत्तम क्षेत्रमे जाकर भगवानका दर्शन किया । उसी 
समय एक काकने रोहिणी कुण्डमें गोता मारा और नीळमाधव अर्थात्‌ नीडमणिकी भगवानकी 
मूत्तिका दर्शन कर अपने शरीरको छोड चतुभुज होकर भगवानके पास चला गया । 
काककी ऐसी गॅति देखकर ब्रह्मा विस्मित हो गये । उसो समय यमराजने श्वास ळेते हुये 
वहाँ आकर माधव और ढक्ष्मीकी स्तुति की और उसने कहा कि में अपने अधिकारसे 
रहित हुआ जाता हूँ, अर्थात सवळोग तुम्हारे दर्शन करनेसे स्वर्गको चळे जाते हैं। लक्ष्मीने 
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(८२२ ) भारतञ्रमण-एतीयखण्ड, षाडश अध्याय । ३०६ 


कहा किं दिस लिये तुम मेरी स्तुति करते हो वह नहीं हो सकेगा। दस दोनों पुरुषोत्तम 
शेत्रको नहीं छोड़ सकते है. । यहाँके बसे हुए मनुष्य तुम्हारे चश्मे कभी नहीं हो सकेंगे। 
नीलेंद्रमणिके नारायणकी मूततिके द्षीन-करनेवाले चन्धनसे छूट जाते दें । व: 
( तीसरा अध्याय )--ढक्ष्मीजी कहने लगी कि जिस समय प्रलयसे सब चराचर 
डीन हो रहा था, यह क्षेत्र और भगवानके वक्षस्थलमे भ शेष रह गई थी। उस समय सप्त- 
कल्प जीनेवाळा मार्कण्डेय मुनि प्रतूयकें समुद्रम बहता हुआ पुरुषोत्तम कषेत्रम आया । उसने 
यहाँ एक. बट वृक्ष और उसके ऊपर पत्रके दोनेम मेरे सहित बालरूप चतुर्मज भगवानको 
देखा । बाळकने कहा कि दे सुने ! तुम हमारे मुखमें पठकर बैठ जावो । माकण्डेयने बाटकके 
मुखद्वारा उसके उद्रमें. जाकर भीतर ब्रह्मादिक देवता ऑर नदी पर्वेत समुद्र इत्यादि 
वस्तुओंको देखा | पीछे वह बाहर आकर भगवानकी बड़ी स्तुति करके उनसे बोला कि आप 
ऐसा उपाय करें जिससे भै मृत्युको न प्राप्त होळ । भगवानने सुनिके मनोरथ सिद्ध करनेके 
लिये घटवृक्षके वायुकोणमें अपने चक्रसे एक ताळाब खोदा। माकेण्डेय सुचिने उस लाछाबके 
समीप महादेवजीकी आराधना करके सुत्युको जीत छिया | उसी मुनिके नाससे सरोचरका 
नाम मार्कण्डेय तालाब हुआ, जिसमें स्नान करके माकेण्डेयश्वर शिवके दशन करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका फळ मिलता है । पुरुषोत्तम क्षेत्र समुद्रके तटपर पाँच कोसमें विस्तृत दै । समुद्रके 
[निकट यमेश्वर शिव स्थित हैं, जिनके दशेन और पूजन करनेसे कोटि ढिङ्गके दर्शन और 
पूजनका फल मिलता है । 9 भि हि 
( चौथा और पाँचवों अध्याय ) पुरुषोत्तम क्षेत्र शंखके आकारका हे । इसकी पश्चिम 
सीमा अर्थात्‌ मस्तक स्थानपर वृषभध्वज महादेव और अग्रभागमें ( अर्थात्‌ पूर्व ) नीलकण्ठ 
महादेव हैं । समुद्रसे करके चटके मूळ तक शेखका उद्र भाग दै । शंखके दूसरे भागम 
कपाळमोचन शिव हैं । जव महादेवजीने त्रह्माका पाँचवाँ सिर काट छिया था; उस समय 
' बह सिर उनके हाथमे छपट गया । तब शिवजी पथ्वीपर अमण करते हुए पुरुषोत्तम क्षेत्रमे 
आये । यहाँ आनेपरः वह सिर इनके हाथसे छूट गया, तवसे इस स्थानका माम कपालमोचन 
पड़ा ।' कपालमोचन शिवके दर्शन करनेसे जह्महत्यादिक पाप छूट जाते हैं । शंखके तीसरे 
चक्रमें विमला देवीकी मूत्तिकी पूजा करनेसे मुक्ति हो जाती हूँ | कपालमोचनसे अद्धीशनी 
देवी तक शंखका मध्य भाग है । यह देवी महाप्रलयके समय समुद्रके आधे जळको पी जाती 
है । समुद्रके किनारेसे वटवृक्ष तककी भूमिभें जितने कीट पर्यन्त जीव मरते हैँ; सवकी 
मुक्ति ददोजाती है। इस अन्तर्वेदीको देवताळोगभी इच्छा करते हैं। रोद्दिणीङुण्डके जळ 
स्पशे करनेसे प्राणीमात्रकी मुक्ति होजाती है| जगन्नाथजीके दक्षिण ्रह्मस्वरूप नरसिंह 
भगवान्‌ विराजते हैं, जिनके दर्शन करनेसे मुक्ति मिलती दै । समुद्रे स्नान करने और 
कल्पवृक्ष अर्थात्‌ वटकी छायासे जानेवाला मनुष्य किसी स्थानमै मरे; उसकी मुक्ति होजाती 
है । गोरीकी आठ मूर्तियों इस क्षेत्रकी रक्षा करती हैं;-वटके मूलमे मङ्गला, पश्चिममें 
विमला, शंखके एष्ठभागमे ,सथेमङ्गला, उत्तर दिशामें अद्भधोशिनी और लस्बा, 
कालरात्रि) पूवेमें मरीचिका और काळरान्निके पीछे चण्डरूपा ।. शिवजीभी. रुद्राणीके आठ 
रूप देखकर आठरूप घारण कर यहाँ स्थित हुए;-कपाळमो चन क्षेत्रपाळ, यभेश्वर, मार्कण्डेयः 
अर, ईशान, बिल्वेश, नीलकण्ठ, और बटके मूलम बटेश । 
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२०७ जगन्नाथपुरी-१८९ ३, (८२३) 


( ६ घा अध्याय )--दक्षिणके समुद्रके तीरपर ऋषिकुल्यासे लेकरके दक्षिणके समत्र 
जाने वाली स्वर्णरेखा अर्थात्‌ सुवर्शरेखा नदी देश है, जिसमे कव 
ए सु दी तक परम पवित्र उत्कळ देश दै, बहुसे 

(७ चा अध्याय ) सतयुगमें जज्ञाके पाँचबी पीढ़ीमें इन्दर सूकबंशी 
राजा माळवदेशके अवन्ती नगरोभ निवास करता था एक ७० उवते, अस मम 
से पूँछा कि ऐसा कौन उत्तम क्षेत्र है, जिसमें हम साक्षात्‌ भगवानका दर्शन कर सकेंगे 
एक आाह्मण, जिसने, बउुतेरे तीथॉर्मे मग किया था राजासे बोळा कि महाराज ! मार 
बर्षमै विख्यात ओंढू देशे दक्षिण समुद्रके निकट पुरुषोत्तम क्षेत्र हे । वहाँ नीछगिरि 
पर्वतके ऊपर चारों आरसे १ कोसमें विस्तृत कल्पवृक्ष दै, जिसके -पश्चिम दिशामें रोहिणी 


कुण्ड है उसके पूर्व तट पर नीलरेन्द्रमणिको वाधुदेवकी प्रतिमा दै । जो मनुष्य उस कुण्डमें ` 


स्नान करके पुरुषोत्तमका दर्शन करता है उसको १००० अश्वमेधका फळ मिलता है 
हाय स 1 दै और 

मुक्ति | ह । तुम विष्णुके भक्त हों इसलिए यह चात कहनेको में एदा पास 

आया हूँ ऐसा सुन राजा इन्द्रुम्नने अपने पुरोदितकों वहाँ भेजा | वह अपने भाईके 


साथ महानदीको पार करके एकाम्नक बनमें पहुँचा औरं आगे जाकर नीळाचऴ पर, चढ़कर _ 
ब 1 


भगवानको हूँढने लगा जब उस्को मार्ग नहीं मिछा, तव वह कुशोंको विछाकर बहाँही सो 
गया; किन्तु उस्का छोटा भाई विद्यापति ऊपर चढ़कर एक स्थानमें चुप चाप बैठ गया | 
'उस समय विश्वावसु नामक एक शावर पुरुषोत्तमकी पूजा करके उस स्थान पर आया | 
उसने न्राह्मणसे पूँछा कि तुम कहाँसे आये हो । त्राह्मणने अपने आनेका सब वृत्तान्त सुनाकर 
उससे कहा कि तुम मुझको भगवानका दर्शन करावो | 2 
( ८ वां वध्याय )--शवर ब्राह्मणका हाथ पकड़कर विषम अन्त्रकार मार्गसे ऊपर 
जाकर रोहिणीकुण्ड और कल्पवृक्षफे बीचके कुखमें पुरुषोत्तम भगवानके पास पहुँचा और 
ज्ाह्मणके साथ भगवानका दृशन करके सायंकाळ अपने घर छौट आया । उसने अपने 
घरमें ब्राह्मणको. राजदुरुभ भोग भोजन करवाया और त्राह्मणके विस्मित होने पर उसने 
कह कि इन्द्रादि देवता नित्यद्दी दिव्य पदार्थ छाकर जगन्नाथजीको अर्पण करते हैं; इसीको 
इम ळे आते हैं। विष्णुके निर्माल्य भोजन करनेसे हम छोगोंकी जरा और रोगं नष्ट 
होगया है हमने सुना है कि राजा इन्द्रद्युम्न यद्दां आवेगा; किन्तु उसको भगवानका 
दशन नहीं होगा । भगवानकी मूर्ति सुवर्णकी बालुकामै ढपकर अन्वद्धांन होजायंगी । यह 
'वृत्तान्व तुम राजासे मत कहना । भोर होने पर शवर और ब्राह्मणने समुद्रम' ज्लान और 
भगवानका दर्शन करके इन्द्रग्यम्तके रहनेका स्थान निर्णय किया । ब्राह्मण रथ पर चढ़ 
- अवन्तिका पुरीमे-ढौट आया । 
(९ वां अध्याय )- त्राह्मणके चळे जाने पर सायंकाळमें जिस समय देवता लोग 
` पूजा करने आये थे बढी आँधी चढी, जिससे भगवानकी मूर्ति और रोहिणीकुण्ड वाळूके 
'रोशिसें ढप गया । “ 5 
- विद्यापति ब्राह्मणने अवन्तीपुरोमें आकर राजासे वहाँका सव वृत्तान्त कह सुनाया । | 
( १० वां अध्याय.) उसने कहा कि पुरुषोत्तमक्षेत्रका विस्तार ५ कोस की है । 
चहा १ कोसळ लम्बा चौडा एकबट वृक्ष सुशोभित है; जिसमें फळ फूळ कुछ नहीं लगता 
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(८२४) भारतभ्रमण-वृर्तायखण्ड, षोडश अध्याय ! २०८ 


बुकी चेदीके मध्यमें वटवृक्षे नीचे पीत बस्न पहने हुए बहु मूल्य भूषणोंसे भूषित 
पूवक / ~ > ~ Ces 

८१ अंगुल परिमित इन्द्रनील पत्थरकी भगवानूकी प्रतिमा है उनके वाम पार्श्वमें उक्ष्मीजी 
लि र, ३८ न > र ८१ [a च गोडे ~ ० 
पीछे छत्राकार शेपजी और आगे सुदन चक्र है और पाछे हाथ जोड़े हुए गरुड़ खड़े 


:  हैं। उसी समय महर्षि नारद राजाके पास आ गये । 


( ११ वां अध्याय ) राजा इन्द्रद्युम्नने नारद और सब पुर जनों तथा चतुरङ्गिनी 
सेनाके सहित ज्येष्ठ शुक्ला पश्चमी बुधवारके पुष्य नक्षत्रमें पुरुषोत्तम क्षेत्रको प्रस्थान किया | 
 अचन्तिकापुर जनोंसे शून्य होगई । राजाने उत्कल देशको सीसा पर चचिका देवाको देख 
कर रथंसे उतर उसकी स्तुति की और वहाँसे चढ चित्रोत्पछा नदीके तीर पहुँचकर धातु 
कन्द्रमें अपनी सेवाको विश्वास कराया उत्कल देशका राजा, जिसको ओंढूदेशपति कहते ' 
हैं, वहाँ आकर इन्द्र्युस्मसे मिळा इन्द्रुम्नने ओंदूपतिसे क्षेत्रका वृत्तान्त पुँछा । ओंड्पतिने 
कहा कि दक्षिण समुद्र्के पासका नीलाद्रि पर्वत और उसपरके देवता नहीं देख पड़ते 
हैं । मैने सुना है कि पवनके चळनेसे वे वाळूमे ढप गये. हैं । इसी कारणसे हमारे 
राज्यमें दुर्भिक्ष पड़ गया हे. । यह वृत्तांत सुनकर इन्द्रद्युम्न वहुत दुःखी हुए नारदने 
कहा कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ तुम्हारे लिये पृथ्त्रीमें फिर अवतार लेंगे । ब्रह्माजीने इसी 
कामके लिये मुझको तुम्हारे पास भेजा है । 


( १२ वॉ अध्याय ) राजा इन्द्रयुन्न प्रातःकाळ होनेपर आगे चळे । ओढू देशका राजा 
आगे २ मागी बताने छगा । इन्द्रदुञ्नने वेगवती झीततोया नद॒कि पार हो एकाम्रक क्षेत्रमें 
पहुँचकर नारदस पूँछा कि यह कौन सा क्षेत्र हे । नारदने कहा कि यहाँसे ३ योजन आगे 
नीलँगिरी है । यह गौरीपतिका एकाम्रक नामक क्षेत्र है । र 

राजाके पूँछनेपर मुनि कहने छो कि पूव काळमें महादेवजी गौरीसे विवाह करके अपने: 
इवझुर दिमाळयके गृह रहने ळगे | एक समय गौरीकी माताने परिहाससे, उससे कद्दा कि 
हे पुत्रि | तुमने महत्‌ तपस्या करके ऐसा निष्कुड आर निशुण बृद्ध वरको प्राप्त किया; तुमने. 
कोनसा गुण अपने पतिमे देखा था; बह तो हमारे ही यहाँ रहते हें । पार्वतीने शिवके पास 
जाकर उनसे कहा कि उवसुरके घरमें रहना उचित नहीं है; तुम किसी दूसरे स्थानमें चछकर ` 
निवास करो । ऐसा सुन सहादेवजी पार्वतीके साथ बैछपर सवार हो वहाँसे चळ. दिये और. 
गङ्गाके उत्तर तटपर वाराणसीपुरी वसाकर उसमे रहने ढगे | बहुत काळ वीतनेपर वह 
केलासपर चळे 21 द्वापर युग्मे काशीके राजान मद्दादेवको प्रसन्न किया | शिवजीने कहा 
कि समय आनेपर मैं युद्धमे तुम्हारी सहायता करूँगा । विष्णुकी आज्ञासे सुदर्शनचक्रने - 

काशिराजका सिर काट डाछा । महादेवजीने अपने गणों सहित 


| ( वहाँ आकर अपना पाशु- 
पत अस्त्र ` और काशी गी शि 
खर चढाया । जव उनका अख विफळ होगया और काशी जढने छगी तब शिवजी: 


विष्णुकी स्तुति करणे लगे । विष्णु भगवान्‌ प्रगट होकर बोळे कि हे महादेव ! तुम काशीको 
क चाहत दो तो दक्षिण समुद्रके पास नीळाचळसे उत्तर एकास्रक बनमें जाकर कोटि 
णा यणा वनो; ब्रह्मा तुमको स्थापित करेंगे । ऐसा सुन पार्वतीके साथ शिवजी वहाँ 
प 4 । राजा इन्द्रयुश्नने एकाम्रक क्षेत्रके बिन्दु तीथे स्वान करके उसके तीरपर स्थित. 
मका पूजन किया ओर कोटिलिज्वेश्‍वरके द्वारपर बराह्णोंको बहुतसा धन दिया । 
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२०९ | जगन्नाथपुरी-१८९३. (८२५) 


हास वयभ वहैसि दुसरे दिन कपोतस्थलीमें आकर समुद्रको पूव सीमापर विल्वेश 
और कपोतेशका पूजन किया | / 

` (१४ बाँ अध्याय ) राजा इन्द्रयुन्न विद्यापति पुरोहितके साथ नौलकण्ठ क्षेत्रके 
समीप आये । ( १५ वाँ अध्याय ) उन्होंने वहाँ नौढकण्ठ और दुर्गाका पूजन किया और 
नाङपवंतपर चढ़कर नीलचन्दनके वृक्षेके नोचे नृसिंहरजाकी दिव्य मूत्तिको देखा । उस. समय. 
राजान भगवानको दृण्डवत करके बड़ी स्तुतिकी । तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌ ! तुम 
चिन्ता मत करो; हम तुमको दशन देंगे; तुम नारदके उपदेशसे चलो । 

( १६ वॉ अध्याय ) नारद्की आज्ञासे विज्वकर्माके पुत्र सुवटकने चन्दनके वृक्षके 
नीचे ४ दिरनोमें नृसिंह्वजीके लिये पत्थरका मन्दिर तयारकर दिया । ज्येष्ठ शुक्ठा द्वाद्शीको 
स्वाति नक्षत्रमें प्रथ्वी और रक्ष्मीकी मूत्तिके साथ नृसिंह्की दूसरी मूर्ति स्थापित कीगई | 

( १७ वाँ अध्याय ) राजाने यज्ञकमके लिये अनेक. देवता, ऋषि, ब्राह्मण, राजा 
और अन्य सनुष्योंको बुलाया | विश्वकर्माने यज्ञशाळा वनाई | राजाने यज्ञ आरम्भ करके 
अञ्वको छोड़ा । इन्द्रद्युम्नपुर स्वरसे भी अधिक मनोहर हो गया । ९९९ यज्ञ समाप्त हो 
जानेपर सहस््रवे यज्ञके समय राजाकी दिव्य गति हो गई । उसने सात दिनके पीछे रात्निके 
चतुर्थ प्रहरके स्वप्नमें स्फाटिकका वना हुआ श्वेतद्ठीप देखा, जिसको चारांओरसे क्षीरसागर 
घरे हुए था । उसने वहाँ भगवानको देखकर उनकी स्तुतिकी । 

( १८ वाँ अध्याय ) राजाके सेवकाने आकर उनसे कहा कि मंजिष्ठ वर्णका एक वड़ा 
वृक्ष समुद्रके तीरमें पड़ा दे । उसका मूळ जलमें तैरता है नारदने कहा कि हे राजन्‌ ! तुमने 
शरेतद्वीपमें विष्णुकी जिस मूर्सिको देखा था उसीके अङ्गका गिरा हुआ १ रोमसे यह वृक्ष 
हुआ दे। तुम यज्ञान्त स्नान करके बडी वेदोके ऊपर बृक्षरूपी यज्ञ भगवानका स्थापन करो। 

- राजाने समुद्रके किनारे आकर ४ शाखाओंसे युक्त उस बृक्षक्रो देखा; तव ्रहमणोको 
बुलाकर मंगळ पूर्वक उसको बाहर निकळवाया और माळा, गन्ध, तथा चन्दनसे भूपितकर 
उसको महद्दावेदीपर रक्खा । उस समय आकाशवाणी हुई कि वेदीर्मे भगवान 
आप उतर आवेगे, तुम पन्द्रह दिनों तक वेदीको ढाँककर गुप्त रक्खो । इस बृद्ध वढ्ईको 
भीतर रखकर द्वार वन्दकर दो । वाहर वाजा वजवावो जिसमें कोई मूर्ति वननेका शब्द न 
सुने । कोई मनुष्य घेरेके भीतर न जावें । जव भगवान्‌ वन जायँगे तव अपने आप सम्पूर्ण 
कामकी आज्ञा देंगे । उसी समय एक वढईने आकर राजासे कहा कि तुमने जिनको स्वप्नमें 
देखा था हम उन्हीको दिव्य रूपी काष्ठते वनावेंगे। ऐसा कह वह वेदीपर अन्तद्धान होः 
गया । ( १९ वाँ अध्याय) राजा आकाशवाणीके आज्ञानुसार सत्र कार्य करने छगा। दिन; 
दिव्य गन्घका अनुभव होने लगा । १% दिन वीत जानेपर बळ्देव सुभद्रा आर सुदशन- 
चक्रके साथ दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई भगवानकी मूर्ति प्रगट हुई ह भगवानके हाथमे 
शंख, चक्र, गदा और पद्म औरं बढभद्रके हाथमे गदा, मूसछ, चक्र औरं कमळ और ऊपर 
७ फन फैलाये हुए सर्पका मुकुट था सुभद्राके हाथोमें वर, अभय और कमल था । इनके 
पास सुद्शनचक्र वना हुआ था । इस आँति' वृद्ध बढ्ई द्वारा चार मूत्तियाँ प्रकाशित हुइ। 
उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन! नीठपर्वेतपर कल्प दृक्षके वायव्य दिशार्स १०० 
हाथ आगे और नृसिंदजीले, १३९8, हा र्‌ ऊुँचे स्थानपर एक दढ मन्दिर बनवाकर उसे 
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(८२६) मारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, षोडश अध्याय । २१० 


इन मूत्तियोंकी प्रतिष्ठा करो । तुम्हारे पुरोहित और विश्वावसु शवरकी सन्तान सवदा इनके 
` हेप संस्कार कर्म करेंगी। 


( २० चाँ अध्याय )-राजा इन्द्रद्युम्नके दान देनेके जलसे जो स्थान भर गय वही ` 


गङ्गाके समान है । 
महिमा ( २१ वॉ अध्याय १--इन्द्रद्मम्नने असंख्य घन लगाकर अ दा य 
पा शक र a Be घारणकर 
ञ्रह्वाछोकम गये । (२३ बाँ अध्याय ) राजा के क प 
भगवान प्रकट हुए हैं; तुम चलकर उनका प्रतिष्ठा करो। ब्रह्मने कहा कि ७, a 
र करोड़ों वंशका नाश होगया, किन्तु तुम्हारा न रस 
है; चलो मैं तुम्हारे पीछे आउँगा । ( २४ वा अध्याय ) राजा त्रह्मलोकसे सिच 
आये । उनके पीछे देवता लोगभी आकर उपास्थत हुए । खजान मन्दिरका ड El 
देखकर विचार किया । मेरे स्वगके जानके समय मन्दिर आधा वना न किन्तु मड 
प्रसादसे अब पूरा होंगया हे. । ( २५ वॉ अध्याय ) विश्वकमाने सर द्निमें जक 
चनाया;-जिनमेंसे भगवानका रथ १६ पहिये का, सुभद्राका बाहर पहियेका आ हे चक 
१४ पहियेका था | जिस रथमें जितने पहिये थे उसका विस्तार उतनेही रवा 5 
( २६ वॉ अध्याय ) विकर्माने राजाकी आज्ञासे एक बड़ी सभा बनाई । प्रतिष्ठाका र छ 
सामग्री एकत्र की गई । ब्राह्मण लोग प्रतिष्ठाकायर्म नियुक्त हुए। राजाक न्रह्मॉकनं [ति 
पर गाळ नामक एक राजाने माधवकी पाषाणमयी प्रतिमाको बनाकर उसी बड म 
स्थापितकर दिया था । पीछे इन्द्रबुस्नने एक छोटा मन्दिर बनाकर उस सूत्तिको सन्दिए 
निकाळकर उसमें स्थापित कर दिया। ( २७ वॉ अध्याय ) त्रह्माजी त्रह्मलोकस आकर तीनों 
मूर्तियों और सुदर्शनचक्रको देखकर नीलाचळ पर्वेतपर मन्दिर और यज्ञशाढाके पास डि 
गये । प्रतिष्ठाका काम प्रारंभ हुआ । वैशाखके शुक्ल पक्षकी अष्टमीको पुष्य नक्षत्रस रह्मन 
मृत्तियोंको मन्दिरसै स्थापित किया । जो मनुष्य उस तिथिमें जगन्नाथजीकी पूजा करता द 
उसके कोटि जन्मका पाप छूट जाता है । ह 
( २९ बाँ अध्याय ) भगवानकी काष्ठ प्रतिमा राजासे चोढी कि तुम्हारी आक्तिसे मै 
सन्न हूँ । मन्दिरके भङ्ग होजाने परभी मैं इस स्थानको नहीं त्याग करूंगा। कालान्तरम 


- दूसरा मन्दिर वन जानेपरभी उसमे तुम्हाराही नाम 'चढैगा । बटके उत्तरका कूप मट्टीसे ढप 


गया है, उसको तुम प्रकट करो । जो मनुष्य ज्येष्ठकी पूर्णिमाको उस कूपके जळसे हम लोगोंको स्तान 
ऋरावैगा, उसको हमारा लोक मिछैगा । ईशान दिशामें एक मण्डप वनाकर वहाँ हम लोगोंको 
स्नान कराकर ले चलो । उसके -बाद्‌ १५ दिनों तक मुझको कोई न देखे । गुड़िच नामक 
महायात्राको करो । माघ झुछा पञ्चमी और चैत्रशुल्ला अष्टमीको गुड़िच यात्राका उत्तम समय 
है; किन्तु पुष्य नक्षत्रसे युक्त आषाढ शुक्ठा ढ्वितीया इस यात्राका सर्वे प्रधान दिन है। उस 
` दिन हम लोगोंकों रथमें बैठाकर गुडिच क्षेत्रमै, जहां हस छोगोंकी उत्पत्ति हुई दै, छेजाना 
-चाहियि । चह स्थान मुझको अत्यन्त प्रिय है । उत्थान परिवर्तन, मागप्रावरण, पुष्पाभिपेक! 


` और फाल्गुनम दोलोस्सवका उत्सव करना उचित है । चैत्र शुक्ल १४ को दमनोंसे भरी. 
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पूजा करनी चाहिये । वैशाखकी अक्षय ३ को जो मनुष्य गन्धते भेरा लेपन करेगा उसको 


~ ¢ ८० रे, ~ ~ च ~ ७०, 
चारो वग मिछगा । ऐसा कह जगज्ञायजी मौन होगय । ब्रह्मादिक देवता अपने ३ 


लोकको चले गये | 

. (३० वां अध्याय ) मनुष्योंकों उचित है कि ज्येष्ठ शङ्का १० को पच्दतीर्थीका 
विधान करें । मार्कण्डेय स्थानमै शिवकी पूजाकर नारायणके पास जाबें। उससे दक्षिणके 
चटका दशन और प्रदक्षिणा करके भगवानके आगेके गरुड्को प्रणाम करें | उसके पश्चात्‌ 
मन्दिरमे जाकर सगवानकी तीन प्रदक्षिणा और पूजा करें। उससे पीछे समुद्रसे जान करके 


स्वर्ग्ठारपर जावें, जिस स्थानस देवता ढोंग भगवांनके दर्शनके लिये नित्य आते हैं। वहां समुद्रमें 


पितरोंको तिलोदूक देवे । (३१ वां अध्याय ) उसके अनन्तर नूर्सिह तीर्थ और इल्द्रयुन्न 
तीर्थम क्रमसे जाकर पितरोंका तर्पण करें | ( ३३ वां अध्याय ) एकादशीको कमळ्की माळा 
और खीरके नेवेद्यले चतुर्भुज भगवानका पूजन करें! १२ को यज्ञवाराहकी, १३ को प्रः 
म्रकी ओर १४ को नासिंह भगत्रानकी पूजा करके पांच दिनका ज्येष्ठपश्वकत्रत समाप्त करें । 

( ३७ वां अध्याय ) भगत्रानके नेवेद्य खानस मद्य पानादिक महापातक नष्ट होजात 
हैं। नैवेद्यसे पितरोके कर्म करनेसे पितर तृप्त होकर विष्णुळोकमें चळे जाते हैं । प्रसादसे 
-बढकर कोई वस्तु पवित्र नहीं है | 

त्रेतायुगम श्वेत नामक राजाने पुरुषोत्तमपुरीम १०० वर्ष पय्येन्त घोर तप किया । 
सिह भगवानने प्रगट होकर राजासे कहा कि तुम वर मांगो । राजा बोळ कि हे भगवन्‌ ! 
मैं आपके सारूप्यको प्राप्त होऊं और मेरे. राज्यमें अकाल मृत्यु न हो । भगवान्‌ बोले कि 
लुम सहस्न वर्ष पर्यन्त राज्य करके दक्षिण भागमे मेरे रूपको प्राप्त होगे और वटवृक्ष और 
समुद्रके मध्यमें मत्स्याचतारके सम्मुख तुम स्काटेक प्रतिमा रूपसे श्वेतसाधवके नामसे 
विख्यात होगे । तुम्हारे उत्तरके ताळावमं खान और तुम्हारा दशन करनसे मनु” 
'घ्योंकी मुक्ति होगी । यानी अ क 

( ३८ वां अध्याय ) भगवान्‌का उच्छिष्ट सम्पूण पापांका नाश करनेवाला ह 1 
'विष्णुके मन्दिरमे भोग ळगे हुए निर्माल्यको पतित लोग भी स्पश करें तो बह अशुद्ध नहीं 
होता । ब्रती ळोग भी प्रसादको भोजन कर सकते ह । किसी यात्रीको विष्णुके निमाल्यके 
'खानेमें अभिमान नहीं करना चाहिये । किसी प्रकारसे निमोल्य भोजन करनेसे पातक छूट 
जाते हैं। जो मनुष्य उसकी निन्दा करता हे उसको भगवान्‌ स्वयं दण्ड देते है । बहुत 
न्काळका सूखा हुआ, वहुत दूर ढेगया हुआ, सब निमोल्ग्र उपक्तारी है । कुत्तके मुखस गिरा 
हुआ भी प्रसादको यदि त्राह्माणमी भोजन करले तो दोष नहीं द । हि 

( ४५ वॉ अध्याय ) वारह यात्रावॉमें एक दमनभजिका यात्रा ह सडुध्याको उचित 
है कि चैत्र शुक्ल १३ को मूळ सहित दमनक तृगको छाकर अण्डप रखकर उस एज 
-करे और अझर रात्रिमें लक्ष्मी और सत्यभामाको पूजे । पूवकाठम भगवान इसी तिथिकी 
'अद्देरानिसँ दमनासुरको मारा था और उसके अङ्गसे निकला हुआ दमनक ठगको खाकर 
'वह प्रसन्न हुए थे । उस तिथिमें उस णको द्वय समझता चाहिये और उसके वध करणेके 
उशेये भगवानके हाथमे उसको देना चाहिये । _ I 

( ४८ वॉ अध्याय.) राजा इन्द्र्युन्न नारदक साथ ब्रह्मलोकम चले गये । 

(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


vad 
०५ ० 5 


` ११७४ से १२०२ ई० तक था, जगन्नाथजीके वर्षमान मन्दिरको बनवाया । मान्दिर्का काम 


. मद्रासहातेमें गाम जिला और उड़ीसेके रानापुरका मालगुजार राज्य है। जिढेका सदर 


(८२८) भारतञ्रमण-ठुतीयखण्ड, षोडश अध्याय । २१२ 


कूर्मपुराण-( उपरिभाग, २४ बाँ अध्याय ) पूर्वेदिशामें, जहॉ महानदी और स 
र्‌ पो ते है । वहाँ तीथम सान करके 
नदी हैं, पुरुषोत्तम तीथर्म पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं । वदं र्‌ 
पुरुषोत्तमजीकी पूजा करनेसे मनुष्य विष्णुलोकको प्राप्त करता ह्‌ | डिक 
भविष्यपुराण--( १२५ बाँ अध्याय सब देवताओंकी प्रतिमा ७ प्रकारकी होती ह;- 
सुवर्णकी, चोंदीकी, ताम्रकी, पायाणकी, मृत्तिकाकी, काष्ठकी ऑर चित्रम हे हुई । ८ 
ब्रह्मवैवतपुराण--( कृष्णजन्म खण्ड, ३७ वाँ अध्याय ) विष्णु निवदित समस्त वस्तु 
शुद्ध रहती हे. । पीडतगणोंकों उचित है कि विष्णुनिवेदित अन्नस समस्त देव आर अन्य 
पूजा तथा अतिथियोका सत्कार करें। ( ७% वॉ अध्याय ) जो पुरुष विष्णुका प्रसाद भोजन: 


he ~ ७७ 


करता है उततके १०० पूर्व पुरुष पवित्र हो जाते है । जो मनुष्य रथम स्थित . जगन्नाथजाका: 


' दहन औरं पूजन करता है वह्‌ भववन्धनसे विमुक्त हो जाता है । 


< 


नरासिंहपुराण--( १० वॉ अध्याय ) मार्कण्डेय सुनिने Sd Me ला 
करनेके उपरान्त गन्ध पुष्पादिकोंसे पुरुषोत्तमजीको पूजा करके उनकी बडी स्तुतको का 
भगवान्‌ प्रकट हो कर वोले be मुनीश्वर । तुम चिरजीवी दो; यह तीथ आजस तु 
ही नामसे ( माकण्डेयक्षेत्र ) प्रसिद्ध होगा । ब 
अँ हकक लिखा है कि सन्‌ ३१ ८ ६० में जगन्नाथजीकी सूत्ति प्रगट 
हुई । उड़ीसेके राजा ययाति केसरीने, जो सन्‌ ४७४ म उड़ीसेका राजा वना, yam 
मूर्तिको जँगढसे हूँढऋर पुरीमें स्थापित किया | न धार्मिक हिन्दुओने कडू वार विधामयासं 
उस मूर्तिको बैंचाया । उडीसेके गठ़ाबंशके पाँचतें राजा अनङ्गमीमदेवने) जिसका राज्य सन्‌ 
सन्‌ ११८४ से आरम्भ होकर सन्‌ ११९८ ई० में समाप्त हुआ । उसराजाका राज्य उ 
हुगळी नदीसे दक्षिणमें गोदावरी तक आर पाश्चिमम मध्य देशके सोनपुरके जंगळस पून और 
वंगाळकी खाड़ी तक फैला हुआ था । राजासे ग्रारव्धवश एक ब्रह्महत्या हा गई; अर्थात्‌ 
उसने एक त्राह्मणको मारडाछा । ऐसा प्रसिद्ध दै कि उसने जगन्नाथजौके मन्द्रके ळात 
बहुतेरे देवमन्दिर, १० चौड़ी नदियोंपर पुळ और १५२ घाटोंको बनवाया था । सन्‌ १५३२. 
ई० में गङ्गावंशके राजाकी मृत्यु हो जानेपर उसका दीवान गङ्गावंशक छोगोंको मारकर 
उडीसेक्का राजा वन गया । बाद उड़ीसा कई आदभियांके आधीन हुआ । सन्‌ १८०३ पुरा 
जिलेपर अङ्गरेजी अधिकार हुआ । सन्‌ १८०४ ई० में जब खुरदाका स्वाधीन राजा बा! 
हुआ, तव अङ्गरेजी सरकारने उसका राज्य छीन लिया; किन्तु मन्दिरका प्रवन्ध अब तक 
खुरदाके राजाके, जिनका महळ अब पुरी कसत्रेम हे, आधीन है। वर्तमान राजाके हक 
निद्र्यतासे खुन करनेके अपराधमें दण्डित होकर सन्‌ १८७८ ६० में काळापानी भेज गा । 
हिन्दुलोग पुरीके राजाओंको मन्दिरका प्रवन्धकरत्ता समझकर उनका बड़ा भान करते हें । 
बहुतेरे यात्री राजाका दर्शन करते हैं और उनके निकट मट रखते हैं । 
पुरी जिळा--उसके उत्तर बाँकी सरकारी मिळकियत और अठगढ्का मालगुजार _ 
राज्य, पूर्व और पूर्वोत्तर कटक जिला; पूर्व-दक्षिण और दक्षिण बङ्गालकी खाड़ी और 


स्थान सन्‌ १८२८ से पुरी कसबा है पुरी जिढेमै भार्गवी, दया और नूर ये तीन नदि हँ 
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रात हैं, जो चिडका झीलमें मिळ गई है । ये वरसातमें भयंकर प्रबाहको धारण करती हैं; 
किन्तु सूखी कतुआम स्थान स्थानपर सूखकर पानोके कुण्ड वन जाती हे. । गवर्नमेन्टने वाढते 
देशको बचानेक्रे लिये बहुत रुपये खर्च करके अनेक बाँध वनवाये है । 

पुरी कसवेसे पंद्रह बीस मील दक्षिण-पश्चिम सूवे उड़ीसेके दक्षिण वश्चिमेके कोनमें 
समुद्रेक निकट प्रसिद्ध चिळका झील है, जो तङ्ग ऊँची जमीन द्वारा समुद्रसे अछग: हुई हे! 
झीलके पश्चिम ऊँची पहाड़ियाँ हे । झौढकी लम्वाई ४४ मील: और इसके उत्तरी भागकी 
औसत चौड़ाई २० मील और दक्षिणीय भागकी औसत चौडाई ५ मीढ है । इसका क्षेत्रफळ 
सुखी ऋतुओंमें ३४४ वगमोळ और वपा कालमें लाभा ४५० वाप्रील रहता है । इसकी 
औसत गहराई ३ फीटसे ५ फीट तक रहती हे । प्रतिवर्ष झौलसे लगभग २००१०० मन 
नमक बनता है । - छि 

पुरी जिलेभ सरकारको मालगुजारी मिलने योग्य कोई जङ्गल नहीं हु; किन्तु मधू, 
मोम, गूण्डी नामक रङ्ग, रेशम और अनेक भौतिकी दवा बूटी बहुत होती है। पुरी और कटक 
कसमेके वीचे खण्डगिरि और डद्यगिरि पहाडीपर बहुत वौद्ध गुफाये और पुरी कसवेसे 
यूर्वोत्तर ओर समुद्रके किनारेपए कोणार्कका पुराना मन्दिर है । जिलेके पश्चिमोत्तर भागम 
भुबनेश्वरके मन्दिरोंके झुण्ड और उससे सीधे दक्षिण जगन्नाथपुरी है । पुरी जिलेके साधारण 

` निवासी गरीव हैं । पक न. 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य'गणनाके समय पुरी जिछेके २४७३ वर्गमील क्षेत्रफंडस 
८८८४८७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ८७३६६४ हिन्दू, १४००३ मुसलमान, ८१५ तव बा 
सिक्ख । हिन्दुओंमें २१७४०६ चासा, ८८६९२ ब्राह्मण, ६९३०७ वाउरी, ६ पे क 
३८९१६ तेली, २९३५७ शूद्र; २८७३८ कान, २८४७६ केवट, २० ०९४ ड न) छ दूसरी 
खण्डाईत, १६७३९ खण्डारा, १४०५४ वाचय, RCC राजपूत oS शेपः 
जातियाके ढोग थे । पुरी जिलेमें पुरी कसवेको छोड़ करके किसी कसबेम ५००० स. 


सनुष्य नहीं थे । | श 
कोणाके । 5 
पुरी कसचेसे १८ मील पूर्वोत्तर पुरी जिलेमें समुद्रसे २ मोळ दूर य की 
कोणार्क है, जिसको सर्वसाधारण लोग कनारक कहत ४ | कोणाकेका अ रण ) 
कोनेका सूर्य्य है । यह १९ अंश, ५३ कछा, ३५ विकला उत्तर 00 क ८ पट 
कळा, १६ विकला पूते देशान्तरम स्थित है । वलगाडा, पाकी पैर ट र ल 
है ¦ रास्ता पहले दो मीळ उत्तर तब दहिने फिर कर घासके भेदान हो का तो क 
है । मागमे पुरीसे १३३ मील पर ङुशभद्रा नामक छोटी नदीके पास क च 
मिळता है। खानेकी सामग्री साथळे जाना bes छ र 
होता है सप्तमी रविवारको पड़े तव आ दो 
जिसको लत कहे हैं; काइमीर औरं पावसे बहती हे, किन्तु क खाल 
चन्द्रमामा करके प्रसिद्ध दै । यात्री ढोग प्राची सरस्वती ऑर खाऊन क क 
कोंणार्कमें सुस्येका विचित्र और प्रसिद्ध एक पुराना i । अ नर 
पडता हे कि राजा नृसिंहदेव लंगोरेने उड़ीसेकी १२ वक्री आमदनी ख 
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eR ) भारतञ्रमण-उ॒तीयखण्ड, षोडश अध्याय । . २२४ 
और सन्‌ १२८२ ई०के वीचमें वर्तमान मन्दिरको बनवाया था । मन्दिरका शिखर गिराया 
हे । जो वाकी है । वह वाहरसे ९० फीट ल्म्वा आर इतानाह्दा चे।ड़ा तथा १ २४ फोट 
ऊँचा है । याने उसकी खड़ी दीवार ६० फीट ओर उसका शिखर ६४ फीट हे । उसकी 
दीवारें सुन्दर स्त्रियों, हाथी, घोड़सवारों औरं दूसरी मूर्तियोंसे पूणे हैं और उसका शिखर 
भी हाथी, घोड़े, घोडसवार, और पेदुळ सेनासे छिपा हुआ हैँ । यह मन्द्र भातस ४० 
फीट ढम्वा तथा चौडा है । मन्दिरका जगमोहन ६० फीट लम्बा ऑर इतनाही चाडा है। 
इसकी दीवारें वीस बीस फीट तक मोटी हें. । मन्दिर खाली पत्थरसे वना दै। पत्थरके 
टुकड़े लोहेसे एक दूसरेंम जड़ दिये गये हैं। यह इस समय अतिशय द्दीन दशाम पड़ा हुआ 

-  है। मन्दिरको उजाड स्थानोंपर जङ्गल लग गया है। मन्दिरके पीछे ४५ फीट ऊँचा और 
करीब ७० फीट ढम्बा मन्दिरके तवाहियोंका ढेर है । मन्दिरके बाहरके हातेकी दीवार अब 

नहीं है। उसके पत्थरोंकों महाराष्ट्रोंडे अफसर लोग पुरीमें ले गये । 
जगमौहनके दक्षिण एक बहुत बड़ा वृक्ष, जिसके पास बहुतेरे छोटे दरख्त और खजूर 
का कुज हे और एक वागमें एक मठ और यिना मूर्तिका एक मन्दिर है । ; 
कोणार्वके पासके समुद्रमें पानी बहुत कम है। वहाँ वहुतेरे जहाज डूब गये हैं; परन्तु | 
गँबईके लोग इसका कारण ऐसा कहते है कि मन्दिरके शिखरके ऊपर बड़े चुम्बककी एक . 
तह थी, जो जहाजोंकों बाळूपर खैंच लेती थी। जव एक मुसलमान सल्लाहने मन्दिर पर 
चढ़कर चुम्बककों उतार लिया तव पुजारी ढोग अपने देवताके सङ्ग पुरीमें चळे गये । . 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-आदित्रह्मयुराण-( २७ वॉ अध्याय ) दक्षिणके समुद्रके समीपमें 
ओंढू देश विख्यात है, जिसमें कोणा[दत्य नामसे विख्यात सूर्य्य निवास करते हैं । वह क्षेत्र 

_ समुद्रके तटपर ७ योजन विस्तारम दै । मनुष्योंकों उचित है कि प्रति मासके आुछपक्षकी 

` सप्तमीमें वहाँ समुद्र स्नानऋर सूर्यका स्मरण और पितर आदिका तर्पण करें । ब्राह्मण, 

क्षत्रिय, वैश्य, शुद और खियौँ सवलोग सूर्य्यको अर्घ देकर परम गतिको प्राप्त होवेंगे । जव 
तक सूय्येको अर्थ निवेदन न करें तत्र तक विष्णु और महादेवका पूजन न करना चाहिये। 
सुय्यगङ्गाके जलमें स्नान करनेसे मनुष्यको स्वर्ग मिळता हू । परम भक्तिसे कोणाकंकी पूजा 
करनी चाहिये । चेत्र मासके शुछपक्षमें, सूय्यके शयनमें, स्थापनमें, संक्रान्तिमें, अयनभें, 
राव्रेवारमें और सप्तमी तिथिम सूय्येकी यात्राका विशेष दिन है समुद्रंक तीरपर वामदेव नामस 
विख्यात महादेव स्थित हैं । 

न्रहावेवर्तपुराण---( कृष्णजन्म खण्ड, ७६ वाँ अध्याय ) जो व्यक्ति उत्तरायण सूरयंके 
समय सूर्य्यका दशेन और पूजन करेगा, उसका जन्म ससारम फिर नहीं होगा । 

भविष्य पुराण--( पूर्वाद्ध ६८ वाँ अध्याय ) जम्बूद्वीपमें सूय्यनारायणके ३ स्थान 
मुख्य हैं;--इन्द्रबन, मुण्डार और कालप्रिय । इस ठ्वीपम और भी एक स्थान चन्द्रभागा 
नदीके तटपर साम्बपुर है,जहाँ साम्वकी भक्तिसे छोकाजुपहके लिये सूर्यनारायण मित्ररूपसे 
निवास करते हैं । जो भक्तिसे उनका पूजन करता है, उसको वह ग्रहण करते हैं । 

कर राजा शतानीकके प्रभ करनेपर सुमंतु मुनि कहने ठगे कि श्रीकृष्णकी जाम्ववती नाम 

यासे साम्व नामक पुत्र हुआ । वह पिताके शापसे जब कुष्ठी होगया तव सूय्यदारायणके 
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२९% कोणाक-१८९३, (८३१) 
आराधन करके रो 


| करके रोगत मुक्त हुआ उसोने अपने नामस नार वसाकर उसमें सूर्यनारायणको 
स्थापन क्रिया हे । 


(१२१ वॉ अध्याय ) साम्ब चन्द्रभागा नदोके तटपर मित्रवन नामक सूर्य्य कषेत्रम 
` जाकर तप करने लगा | सूय्यने प्रकट होकर साम्बका रोग दूर क्रिया और चन्द्रभागाके तट- 
` पर अपनी प्रतिमा स्थापन करनेके लिये उसको आज्ञा दो | ( १२३ वाँ अध्याय ) साम्बने 
` नदीमं वही जाती हुई सूय्यंकी प्रतिमाको पाया, जिसको; व्रिइवकम्मीने कल्पवृक्षके काप्टसे 
बनाकर नदीस बहाया था साम्वने मित्रवनमें मन्दिर वनाकर विधिपूर्वक प्रतिमाको स्थापन 
किया । ( १३३ वॉ अध्याय ) उसने शाकद्वोपसे सग त्राह्मणोंके कुमारोंको लाकर सूरय्येका 
` पूजक ( पुजारी ) वना दिया । 

( ६९ ) राजाके प्रश्न करनेपर सुमन्तु मुनि पूर्वका वृत्तान्त कहने लगे कि एक समय 
नारदजीने श्रोकृष्णचन्द्रके पासजाकर कहा क्रि आपका पुत्र साम्ब अति रूपवान है, इस 
लिये आपकी सोलहों हजार रानी इसपर मोहित हे. । ऋष्णचन्द्रकी स्त्रियाके समीप जव 
साम्ब वुलाया गया तब उसका रूप देख स्त्रियॉका चित्त चळायमान होगया । उस समय 
श्रीकृष्णभ गवानने खियाँको शाप दिया कि तुमको पतिलोक और ख्वगकी प्राप्ति न होगी 
और अन्तमें तुम छोग चोरोंके वशे पड़ोगी। इसी शापसे श्रीकृष्णके वेकुण्ठ जानेके पीछे 
अजुनके देखत देखते सब स्थियोंकों चोर हर लेगये । इसके पीछे श्रीकृष्णचन्द्रने सास्वको 
भी शाप दिया कि तू कुष्टी होजा । वाराहपुराणके १७१ वे अध्याय, पद्मपुराण, सटः 
-खण्डके २३ वें अध्याय और मत्स्यपुराणके ६९ वें अध्यायमें भी शापकी कथा हदै ) । 

( ७० वाँ अध्याय ) चन्द्रभागा नदीके तटपर सूर्य्यनाराथणका सनातन स्थान ह्‌ा 
साम्बने पोळे वहाँ सूययैको स्थापित किया । उस स्थानमें परब्रह्म स्वरूप जगतूक स्वाम 
सूय्येनारायणने मित्र रूपस तप किया था । चह सव देवता तथा मनुष्योकी स्टिकर आप 

१२ रूप घर अदितोके गर्भसे उत्पन्न हुए, जिनमेंसे मित्र नामक वारहव सूय्यर्का मूर्ति चन्द्र- 
भागा नदोके तटपर विराजमान है । साम्बपुर और साम्वके शापकी कथा साम्वपुराणके 


तीसरे अध्यायमे है । ट Pe 

( ११८ वाँ अध्याय ) प्रळयके समय जव सव जीव नष्ट होगये और सवत्र अन्धकार 
व्याप्त होरहा था उल समय पहिले बुद्धि उत्पन्न हुई, बुद्धिस अहंकार, _ अहंकारसे महाभूत 
और महाभूतोसे अण्ड उत्पन्न हुआ, जिसमे सातो समुद्रा सहित सात ढोक स्थित है. ० 
अण्डे ब्रह्मा, विष्णु और शिव स्थित थे; परन्तु चे सव अन्धकारले व्याकुळ होररे थे क 
समय जब वे परमेश्वरका ध्यान करने ळगे तब अन्धकारको हरनतात्य एके तेज ड हुना 
जिसको देख वे सव स्तुति करके कहने लगे कि आपके इस चाक डोर. व 
इस लिए आप सौम्यरूप धारण करें । ऐसा सुन घुथ्यनारायणन सत्र लाका 1 सुख 


उत्तम रूप धारण किया । 2 8 
मार्कण्डेयः 
(वाराहपुराण २६ वें अध्याय ), मत्स्यपुराण (२ रे अध्याय ) और सार्क 


[दिमें (~ ~ उत्पत्तिकी ~ = भविष्य पुराणकेः 
पुराण ( १०२२ अध्याय ) में भी सरष्टिके अ बा पि ता र 
४२ वे अध्याय और वाराहपुराणमें लिखा है कि सूय्येभगवान सह ढु 
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(८३१२) भारतभ्रमण-ठृतीयखण्ड, सप्तदश अध्याय । २१६ 


लिए जो पुरुष वा खियां सप्तमी ब्रत करके सूर्यकी पूजा करती हे वे अन्तमै सूर्य 
लोकको जाती हें । 


भविष्यपुराण--( उत्तराद्ध,४६ वां अध्याय ) माघ शुद्धा सप्तमीको अचला सप्तमीका 
न्त होता है । 


पद्ययुराण--(स्वगेखण्ड, ४५ वां अध्याय ) ब्रह्माकी आज्ञासे सुर्य्यके कहने पर 


. विश्वकमोने सूय्यंके किरणोंका वहुतसा भाग काटडाळा ( यदद कथा भविष्यपुराणके ४२ बे 


अध्यायमें भी है ) । 

आदिन्रझपुराण--( ३१ वां अध्याय ) अदितीने दैस्याँसे देवताओंका पराजय देख 
कर सूर्य भगबानकी स्तुतिकी जिससे सूय्येनारायण अदितीको वरदान देनेके उपरांत 
उसके गर्समे स्थित हुए । सुय्यके जन्म होने पर इन्द्रने युद्धके लिए दैत्य और दानवोंको 
बुढाया असुर और देवताओंका घोर युद्ध हुआ । उस समय सूय्येने अपने तेजसे देत्योंको 
भस्म करदिया । सब देवता अपने अधिकारको प्राप्त हुए । मार्तेण्डने भी अपने अधिकारको 
पाया ( सूर्य्यके कश्यप मुनिसे उत्पन्न होनेकी कथा मत्स्यपुराणके ६ वें अध्यायमें, सार्फण्डेय 
पुराणक १०५ वें अध्यायमें और पद्मपुराण-स्वर्गखण्डके ४५ बै अध्याय भी लिखी हुई है । 
( पद्मञुराणमें लिखा है कि सूय्ये बारहा मासमै वार राशियों पर जाते हैं, इसीसे 

इनका द्वादशात्मा नाम है; क्योकि वारदों पर बारह नामसे सूर्य्यं रहते हैं ) 
; मत्स्यपुराण--( १७ वां अध्याय ) माघ शुक्का सप्तमी मन्त्रन्तरप्रदि तिश्ने हे. उससे 


' सूर्य्यं रथमें वेठते हें । इसीसे वह रथसप्तमी कहलाती है । 


महाभारंत--( वन पर्व, ३ रा अध्याय ) युधिष्ठिरने कहा कि हे सर्य्य ! जो मनुष्य 
सप्तमी वा छठको तुम्हारी पूजा करता दै उसकी सेवा लक्ष्मी करती हैं । 

_ (शांति पर्व्वे २०८ बाँ अध्याय ) द्वादशादित्य कञ्यपके पुत्र हैं; उनके नाम ये 
हैं; -भग, अँशु, अय्येमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान्‌, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और 
विष्णु । ( अनुशासन पर्व १५० वाँ अध्याय ) द्वादशादित्यके नाम ये है,--अंगु, 
भग, मित्र, जळेश्वर, वरुण, धाता, अर्थमा, वैजयत, भास्कर, त्वष्टा, पूपा, इन्द्र और विष्णु 

सूतर्साहता--( पुरुषोत्तम माहात्म्य, प्रथम अध्याय ) जो मनुष्य कोणार्क तीर्थमें 


i जलसे ख़ान करके सूण्येका दशन करता है उंसका सम्पूर्ण पाप विनाश 
हो जाता है । 


~ 


सत्रहवां अध्याय । क; 


-">५-५>-"%-<४६-५>- | 
~ NN YW ~ 
(सूबे उड़ीसेमें ) जाजपुर, बालेश्वर, ओर 
( सूबे बङ्गालमें ) मेदनीपुर । , 
र १७ र जाजपुर । 
एक सड़क कटक शहरस पूर्वोत्तर जाजपुर, भद्रक और वालेश्वर होकर मेदवीपुरकी . 
और मेदनीपुरसे उत्तर बाँकुडा कसबा होकर रानीगजकों और दक्षिण कलकत्तेको राईहि। ` 
उस सङ्कत जगन्नाथजीके बहुतसे यात्री आते जाते है । स्थान स्थान पर सड़कके निकट 
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यात्रियोंके टिकनेके लिये मोदियोकी दूकारें वनी हुई हैं । सम्वत्‌ १९२० में मेरे बड़े भाई 
चावू मेवाछालजी उसी मागसे बॉकुड़ा, मेदिनीपुर, वाढेश्वर, जाजपुर, और कटक होकर 
जगन्नाथपुरीमें गए थे । मैं कटकसे पूर्वोत्तर कलकत्तेकी ओर चला |. 

| कटक शहरसे ४४ मील पूर्वोत्तर ( २० अंश ५० कळा ४५ विकळा उत्तर अक्षांश और 
८६ अंश २२ कडा ५६ विकला पूर्व देशान्तरमें ) वैतरनी नदोके दाहिने किनारे पर कटक जिलेमें 
एक तीथ स्नान ओर उस जिलेके सवडिवीजनका सद्र स्थान जाजपुर एक छोटा कसवा है। 
जो एक समय बड़ा प्रसिद्ध शहर था । कटक और जाजपुरके वीचमें त्राहमणी नदीके पार 
उतरना होता है । जाजपुरसे १२ कोश पूर्व चॉदवाली है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणनाके समय जाजपुरमें ११९९२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ११३१२ 
हिन्दू, ६६९ मुसलमान, १ ऋ्तान और -१० अन्य | ८; 

_ जाजपुरमें मामूळी सरकारी इमारतें, एक खैराती अस्पताळ, बहुतेरे शैवमन्दिर, 
जिनमें अधिकांश हीनदशामें पड़े हे, और वहुतसे शेव ब्राह्मण हैं। जाजपुर पार्वतीजीका 
स्थान ह । पुराणोंमें उस स्थानका नाम विरज क्षेत्र छिखा है । उड़ीसेक ४ पवित्र स्थानांमंसे 
वह एक हे, उसके अतिरिक्त उड़ीसेमें पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क ये ३ तीथस्थांन हैं। 

जाजपुरके पास वेतरनी नदीके सुप्रसिद्ध घाटपर पादगया तीर्थमें यात्री लोग स्नान 


` और पिंडदान करते हैं | वहाँ बहुत पण्डे रहते हैं| बाटपर सीढ़ियाँ वनी हैं । विष्णुस्वार: 


और वाराहुजीका मन्दिर है । फाटकोंपर सूर्यकी प्रतिमा वनी हुई हैं । नदीके निकट एक 
दाळानमे ६ फीट ऊँची ७ पुरानी मूर्तियाँ हैं; जिनमेंसे एक नूर्सिहजी और ६ चतुर्भुजी 


78! 


देवियोंकी मूर्तियाँ हैं । उसके पास एक मन्दिरमे गणपतिजीकी वडी मूर्ति है । उसके सामने. 


८1 ~ ~ i > ७ ७ NY ~ 
` जंगल ढगा हुआ नदीके टापूमें वाराहजी। "और अन्य वहुतेरे छोटे मन्दिर ई । मजि- 


स्टरकी कोठीके हातेमें हाथीपर चढ़ी हुई चतुर्भुजी इन्द्राणी, वाराही और चामुण्डाकी नका- 
सीदार सुन्दर ३ मूतय हैँ । घाटसे १३ मील दक्षिण एकद्दी पत्थरका ३२ फीट ऊँचा गरु- 
डस्तंभ है । त्रद्मुकुण्ड ताळाबके समीप विरजादेवीका शिखरदार मन्दिर वना द। उस 
ताळावका घाट पत्यरसे वना हुआ है । जाजपुरमं वर्षत्त एक मेळा होता दै, उस समय वत- 
रनीमें जान करनेके छिये वहुतले यात्री वहाँ एकत्रित होते हैं । टर 

इतिहास--राजा ययातिकेशरीने, जिसने सन्‌ ४७४ से ५२६ ३० तक उड़ीसेम राज्य 
किया था, विहारस आते समय जाजपुरको प्रसिद्ध स्थान पाया आर कुठ समथ ख्य 
उसको अपनी राजधानी बनाया । वह ११ वीं सदी तक केशरी वंशके राजाओंके आधीन 
उड़ीसेका प्रधान कसवा था । १६ वीं सदीमें हिन्दू और मुसळमानोंके परस्पर झगड़के 
काएण जाजपुरकी दशा हीन होगई । डर ड न 

` संक्षिप्त प्राचीन कथा--मद्दाभारत--( वनपवे, ११४ वा अध्याय ) युधिष्ठिर आदि 
याण्डवंगण महर्षि छोमशके सहित पर्यटन करते हुए गङ्गासागरम खान करक समुद्रके तीर 
तीर चढे । उन्होंने कलिङ्ग देशमें वैतरनी नदीके पार उतरकर बदा पितरोंका तर्पण किया । 

आदिन्रह्मपुराण--( ४१ वाँ अध्याय ) बिरजक्षेत्रमं त्रह्माकी प्रतिष्ठा की हुई या | 
साता है, जिघके दर्शन करनेसे दशकजनोंके ७ पुरत पवित्र होजाते हैं । एक pr | 
दर्शन, पूजन तथा प्रणाम करनेसे मनुष्य अपने कुछका उद्धार करके ब्रह्मठोकमें निवार 
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( ८३४ ) सारतश्रमण-ठृतीयसण्ड, सप्तदश अध्याय | - २ 


करता है । उस क्षेत्रमै सव पापोंके हरनेवाळी और वरको देनेवाळी अन्य भो अनेक देवो 
A य ~ ४५ ~ ~ ~ YS ~ 
स्थित हैं और सम्पूर्ण पापोंको विनाश करनेवाली वेतरणी नदी वहती ह । वहा क्रोडरूपी 


हारे हैं, जिनके दशन और प्रणाम करनेसे विष्णुपद प्राप्त होता दै । कपिल, गोगृह, सोम, ' 


च Ac 23 स्नान करके we २ र» २. 
क्रोड, वासुक और सिद्धेश्वर इन तीथाम जतान्द्रय होकर सार करके वहाँके देला 
नमस्कार करनेसे मनुष्य सब पापोंसे विमुक्त होकर ब्रह्मठोकम जाता है । विरजक्षेत्रमे 
पिण्डदान करनेंस पितरोंकी उत्तम ठप्ति होतो है । ब्रह्माके विरजक्षेत्रमें शरोर त्याग 

ह ~ Rh ७७ क ~ ~ ~ ग और बाराही T छ 
करनेसे मोक्ष मिळती हू । _समुद्रमै खान रके कपिल हरि स बानु 5 प 
देवीके दुर्दन करनेसे देवछोकमें निवास होता है । वह गुह्य क्षेत्र ससुद्रके उत्तर भागश 


२७७ ~ ००० च ~ ~ ~ चे 
१० योजन विस्तारका है, जिसमें जानेले पार्पोका नाश होजाता हु ऑर याक्त सिलती हे । 


NOS 


उस पवित्र उत्कळ देशमें पुरुषोत्तम भगवान्‌ निवास करते हैं और अन्य भी अनेक तीथ हूं। 
ND । ~ ०७ से 
उत्कळ देशमै निवास करनेवाले मनुष्य धन्य है । 


बालेश्वर । 
जाजपुर ५६ मीळ ( कटक शहरसे १०० मील ) पूर्वोत्तर ( २१ अंश, ३ ० कला, 
६ विकला उत्तर अक्षी और ८६ अंश, ५८ कळा, ११ विकला पूर्व देशान्तरमं ) 
वूदीवळंग नदीके दहिने किनारे पर समुद्रसे सीधा ७ मीळ ऑर नदाक मागेसे ढगभग १६ 
मील पश्चिम सूबे उड़ीसेमें जिलेका सदरस्थान और प्रधान बंदरगाह बाळेश्वर कसवा है, 
जिसको बालासोरभी कहते. हैं । जाजपुरसे ळगभग २० मील पूर्वोत्तर भद्रक नामक बडा 
वस्ती मिळती है । | 


~ तने ०७ ह च र 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वालेश्वर कसबेस २०७७५ मनुष्य थे; अथात ` 


१६९१२ हिन्दू, ३३६२ मुसलमान और ५०१ कृस्तान । 

वाळे%रमें मामूली सरकारी इमारतें हैँ । जेवर और पीतळ आदि धातुके बतेन अच्छे 
बनते हैं । तस्वाकू, तेल, चीनी, गले इत्यादि चोज दूसरे स्थानोंसे बालेशवरमें आते हें और 
चावल इत्यादि रकम वाछेश्वरले दूसरे स्थानोंमें भेजे जाते हैं । बंद्रगाहकी आमदनी, रफतनी. 
बढ़तो जाती हे ।-वालेश्वरम प्रतिवर्ष चड़क पूजा होती है। 

वालेश्वर जिळा--इसके उत्तर मेदनीपुर जिला और मोरभंजका देशी राज्य: पूर्व 
वङ्काळकी खाड़ी, दक्षिण वेतरनी नदी, वाद कटक जिळा और पश्चिम क्याँझोर, नीळगिरि 
और मोरमंजका राज्य । जिलेका सदर स्थान वाळेश्‍वर कसबा है । समुद्रके किनारेकी 
नमकदार भूमिपर वहुत नमक तयार किया जाता है । सुवर्णरेखा, पंचपाडा, बूढाबढङ्ग, 
कास बाँस और वेतरनी जिळेकी प्रधान नदियाँ हे । और बाढेखर, चुरामन, ढमरा इत्यादि 
उस जिलेम ७ प्रधान वंद्रगाह्‌ हैं। १ 

सन्‌ १८८१ को मनुष्यनाणनाके समय वालेश्वर जिलेका क्षेत्रफळ २०६६ वर्गमील 


था, जिसमें ९४५२८० मनुष्य थे, अर्थात्‌ ९१५७९२ हिन्दू, २३८०४ मुसलमान, ८१% _ 


, कृस्तान, ४७ सिक्ख, ४ वौद्ध, १ यहूदी और ४८१७ अन्य । जातियोंके खानेमै १८२९४८ 
खण्डाइत, ११९३७३ ब्राह्मण, ४८१९२ पान; २४४५५ कण्डारा, ८४४४ चमार, ६२९० 
गोंड, २७६७ भूमिज और शोषमें दूसरी जातियोंके छोग थे । 
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इतिहास--वालेश्वर एक समय प्रसिद्ध तिजारती स्थान था । सन्‌ १६४२ ३० म वहाँ 
-- अङ्गरेजी कोठी निथत हुई । डचकी कोठीभी यहाँ थी । फरांसीसी छोग अव तक वालेश्वरके 
पास १०० एकड़ भूमि अपने कब्जेमें रक्खे हुए हैं । 
सन्‌ १८०३ म॑ उड़ीसेके दूसरे जिढोंके साथ अङ्गरेजोंने वाळेश्‍वरको अपने अधिकारमें 
किया । सन्‌ १८०% से १८२१ तक कटकसे वालेश्वरका प्रबन्ध होता था । सन्‌ १८२७ में: 
यह स्वाधीन कटक्टरके आधीन हुआ । 


925 
मेदनीपुर ! 
बाढेइवरसे लगभग ८० मोळ ( कटकसे १८० मोळ ) पूर्वोत्तर ( २२ अंश, २४ 
कला, ४८ विकला उत्तर अक्षांश और ८७ अंश, २१ कछा १२ विकला पूर्व देशान्तरम ) 
कसाई नदीके बाँये अर्थात्‌ उत्तर किनारेपर सुवे बङ्गाढके वर्देवान विभागमें जिळेका सदर 
स्थान ओर जिलेम प्रधान कसवा मेदंनीपुर हे। वाढेश्‍वर और मेदर्नापुरके मार्गमें सुवर्ण 
रेखा नदीको लॉघना पड़ता हे । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय मेदनीपुर कसवेमे ३५२६४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१६२५३ पुरुष और १६०११ खियाँ । इनमें २४७१५ हिन्दू; ६७६५ मुसलमान, ३९३ 

एनिभिष्टिक अर्थात्‌ पहाड़ी जङ्गली लोग, ३६९ इस्तान ओर २२ वौद्ध थे । 
मेदनापुर कसबेमें सरकारी कंचहरियाँ और यूरोपियन छोगोंके रहनेके लिये सुन्दर 
मकान वने हुए हैं । एक सरकारो और दूसरा एडड स्कूछ; सन्‌ १८५१ का वना हुआ एक 
गिरजा; सन्‌ १८३५ का, वना एक अस्पताढ; बड़ा बाजार और यात्रियोंके टिकनेके लिये 
मकान हैं । वहां पोतळ तथा छोहेके वपन इत्यादि चीज तयार होती हैं। है 
मेदनीपुर सड़कोंका केंद्र है । बहाँसे दक्षिण पश्चिम वालेश्वर आर जाजपुर होकर 
कटकको; पश्चिम कुछ दक्षिणः क्याँझोर, सम्भळपुर, रायपुर, राजनन्दूर्ाव, आर भण्डाराका 
और भण्डाराके आगेसे पूर्वोत्तर जवढपुर, कटनी, रीवा और मिर्जापुर तक ओर दक्षिण- 
पश्चिम पैठन, अहमदनगर औरं वम्वड तक, मेदनीपुरसे पूव ६८ मीळका मार्ग उळवड्या 
होकर कलकत्तेको; और. उत्तर अप्रसिद्ध सड़क वाँकुडा: होकर रानीगखको गई ह ।. 
आगत्रोट मेदनीपुरसे उडवडिया तक नह्रम आर उलबड़ियासे १५ मील कलकत्तेके 
. आरमॅनियन घाट तक भागीरथी गङ्गाम नित्य आते जाते हैँ । रेखवेका 
काम आरम्भ होगया दै; मदनोपुरसे रेको लाइन कई तरफ निकटेंगी;--एक ढाइन टन 
भद्रक कटक भुवनेश्वर इत्यादि 


तैर नागपुरकी छेनके सीनी 


ओर उलबड़िया होकर हवडेको; दूसरा दक्षिण पश्चिम वालेश्वर, 
होकर पुरीको और तोसरी लाईन पश्चिम ओर आसनसोछ औं 
स्टेशनको जायगी । , १ Me .. 

मेदिनीपुर जिळा--यह्‌ बदेवान विभागक दक्षिणका जळा है । इसके उत्तर वाँकुडा 
और बईवान जिला; पूर्व हुगळी और हवडा जिळा और भागीरथी नदी; दक्षिण बहाल 
खाडा, दक्षिण-पश्चिम वाढेश्वर जिला; पश्चिम मोरभःखका राज्य आर सि जिला र्‌ 
पश्चिमोत्तर मानभूमि जिला है । जिळेको प्रधान नदी भागीरथी है, जिसको सहायक 


७ न» ~ ७ परि, 
रूपनारायण) रसूलपुर औरं हरदी नदा है | 
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(८२६) भारतञ्रमण-दृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय | २२० 


सन्‌ १८८१ को मनुष्य-गणनाके समय मेदिनीपुर जिलेके ५०८२ वगमीळ क्षेत्रफकमे 
२५१७८०२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २२२५५३५ हिन्दू, १६४००३ मुसलमान, ११७४३६ पहाडी 
और जङ्गली; जिनमें ११२०६२ संथाळ थे, ७४० कस्तान ४४ सिक्ख ३६ वाद्ध ६ ब्राह्म 
और २ पारसी । हिन्डुआम ७५३४२५ कैबते, ११७४१४ ब्राह्मण, १२६२६० सद्गोप, 
९२१७८ कायस्थ, ७४४९७ वागड़ी, ६८२२९ तळी; ५७५६२ ताता, ५३९९४ वाला, 
४६०७२ नापित, ४५१९० कुर्मी; ४१६०७ भोवी, २३५०७ बनियौँ १९५७३ राजपूत, 
१२७४६ बाउरी, और शेपमें दूसरी जातियांके लोग थे । $ 

सन्‌ १८९१ व्ही मतुष्य-गणनाके समय भेद्नीपुर जिळेके कसबे मेदनीपुरमें ३२२६४, 
घटाळमें १३९४२, चन्द्रकोनामे ११३०९ और खरवारमें १००८३ मनुष्य और सन्‌ 

१८८१ में रामजीवनपुरम १०९०९ और तमळूकमे ६०४४ मनुष्य थे । न 


र ® 
अठारहवा अध्याय । 
र व्वा कळस 
( सूबे बंगालमें ) श्रीरामपुर, तारकेश्वर, चन्द्रनगर, 
हुगली, बर्देवान, खानाजेक्शन, सिउड़ी, रानींगखर, 
( सूबे छोटानागपुरम ) पुरुलिया ( सूबे बंगालमें ) 
बॉकुडा, ( छोटानागपुरमें ) राँची हजारीबाग, 
पारसनाथ ओर ( सूबे विहारमें ) वैद्यनाथ । 


श्रीरामपुर । 


RN © Ne (०१ ~ ~ पूव > 
में नहर और भागीरथीके मागसे आगबोट द्वारा मेदर्नापुरसे लगभग ७० मोळ पूव 


कळकत्तेमें आया और हवडेसे इष्टइन्डियन रेळवेकी गाड़ीमं सवार हो आगे चला । कलकत्तेके 
पासके हवडेसे १२ मीड उत्तर श्रीरामपुरका रेलवे स्टेशन है । सुत्रे वङ्गाळके हुगळी जिलेमें 
हुगळी नदीके पश्चिम किनारे पर बारकपुरके सामने ( २२ अंश, १५ कळा, २६ विकला 
उत्तर अक्षांश और ८८ अंश, २३ कला, १० विकला पूव देशान्तरमुं ) सव डिवीजनका 
सदर स्थान श्रीरामपुर कसवा है । | 
ओ- सन्‌ १८९१ की महुष्य-गणनांके समय श्रीरामपुरकी स्युनिसिपल्टोमं ३५९५२ मनुष्य 
थे; अर्थात्‌ २०२०० पुरुष और १५५५२ खियौं । इनमें ३०१८१ हिन्दू, ५४५५ मुसलमान, 
३०४ क्रस्तान ११ एनिमिष्टिक और १ बोद्ध थे । र 
श्रीरामपुरम डनमार्कवाळांका एक चर्च है, जो सन्‌ १८०५ ६० में १८ हजार रुपयेके 
खर्चसे तैयार हुआ था । हुगळी अर्थात्‌ भागीरथीके किनारेपर सुन्दर काळिज वता हुआ 
है, जिसकी डेवढ़ीमें ६० फीट ऊँचे ६ स्तम्भ ळो हैं उसके ऊपर प्रधान कमरा १०३ 
फीट लस्वा और ६६ फीट चौड़ा हे । इनके अतिरिक्त श्रीरामपुरमें स्कूल, अस्पताल, वाग, 
एक जूटका पेच और उसके पास जूट आदिके कई कल कारखाने हैँ और कागज बहुत 


~ 


तयार्‌ होता हे । कसवे होकर बहुतेरी सड़क गई हैं । 
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तारकेश्वर, चन्द्रनगर-१८९३. (८३७) 


हरे 
००० 


इतिहास--भीरामपुर सन्‌ १७५५ ई० से डेनमार्कवाढोंके अधिकारमें था । सन्‌ 
१७९९ ३० मे श्रीरामपुरके पाइड्य,ने पहले पहल महाभारत और रामायण छपवाकर एक 
वंगळा अखवार भी निकाला; पीछे वंगढा पुस्तकें भी छपने ढगी । सन्‌ १८४५ ३० मै इष्ट 
इण्डियन कम्पनी और डेनमार्कके बादशाहकी एक सन्धि हुई | उसके अनुसार डेनमार्कके 
बादशाहने हिन्दुस्तानके अपने आधीनकी सम्पूर्ण भूमि अर्थात्‌ टांकूत्रार फेडारेक्स नगर और 
' बाळासोरके पासके छोटे टुकड़ेके साथ श्रीरामपुरको १२५००० पाउण्ड लेकर इष्ट इण्डियन: 
कम्पनीके हाथ बेंच दिया । 


तारकेश्वर। , 

श्रीरामपुरसे २ मील ( हबड़ेसे १४ मील) उत्तर सेवड़ाफूलीका रेलवे स्टेशन है # 
वहसे २२ मील पाश्चिम कुछ उत्तर एक रेलवे शाखा तारकेश्वरको गई है । 

तारकेश्वर हुगळी जिढेम टट्टी और फूसके मकानोंकी वस्ती है, किन्तु तारकेश्वर दिवके: - 
सन्दिरके अधिकारी महन्त माधवचन्द्र गिरिका मकानं दो सज्जिला पक्का बना हुआ है । 
यात्री ढोग पण्डे या मोदियोंके मकानोंमें टिकते हैँ । बहुतेरे मोदी रेखत्रे स्टेशनसे यात्रि-: 
योंको लेजाते हैं; पूजाकी सामग्री भी वही लोग देते है । पूजाके समय ब्राह्मण जाकर यात्रि-- 
योंको पूजा करवाते हैँ । सव छोग पोखरेका जळ पीते हैं तारकेश्वरमें कई एक कचे पोखरे 
हें जिनमेंसे तारकेश्वरके मन्दिरके निकटका दूधाङ्गा नामक पोखरा प्रधान है। मन्द्रसे दक्षिण 
पश्चिम छोटा वाजार, दूधगङ्गासे दक्षिण और पश्चिम वाग और दक्षिण-पश्चिमके कोनेके समीप: 
महन्तक्रा मकान है । 

दृधगङ्ाके पूर्व किनारेपर घेरेके भीतर तारकेश्वर शिवका शिखरदार मन्दिर दक्षिणः 
मुखसे स्थित है । मन्द्रके जगमोहनसे दक्षिण एक सुन्दर मण्डप चना है, जिसके दो ओर 
पाँच पाँच और दो ओर तीन तीन मेहरात्रियाँ वनी हुई दू । मण्डपं सङ्गममेरका फश ढगा 
है और दक्षिण सागमें नन्दीश्वरकी सुन्दर मूर्ति दै । मन्दिर और मण्डपसे पूर्व मो 
आठ दृश समाधि मन्दिर, पूर्वोत्तर कालीजीका मन्दिर आर पश्चिमोत्तर पा र” 
जिसमें तारकेश्वरजोके भोगकी सामग्री तयार होती ह । वहुतेर राम. य 
मुसलमान भी होते हैं, अपना दुःख छूटनेके लिये तारकेश्वरके मन्दिरके आस पा 
धरना बैठते हैं । क 

मन्दिरका प्रबंध तारकेश्वरके महन्त 2 MB सना 
रका खचच चलता है और यात्री छोग भी वहुत पूजा चढ़ हैं! पहा साड 
होते हैं। फाल्गुनकी शिवरात्रीके मेढेका जमाव तीन दिनोंतक रहता 


रु डुक पूजाका 
दे टर संक्रान्तिका मेळा, जो चड़क पूजाक 
{ आते हं ओर मेपकी सं ८ ७. ह 

वीस पचीस हजार आदमी वह, रहता है, उस मेळेमें ढगभग १५ हजार मनुष्य आते है । 


मेला कहलाता है, छः सात दिनोंतक 
नव ) उत्तर चन्द्रनगरका रेलवे ` 
सेवड़ाफुली जंक्शनसे ७ मीळ ( हृवडासे २१ हन विकळा, उत्तर अक्षांश और 
गडीनर्दाके दहिने किनारेपए चन्द्र 


धीन दै । जमीन्दारीकी आमदूनीसे सन्दि- 


स्टेशन है । फ्रांसीसियांके राज्यम (२२ अंश, ५९ रु 
< < अंश, २४ कला;0५० कळा पुत देजा. इसमें » ह by eGangotri 


A) 


(८३८) भारतश्रमण-ठृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय | = २२२ 


: बेटा शहर है। वहाँ फ्रांसीसी गवनरकी उत्तम कोठी- वनी है। गङ्गाके 
नगर एक सुन्दर छोटा शहर ह.) वहा फ्रांसींसी गवनरच य 
फिनोरेपर सन्‌ १७२६ ६० का बना हुआ इटलीके मिशनरी री २ 
फ्रांसीसी राज्यकी सोमाके पासही बाहर हुगळी जडम रेलवे स्टेशन वना है 9 ह 

फ्रोसीसियोका गवरनर जनरछ मद्रास हातक पाण्डीचरीम रहता दै उसीक्‌ धीर 
चन्द्रनगरका सब गवनेर दै ( फ्रांसीसियोके हिन्दुस्तानके सरजा एय आस जु 
बे [डीचरीके वृत्तान्तमें देखो ) । अङ्गरजी गवनमट ३. न्द्र 
चौथे खण्डमें पांडीचरीक उतार | अङ्गरेजी ग त शरतपर 
नारके गरीएको प्रतिबंध ३०० सन्दूक आफियून दता द कि फ्रांसीसियोंकी प्रजा 
पोस्तका काम न करें । 


र्व कक न्व्न्द्‌ ~ > g ७ %; 
इतिहास--फ्रॉसीसी ढोंग सन्‌ १ ६७३ ई० में चन्द्रनगर आये आर सन्‌ १६८८ स 


उन्होने इसको पाया । फ्ौँसीधियोके गवर्नर डु्रेके समय ( १७३ स १ (के, 
२००० से अधिक इैटॉके मकान बनाये गये । उस समय बह भारी सादा |] जय 
१७४० सै चन्द्रनगर उस समके कलकरत्तसे अधिक माठदार ओर रवनकदार था त 
१७५७ सै अङ्गरेजोने चन्दरनगरको जीतकर किले वन्दीको तोड़ दिया; किन्तु सन्‌ १७६ 
की सन्धिके अनुसार वह फिर फ्रॉसीसियोंको मिळा ) सन्‌ १७७४ म क इष्ट 200 
कम्पनीने चन्द्रनगरको फ्रौँसोखियौसे छीन लिया; परन्तु सन्धि होजानेपर सन्‌ १८१६ 


>> >> | ७1 


२७ रे 
यह फिर फ्रॉसीसियोंकों मिल गया; तवसे अब तक वह उनक अधिकारम ह्‌ । 


हुगली। . 0 
चन्द्रनगरके रेलवे स्टेशनसे ३ मीळ ( हबड़ेसे २४ मील ५ ) उत्तर हुगलीका रेल 
जंक्शन है । सूबे बंगालके वद्वान विमागमें रेलवे स्टेशनस २ सील दूर हुगलीनदोके  दहिन 
अथोत्‌ पश्चिम किनारे पर जिलेका सद्र स्थान हुगळी एक कसबा हे उसके' दक्षिण चिसुरा 
बस्ती है। दोनों मिळकर एक म्युनिसिपल्टी बनती हे । 02 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हुगळी और चिंसुरामें ३३०६० मनुष्य थ, हक 
१७२१८ पुरुष और १६०४२ खियौँ । इनमें २६९३६ हिन्दू, ५९०३ मुसलमान, १९ 
'कृस्तान, १८ एनिमिष्टिक, ३ जन और २ वौद्ध थ । े 
में देखनेंकी प्रथ हे अलळीने महम्मद 
__ हुगळी कसबेमे देखनेंकी प्रधान वस्तु इमाममाड़ा हू, जिसको. करामत अलीने डाय 
'मुशिनके धनसे, जो सन्‌ १८१४ ३० में मरा, ३ लाख रुपये खच करक बनवाया था । इ 
सत्राडेका अगवास २७७ फीट खम्बा और ३६ फीट चौड़ा है. । वीचमें फाटक छगा दे | 


चरो 
_ ऊपर ११४ फीट ऊँचे दो मीनार खडे हैं। इमामग्राड़का आङ्गन १५० फोट छम्तर दु 
` फीट चौडा दै; फश माबुंळका ढगा है, प्रधान कमरा बहुत सुन्दर हे और चारोंओर कोठरिया 


चनी हुई है । इसामबाड़ेके पास सड़कके दूसरे बगळपर सन्‌ १७७६--१७७७ इ०का बना 
हुआ एक पुराना इमामवाड़ाः है । Se 

चिन्सुरामे ईटोंका एक पुराना गिर्जा है, जिसको सन्‌ १७६८ सं डचके गवनरने वन” 
चाया था । गिजोसे दक्षिण सन्‌ १८३६ ६० का वना हुआ हुगळी-कालिज है, जिसके वना” 
सेम ८ छाख रुपयेसे अधिक खर्च पड़े थे । यह हिन्दुस्तानके अधिक प्रसिद्ध कालिओंमेंसे एक 
है; इसमें लगभग ६०० विद्यार्थी पढ़ते हैं । 
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२२३ . _ हुगलो-१८९३ (८३९) 


_छुगछीका पुढ-- मीछकी रेखवे शाखा हुगळी नदीके पुलको लाँचकर हुगलीसे नइ- 
हार्टामें जाकर “इष्टन बङ्गाल स्टेट रेलवे” से मिली है,जहँस दक्षिण २४ मील कलकत्ताका 
सियाळदद्‌ स्टेशन और उत्तर ओर २२० मीळ पाषेतीपुर जंक्शन और ३५५ मीळ दार्जि- 
छिङ्ग है । हुगळी गङ्गा, जिसको भागीरथी भी कहते हैं, गङ्गाजीकी पश्चिमी शाखा है । 
_ हुगळी कलने आर नइहाटीके वीचमें हुगळी नदीपर १९१३ फीट लम्वा और ( पायाओंके 
नीचेके छोरोंस ) ९८३ फीट रचा जुवढी धुळ है । उसपर २ लाइन बनी हैं । पुढके दूसरे 
भागकी लम्वाई ३२७८ फीट है । इस पुळको सन्‌ १८८७ ई०में जुबछीके समय भारतवपके 
गवनर-जनरळ लाड डफरिनने खोला, इसके वनानेमें ५२ लाख रुपत्रे खच पड़े थे । 

हुगळी जिला--इसके उत्तर वईवान्‌ जिला; पूर्वं हुगळी नदी, जो नदियाँ और 
चौबीस परगना जिड़ेसे इसके! अळग करती है, दक्षिण हवड़ा जिडा और पश्चिम वर्दवान 
जिला है । जिळेका सद्र-म्थान हुगळी कसवा है । इस जिलेमें हुगळी, दामोदर इत्यादि ` 
नदियाँ और राजापुर, डांकनो; सामती इत्यादि झीलें हैं । इनमेंसे सामती झीलका क्षेत्रफळ 
३० वर्षमोळमें है । इस जिलेले होकर उलत्रड़िया और मेदनीपुर नहर गई हे और जिलेमें 
दूसरी कई एक छोटी नहर हैं । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय हुगळी जिलेका क्षेत्रफळ १२२३ वर्गमीछ था, 
' जिसमें १०१२७६८ मनुष्य बसते थ; अर्यात्‌ ८२२९७२ हिन्दू, १८८७९८ मुसलमान, ६५५ 
कृस्तान, २९० बौद्ध, १६ ब्राह्म और ३७ दूसरे । जातियोके खानेमं १४२५५६ केवत, 
१३४१३५ वागड़ी, ७६२७१ ब्राह्मण, ६१०२१ सद्गोप, ४६१२४ ग्वाला, २८७५७ तळी, 
२५४८४ कायस्थ, १७३५२ वनियाँ, ५५३० राजपूत और शेषम दूसरी जातियोंके लोग थे | 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिछेके कसवे श्रीरामपुरमें ३५९५२, हुगळी 
और चिसुरामें ३३०६०, और बैद्यवटीरमे १८३८० मनुष्य थे । इनके अछावे हुगळी जि 
"कई छोटे कलचे है । इसी जिलेके भीतर फ्रांसीसियोंके चन्द्रनगरका राज्य ह । 
हुगळी कसवेसे १ मीळ उत्तर बुन्देछ गावें पोचुगीजे'का १ पुराना मठ सत, १५५५ 
-का बना हुआ, एक गिर्जा और हिन्दुओँका पवित्र स्थान निवेणी र आ की 
हुगळी कसबेसे ३ मीछ उत्तर बाँसबड्या वस्तीस एक आ म क 
दाधीका बनवाया हुआ देवी हुँसेशवरीका एक प्रासद्ध किर न मन 
शिव स्थापित हैं । सन्दिरकी रक्षाके छिये एक किला आर खाइ वना थी, 


“लगन नेकी चढ़ाईके लिया था। 
“लोगोने महाराष्ट्रॉकी चढाइके समय शरण र Fe 
3 के गळी कसवेको बसाया और पीछे हुगळी 


क्र डन जिस चिह्न अव तक विद्यमान हैं। 

के वसमान जेळखानेके निकट एक किळा वनवाया, जिसके चह मान हैं । 

कद: हजहाँने पोचुगीजोंकी शिकायत सुनकर हुगर्डामें 

“सन्‌ १६३२ ६० में दिल्लीके वादशाह शाहइजहान पाठ ७ पीन मे गय 
“एक बड़ी सेना भेजी । किला तोपोसे उड़ादिया गया; १००० से अ 


और छगभग ४००० पुरुष, ली, और लड़के पकड़ 


कर आगरा भेजे गये, जो क 
गळीसे -र है, आफिस ओर 
“वहाँ मुसछमान बनाये गये । -“सातर्गौँच” से, जो हु ६ मील दूर हू; 


न्द्फतर हुगलीमें लाये पैये कहुगछी-बङ्गाछका ही) वल्दुरगाह हर 


/ 


~ 


(८४०) भारतश्रमण-एृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय । २२४ 


सन्‌ १६४० ई० में इष्टइंडियन कम्पनीने शाहजहाँके पुत्र सुलतान झुजासे, जो वङ्गालका 
गवर्नर था, फरमान हासिल करके हुगळीमें एक कोठी कायम की । सन्‌ १६६९में कम्पनीको 
हुगलीमें जहाज वोझनेकी आज्ञा मिली । सन्‌ १६८५ में वङ्गाळके नव्वाव शाइस्ताखाँ और 
कम्पनीके कर्मेचारियोंमें झगड़ा खड़ा हुआ । उस समय अङ्गरेजोने इन्नडेंड और मद्राससे 
हुगलीमें अपनी फौज भेजी, किन्तु मोगलोंके वळके सामने उनसे क्या होसकता था; सन्‌ 
१६८६ भे अङ्गरेजोंको हुगळी छोड़कर वहाँसे २६ मील दूर सतानतीको, जो नीची जगहसे 
एक गाँव था, चला जाना पड़ा। वह्‌ जगह अव कलकत्तेके उत्तरीय विभागमें शामिल है । 
सन्‌ १७४२ में महाराष्ट्रोने हुगळी कसबेकों ळूटा । हि 
लगभग सन्‌ १६४६ ६० में चिन्सुरा डचके आधीन हुआ। सन्‌ १८२६ ३० मे 
अङ्गरेजी सरकारने चिन्सुराके बदलेमें उसको जावाका टापू देकर उससे चिन्सुराको लेलिया॥ 


बदेवान । 
हुगळी कसवेसे ४३ मील ( कळकत्तेसे ६७ मील ) पश्चिमोत्तर और खाना 
जंक्दानसे :८ मील दक्षिण वर्दवानका रेलवे स्टेशन है। सूत्रे वज्ञालमें दामोदर नदीसे २ मील 
उत्तर बाँका नदीके निकट किस्मत और जिलेका सदर-स्थान बदैवान एक सुन्दर कसवा है; 
जिसका शुद्ध नाम वद्धमान है । 
सन्‌ १८९१ की जन-संख्याके समय बर्दवान कसबेमे ३४४७७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 

१८५२७ पुरुष और १५९५० खियाँ | इनमें २४१७९ हिन्दू, १००८१ मुसलमान, २०७ 

कुस्तान, ६ बौद्ध और ४ जन थे । 

वर्दवानर्म महाराजका महुळ, गुळाबवाग, अष्टोत्तर हत शिवालय और पीर बहरामकाः 
दरगाह इत्यादि वहुतेरी दशनीय वस्तु हे । महाराजके महळके दक्षिण वाले फाटकसे पश्चिमं 
नवतूनगथ्व नामक सुन्दर चौक बना हुआ है । उसके चारों वगलोंपर पक्की कोठरियाँ, 
जिनके आगे ओसारे हैं, बनी हैं और मध्य भागमें ४ कोठरी और टीनसे छाई हुई ८ 
चौंदनी और चारों वगलोपर ४ फाटक हैं । महाराजंकी कचहरीसे पूर्व वडा बाजार है, 
जिसमें कपड़े और चाँदी, सोने आदिकी बडी बडी दूकानें रहती ह्‌ । बर्देवानमै कई सदावत 
लगे है और जलकल बनी हुई हे । कसबेसे २ मोळ दक्षिण-पश्चिम कंचननगरसे कलका 
पानी आता है । कसबके निकट कुष्णसागर नामक ताछाव और एक .शिवमम्दिर और 
जेलखानेके पास रानीसागर नामक एक वड़ा ताछाव है । रेलवे स्टेशनसे लगभग १ मील: 
दक्षिण कमिश्नर, जज, मजिष्टर आदिकी कचहरियाँ वनी हुई हैं । ; 

- राजाका महरू--रेलबे स्टेशनसे १ मीळले अधिक पश्चिम-दक्षिण वईवानमे राजाका 
उत्तम महल है । दरखास्त करनेपर महल देखनेका हुक्म मिलता है । राजवाड़ीके बड़े घेरेके 
अन्दर पाश्चिम तरफ सहळके दरवाजेके पास पूव और पश्चिम दो कमरे हैं, जिनमें मार्बुलका 
फे छगा है और मादुंडकी बहुतेरी मूत्तियाँ रक्खी हैं। पूथ बाळे कमरेसे पूर्व एक वड़े 


कमरेमे माइका फशे लगा है, वड़े वड़े झाड़ लटके दें और उत्तम कुर्सियाँ रक्खी हुई ह! बड़े. 


कमरेसे पूव एक बारहद्रीके मध्यमें बाळरूम अथात्‌ अङ्गरेजी नाचघर है, जिसके उपरर 
सजिउपर खाइनेरो हे और कई एक उत्तम कमरे तस्वीर इत्यादि उत्तम असबावोंसे सजे दें ! 
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बढ्वान-१८९३ 
द्‌ १८९३. (८४१ ) 
' दिळारामके पूर्व आइनामहढ है । 
बहुतेरे हथियार रक्खे हुए हैं और 
कचहरी हे आँगनके चारों वगलॉपर 


बारहद्रीके पूर्व महृताव: साखिलके दृक्षिण दिलाराम और 
वारहदरीसे थोडेही दूरपर एसमर्जिढम अनेक भाँतिके ८ 
बहुतेरी तस्वोरे' टङ्गो हें । आईंनामहल्स पूर्व राजाकी क 
दो माजिले दाढान और दो मजिले कमरे बने हुए हैं । 


हम मम सन्दिर--राजसहलके पास ढक्ष्मीनारायणका सुन्दर मन्दिर द 
ह ला ळण छक्खीन नारायणका नु कहते हैं । मन्दिरके आगेके दाढानमे . मार्बुडका 
ह ऑर चांदा जड़े हुए ३ सिंहासन रक्खे हुए हैं, जिनपर समय समयमें मन्दिरकी 
गा 5 समय स 0 
. देवमूरत्तियाँ बैठाई जाती हैं । यव र 


[a en 1] जिसमें 
मन्दिरसे थोड़ी दूरप्र एक सुन्दर पूजावाड़ी है, जिसमें खम्भाओंकी पांच छः पंक्तियों 


ha 


हैं और सफेद तथा काले मावुलके तख्तोंसे फर्श वना है । 
वड़े वाजारसे दक्षिण-पूब मंगला. मह्दारानीका मन्द्र और एक शिवाळा हृ 
शुलावबाग--रेलवे स्टेशनसे करीब २ मीळ और राजवार्डासे १ 'मीळ दूर वदेवानके 
.महाराजका गुळाबबाग है । राजबाड़ी और गुलाववागके चीचम सड़कके पास श्यामसागर 
नामक एक बडा ताळाव है । गुळाववागमं भाँति भाँतिके फळ फूलोंके वृक्ष को हैं, जगह जगह 
सड़कें वनी है और स्थान स्थानपर जंगली जानवरों, जलचरों और पश्षियोंके रहनेके लिये 
अनेक मकान, हौज, कुण्ड ओर घेरे बनाए. गये हैं । यद्यपि यह चिड़ियाखाना पहलेके समान 
नहीं है, तिसपर भी यहाँ देखने योग्य वहुतेरे जीव जन्तु हैं।. इसमें थोड़े थोड़े सबै प्रकारके. 
पशुपक्षी और वहुतेरे वाघ तथा हारेन देखनेमें आते हैं । वागके घेरेके भीतर कई ताळाव हैं । 
वागके मध्यम एक उत्तम तालावके चारों तरफ पत्थरकी सीढ़ियाँ और उसके चारों कोनोंके 
पास मावुलकी ४ प्रतिमा हैं। ताळावके उत्तर और दक्षिण गुछावकी फूलवाड़ी हैं, जिनमें . 
, क्यारियोके बगलोंपर गचके रास्ते बने हैं। ताळावके पश्चिम किनारे पर . रसोइघर, 
जनाना, अंटाघर, वेठकखाना आदि कई सुन्दर इमारतें वनी हैं | गुलाववागके वगलोंमे नहर 
बनाई गई हू। | 
अष्टोत्तरशत शिवाल्य-राजवाड़ीसे ३ माछ पश्चिमोत्तर एक चौगानके चारों वगळांपर ' 
एकही प्रकारके १०८ शिखरदार दिवमन्विर हैं, अर्थात्‌ ३८ पूर्व, ३८ पश्चिम, १४ उत्तर, 
१४ दक्षिण और ४ चारों कोनोंपर । प्रत्यक मन्दिर वाहरसे ३ राज ऊग्वा सा इतना चाड 
है । चौगानके पूर्व और पाश्चिम वगलमें दो फाटक और उसके भीतर २ कची दिगो हैं । 


वर्दवान जिळा--इसका क्षेत्रफळ २६९७ वगे मीळ दै । इसके उत्तर संथाल्परगना, 
वीरभूमि और मुर्शिदाबाद जिले, पूर्व नदियाँ जिला, दक्षिण हली, स के पे 
जिले और पश्चिम मानभूमि जिला है। वर्दवान जिछा भारतवर्ष सवस न ने जिलेस 
होनेवाळे जिलोमेंसें एक हे । इस जिलेमें केवळ पश्चिमोत्तरकोनेम, संथाळ + 
छागी हुई नीची ऊँची भूमि है, जहाँ जङ्गछोंमें कुछ भालू, तुय, है हि जड 
रहते हैं; नहीं तो सर्वत्र समतछ भूमिपर धानकी बडी खेती ह स र ई पहाड़ी नहीं 
केला और आमके बागोंमें झोपड्योकी वस्तियाँ देखनेमे आती हु सिल 
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है । दामोदर, खारी, वाँका इत्यादि वहुतेरी' नादिया जो भागीरथीमें मिल गई हैं, बहती हैं।- 


उस जिलेमें तशर बहुत होता है और जहरीले सर्प बहुत रहते हैं । 


2 ००७ 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बदेवान जिठेम १३९१८२३ सनुप्य थ; 
अर्थात्‌ ११२०६७६ हिन्दू, २६६८१६ मुसलमान, ६४१८ संथाळ, ९१० कुस्तान आर ३ 
यहूदी । जातियोंके खानेमें १४८७८८ भङ्गी, ११९१११ सदगोप, १०७६८४ ब्राह्मण, 
८२२५४ बाउरी, ७०२६२ गाला, ४५२२९ चमार, ३९०३० डोम, ३५३०५ चाचया; 


३३०६९ कायस्थ, ३१५९२ कैवर्त, २८९७८ तेली, ७२१८ राजपूत ओर शेषम दूसरी 


जातियाँके मनुष्य. थे । सन्‌ १८९१ की मचुष्य-गणनाके समय उस जिळेके कसबे वद्चानम 
३४४७७ और रानीगजमें १३३७२ और सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कळचाम 
१०४६३ और कतवामें ६८२० मनुष्य थ । बद्वान जिढेम भागीरथीक किनारंपर [जळम 
सौदागरीका प्रधान स्थान कळना हे, जो सुसळमानोंके राञ्यके समय एक प्रसिद्ध स्थान था । 
वहाँ सुसलमानोंके एक वड़ किलेका चिहण अबतक विद्यमान हे ओर बद्वानक सहारा अका 
एक महळ वना हुआ हे । रानीगच सघडिवीजनमें कोयळेकी वहुतसी खानियाँ हे । भागीरथी 
और अजयनदीके संगमके निकट कतबा एक तिजारती स्थान है; उसी स्थानपर चतन्य 
महाप्रसुने तप किया था; इस लिये वैष्णव लोग उसको पवित्र समझते हैं । 


इतिद्दास-राजमहलमें दाउद्खाँके परास्त होनेके पीछे सन्‌ १५७४ ई० में बादशाह 
अकबरकी सेनाने उसके वशधराँको वर्दवानमें पकड़ा । सन्‌ १६२४ में शाइजादे खुरंसने 
जो पीछे शाहजहाँके नामसे बादशाह वना; व्ेवान कसवे और उसके किळेको ळेलिया । 
उसके थोडेही पीछे वद्वान राजवंशके नियत करने वाळे आवूराय खत्री पज्ञाबसे बङ्गालमे 
आकर बद्‌वानमे बस गये। वह सन्‌ १६५७ में चौधरी हुए और उसके पीछे मुसलमानी 
रावनेमेन्टके आधीन फाजके कमाण्डर होगये । उनकी सिढकियत बहुत शीघ्र बढ़ गई । 
. आंवूरायके पोते इष्णरामरायने बादशाह औरंगजेवसे एक फरमान हासिल किया | सन्‌ 
१६९५ में बदेवानके एक तालुकदार सूबासिंहने अफगान प्रधान रहीमखांकी सहायतासे 
चद्वानके राजाको रण-भूमिमें मारडाछा औरं राजाके पुत्र जगतरामरायको छोड़कर राज- 
बंशके सव छोगोंकों पकड़ लिया । उसके थोडेही दिनोंके पश्चात्‌ राजाकी पुत्रीने सूवासिंहको 
मारडाळा । जगतरामराय उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने अठारहवीं सदीके आरम्भमें महाराष्ट्र 
के आक्रमणके समय नवाबकी सहायता की थी । उनके पीछे उनके पुत्र कीर्तिचन्द्रराय 
` बदवानके राजसिंद्दासनपर वेठे । उन्होंने चन्द्रकोना, वरदा और बेळगछाके राजाओंको 
परास्त करके उनकी मिळाकियतांको अपनी जमीदारीमें मिला लिया । कीर्सिचन्द्ररायके पश्चात्‌ 
महाराज तिळकचन्द्ररायने सन्‌ १७४४.से सन्‌ १७७० तक राज्य किया । उनके समयमै 
आक्रमण करनेवाछोंने बद्वानको ळूटा और उस देशको नष्टभ्रष्ट कर दिया सन्‌ १७७० के 
बड़े अकाळके समय महाराज तिळकचन्द्र मरगये। उस समय उनके घर वाळोंको आद्धके स्वके 
लिये घरका जेवर बेचना और सरकारसेकर्ज छेना पड़ा। उनके उत्तराधिकारी महाराज तेज- 
चन्द्र सन्‌ १७९३ के दायमी वन्दोबस्तके पीछे कुछ अच्छो दाळतमें हुए । वर्तमान सदीभें 
चदुवान राज्यकी उन्नति हुई है । सन्‌ १८३३ ३० मं महाराज महताबचन्द्र राजसिंहासतपर 
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२९३७ | खाना जक्शन-१८९३, (८४३) 


बैठे, जिन्होंने सन्‌ १८५५ सं संथालोंकी वगावतके समय और सन्‌ १८५७ के बळयेसै 
भारत गवनेमेन्टकी वढी सहायता की | सन्‌ १८७९ म महाराज महतावचन्द्रका देहान्त हो 
गया । उनके गोंद लिया हुआ छड़का महारानीका भतीज़ा महाराज आफतावचन्द्र माहताव 
बहादुरने सन्‌ १८८१ में वाळिग होनेपर राज्यका सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त किया । इस समय 
खदवानक सहाराजकी मिळकियतकी वार्पिक आमदनी ३० लाख रुपयेसे अधिक है । 


` साना जंक्शन। 
खाना जंक्शनसे “इृष्टइण्डियन रेलवे” की लाईन ३ तरफ गई है । तीसरे दरजेका 
महदसूळ फी मील २३ पाई लगता है । 


-( १ ) खाना जंक्शनसे पश्चिमोत्तर काडे | वैद्यनाथ जंक्शनसे ४ मील 
लाईन पर । ूवे-दक्षिण देवघर |. . 
मील प्रसिद्ध स्टेशन- लूपलाईनषर खाना जंक्शनसे उत्तर 

"४१ अण्डाळ जंक्शन: साहवग्न और साहवगःजस पश्चिम 
४६ रानीगज । ढक्षासराय-- | 
“छ आसनसोल जंक्शन | मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
६३ सीतारामपुर जंक्शन । ४४ साँईथिया । 


१०८ मधुपुर जक्शन। 
१२६ वैद्यनाथ जंक्शन । 
१६० गिद्धार । 


६१ रामपुरहाट सवडिबीजन | 
७० नळहाटी जंक्शन । 


oo ८० गुराडोई | 
,.२ :१६९ जमुइ। ९४ पकडडू । 
-१८७ लक्षासराय जंक्शन । १२० तीनपहाड़ जंक्शन । 


अण्डाढ जंकूशनसे २४ | १४४ साइदवर्गज। - 
मील पश्चिमोत्तर गौरागद्दी । र न न 1 
आसनसोछ जंक्शनसे | २०५ सुलतानगःछ | 
पश्चिम दक्षिण वंगाळ नागपुर | २२३ जमाढपुर जंक्शन! 
रेलवे पर ४७ मील पुरुलिया, | २४१ कजरा। - 
_ २२१ सील वामरा और २४४ | २४८ छक्षीसराय जंक्शन । 


.मीळ झारसूगढ़ जंक्शन | । ” नलद्दाटी जंक्शनसे २७ 

व - सीतारामपुर जंक्शनसे . मील पूर्व मुशिदावादके पास 
पश्चिम ५ मील वराकर और३९ ` अर्जीमगज । 

-मीछ कटरसगढ्‌। : तीनपहाड़ जंक्शवसे ७ 

मधुपुर जंक्शनसे २२ मील पूर्वोत्तर राजसहछ [os 

.मीळ पश्चिम थोड़ा दाक्षिण साहवगजके उसपारक 
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(८४४) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय । २२८ 


मोचरको झुकता हुआ इष्टन ६१ सेवड़ाफूली जंक्शन । 

बङ्गाळ स्टेट रेलवे! पर ७ मीळ ६३ श्रीरामपुर । 

मनिहांरी, २३ मील कठिहर ७५ हवड़ा । 

जंक्शन, ४० मौल पूनिया, 

८३ गोळ फारसा और | झन हुगळी अयात्‌ मा 

९६ मीछ कोशीनदीके बाय गीरथी नदीके बायं नइहाटी 

किनारे पर अ<्चराघाट । >. नता 

जमालपुर जंक्शनसे ५ नइहाटीसे दक्षिण २४ 

मीळ पश्चिमोत्तर युंगेर ० मोल सियाळदह और उत्तर 

( १) खाना जंक्शनसे पूर्व-दक्षिण-- २२० मील पावेतीपुर जंक्शन 


हुगळी जंक्शनसे ५ मीळ 


मीलअसिद्ध स्टेशन और ३५५ मील दाजिलिज्ञ । 
क हा सेवड़ाफूळी जंक्शनसे 
` ५१ हुगछी जंक्शन । । २२ मीछ पश्चिम कुछ उत्तर, 
५४ चन्द्रनगर । तारकेश्वर । _ 


सिउडी | 


७ १2 ~ ON ON oS Da 
खाना जंक्दानस ४४ मील उत्तर ळूपळाइन पर सॉइथियाका रेलवे स्टेशन दै । सॉइथियास 


` बारह चौदद्द मीळ पश्चिम सूबे ` लङ्गालके ब्द्वान विभागमें मोर नदीसे लगभग ३ मीळ 


दाक्षिण एक सड़कके पास (२३ अंश, ५४ कळा, २३ विकला, उत्तर अक्षांश और्‌:८७ 
अंश, ३४ कळा, १४ विकळा, पूर्व देशान्तरमं ):वी रभूमि जिलेका सदर-स्थान सिउड़ी एक 
छोटा 'कसबा है । 
` सन्‌ १८८१ की. मनुष्य-गाणनाके समय सिउड़ीमें ७८४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५८३८ 
हिन्दू, १९९१ मुसलमान और १९ दूसरे । र 
वीरमूमि जिला--जिलेका क्षेत्रफल १७५६ वर्गमीळ है । इसके पश्चिमोत्तर संथाळ 
परगना जिला, पूर्व सुशिदाबाद और बद्‌ंवान जिला और दक्षिण अजयनदी, जिसके वाद 
बर्देवान जिला है । वीरभूमिका अर्थ जंगडीं र है; संथाढी भाषामै जज्ञलको वीर कहते 
हैं । इस जिळेका सदर-स्थान सिउड़ी कसबा है। इस ।जिलेमें कोई झील अथवा नहर य! 
सर्वदा नाव चलने योग्य कोई नदी नहीं है । जिळेमें कोयले और लोहेकी खान हैं 
` सन्‌ १८८१ की मनुष्य-णनाके समय .वीरभूमि जिळेमें ७९४४२८ मनुष्य थे; अर्थात. 
६१७३१० हिन्दू, १६२६२१ मुसलमान; १४४४९ पहाड़ी और जङ्गली इत्यादि और ४८ 
कृस्तान । जातियोंके खानेमें ७९६२१ सद्गोप, ४००३२ बागड़ी, ३९७२४ ब्राह्मण, २५३१६ 
डोम, ३०९७५ चमार, २७२५८ बाउरी, २३२८६ हाड़ी, २०७८३ काळु, १८१०३ बनिया, 
८९०२ कायस्थ, ८३४४ राजपूत और शेषसें दूसरी जातियोंके लोग थे । - 
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२२९ | सिडडी-१८९३. (८३५) 
वीरभू मि जिलेम सिउड्डी, रामपुरहाट, नागोर, एळमवाजार और महमूदवाजार 
बटर 
प्रसिद्ध गाँव है । 2 


; वाकेश्वर स्थान--बीरभूमि जिलम ताँतीपाड़ा गावस लगभग १ मील दक्षिण वाकेश्वर 
नामक चालेके किनारे वाकेश्वर स्थानपर तप्त जलके कई एक झरने हैं | झरनांके पास वहुतेरे 
शिवमन्दिर बनाए, गए हैं; वहाँ वहुतसे यात्री जाते हैं । 


जयदेवजोका जन्म .स्थान--उपरोक्त सिउडी कसवेसे १८ मोळ दूर अजयनदीके 
उत्तर जयदेवजीका जन्म-स्थान केन्दुढी गाँव है । पूर्व समय उस गाँचमे भोजदेवः ब्राहमण 
चसता था । उसकी पत्नी रासादेवीके गर्भसे जयदेवजीने जन्म लिया । किस सम्वतूमें उनका 
जन्म हुआ यह निश्चय नहीं है । किसी किसी प्रमाणसे सन्‌ इस्वीका ग्यारहवीं सदीके आदिमें 
और किसीके मतसे वारहवीं सदीकै मध्य भागमें उनका जन्म हुआ था।एक ब्राह्मणक पद्मावती 
नामक पुत्रीसे जयदेवजीका विवाह हुआ । उन्होंने अपने जीवनका अद्धभाग उपासना और 
धर्मोपदेशे बिताया । जयदेवजीके रचे हुए गीतगोबिन्दके सरस पदोंको देखकर बड़े बड़ 
कावि मोहित और विस्मित हाते हैं । वास्तवमे उन्होंने इस काव्यम अपनी रस शालिनी रचना 
शक्तिका एक अहितीयत्व प्रदशन किया है । 2 


केंदुळी गाँवमे जयदेवजीका सुन्दर समाधि मन्दिर वना हुआ है । उस स्थान पर 
अब तक जयदेवजीके स्मरणार्थ प्रतिवर्ष मकरकी संक्रांतिको एक बड़ा मेढा होता द! 
उसमें छगभग ७५ हजार वैष्णव एकत्रित होते हैं. और समाधि-मन्दिरके चारों ओर 
संकीतन करतेहैँ। ८ न 
° छगभग ३०० वर्ष हुए नाभाजीने पद्य सापामें सक्तमाळ अन्थ बनाकर भक्तोंका यश 
वर्णन किया था । उसका ४४ वो छप्पर यह है;--जयदेव कवि नप चक्र लपा 
आनि कषि ॥ प्रचुर भयो : तिहुछोक गीतगोविन्द उजागर । कोक काव्य अ र 
उशरङ्गारक्रो आगर ॥ अष्टपदी अभ्यास क्रे तिहि बुद्धि वढार्वे | राधारमण भ न 
निश्चय आवै । सन्तसरोरुद खण्डकोपदमाबतिसुखजनकनरि | कळवळ 
` खण्डमण्डढेश्वर आनि कवि ।। ४४॥ अथात्‌ जयदेवजी कवियोंके गहान उ 
हुआ गीतगोविन्द तीनों लोकमे प्रसिद्ध हुआ, जो na कोकशास्त्र कोल” प्रो सा 
अआद्भारका भण्डार है । उसकी अष्टपदीमे अभ्यास ' बुद्धकी वृ हक 
गान सुनकर निश्चयकरके श्रीकृष्णभगवान्‌ प्रसन्न होकर स स्थान हक ब 
रूपी कमले और ( अपनी पत्नी ) पद्माववीको सुखदेनेम जवा 
भक्तमालके टीकामें ( जो भाषापद्यमे वना है ) लिखा दै कि. वि वला 
जन्म हुआ । वह वृक्षक नीचे प्रतिदिन तये नये स्थानास रहते थ । गुद 


और एक कसण्डल था । एक दिन एक ब्राह्मणने अपनी कन्याके सहित जाकर 


से क कन्यासे अपना व्याह करो; य 
कहा कि जगन्नाथजीको आज्ञा झै आया हूँ, तुम इस कन गेगा । अनेक वातें करनेके 


उनकी आज्ञाका प्रतिपालन तुम नर्द करोगे तो तुमको वट Ei जकार किया और 
पश्चात्‌ जयदेवजीने जगन्नाथजीकी आज्ञासे बिवश होकर क 
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(८४६) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय । ` २३० 


अपने रहनेको एक झोपड़ी बनाई | उसके पश्चात्‌ उन्होंने सुप्रसिद्ध गीतगोविन्द बनाया । जय- 

देवजी अपने स्थानस १८ कोस दर गङ्गाजीकी धारामें नित्य जाकर स्नान करते थे । वृद्ध 

होनेपर भी उन्होंने अपना नित्यनेम नहीं छोड़ा, तब गङ्गाजीने उनसे स्वभ्नमे कहा कि अब 

तुम यहाँ मत आवो, भेदी तुम्हारे छिये वहाँ चढी आउँगी । उसके उपरान्त गङ्गाजी जयदे- 
वजीके आश्रममें चढी आई, जो अब तक ( अजयनदीके नामस ) वहा विद्यमान है । 


रानीगञ्च । 
खाना जंक्शनसे२६ माळ पश्चिमोत्तर ( हवड़ासे१२१ माळ) काडछाइनपर रानीगंजका 
रेलवे स्टेशन है । सूत्रे वङ्गाछके बदेवान जिलेमें दामोदर नदीके उत्तर :किनारेपर सवडिबोज- 
नका सद्र-स्थान रानीगज़ एक कसबा है । प्रथम यह स्थान बद्‌वानकी. रानीका था, इस. 
लिये क्रसवेंका नाम रानोगज पड़ा । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रानीग जम १३७७२ मनुष्य थे;अथात्‌ ) १३६४ 
२१४७ मुसलमान, १८३ कृस्तान, ६४ एनिर्मिष्टिक, १३ जैन ऑर १ यहूदी । 


रानीग्ज अव वदवान जिलेकी सौदागरीके प्रधान स्थानोमेंसे एक हुआ हे. वहाँ 
वर्नकस्पनो? का कारखाना,बज्ञाळ पेपर मिल्स,:एक अस्पताळ और सरकारी कचहारियाँ दै । 


कोयढेकी खान--रानीगलज कोयढेकी खानोके लिये प्रसिद्ध है । वहॉक्रे कोयळेका 
भद्रान भारतवर्षके सम्पूर्ण कोयळेके मेदानांसे बड़ा और सबसे अधिक प्रसिद्ध है । सन्‌ 
१८२० ई० मे सिष्टर जोन्सने अकस्मात्‌ वहाँ कोयलेके खानोंकों पाया, तवसे सरगर्मांसे 
खानोंसे कोयछा निकाला जाता है । रानगिज सत्रडिंबीजनमें रानीगज, माधवपुर, शंख- 
तरिया, धौसाळ, नियामतपुर, देसागढ़, धद्का, बेलरोई, बरिया, आसनसोल, चॉदपुर, 


छकखीपुर, शिवपुर इत्यादिके पास कोयळेकी खान हैं । कोयलेके भेदान रानीगजके चन्द्‌ | 


मील पूर्वेसे बाकर नदीके कई एक मोळ पश्चिम तक नीचे ऊँचे सतहपर फेलते हैं । वईवान 
जिलेमें कोयहेके मेदानाका क्षेत्रफळ ळगभग ५०० वर्गमीछ है । उसकी सबसे अधिक लम्बाई 
पूवस पश्चिमको छगभग ३९ मील और सबसे अधिक चौड़ाई उत्तरसे दक्षिणको लगभग 
१८ मील हे। भूमिके सतहसे नीचे कोयला है । कूपके समान सुण्ड वनाकर भूगभैसे काट- 
कर कोयला निकाछा जाता है । नीचे स्थाने स्थानपर स्तम्मोंके तुल्य मोटे मोटे पाये छोड़ 
दिये जाते हे । ऊपर खेती होती है। सन्‌ १८८३ ६० में वहाँके कोयलेकी ५० खानांमें ळग 
भग १२००० पुरुष, खिया और छड्के काम करते थ। कोयला दामोदर नदी तथा रेलवे 
हारा कलकत्ता तथा दूसरे स्थानामें भेजा जाता है । 


पि्जरापोछ-कळकत्तेके मारवाड़ियोंने सोदपुरके समान रानीगजके निकटके वारिया 
बस्तीमें भी पिखरापोछ स्थापित किया है, जिसमे सन्‌ १८९० ३० में ९११ गौ; बैल और 
बछडे; और १० घोड़े रक्षित थ। | * 


जगन्नाथजीका माग-जगन्नाथपुरीमें पैदळ जानिवाले यात्रियोंको प्रधान सड़क रानी- _ 
गजस दक्षिण बॉङुड़ा, और मेदनीपुर और मेद्नीपुरसे दक्षिण-पश्चिम वाळेश्वर, जाजपुर, 
वैतरनी और कटक होकर पुरीको गई है. । सड़कके पासस्थान स्थानपर चट्रियॉ. बनी हुई द 
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३३ | पुरुलिया, वॉकुडा-१८९३, ( 


कक. किंग! 
रानांगअस ११ माछ ( खाना जंकूशनसे ५७ मील ) पश्चिमोत्तर और लक्षीसराय 


1 च ~ ~ क्षु ना पूर्व र जिले त 
८ हो १२० माछ दक्षिण-यूव बढेवान जिलेके रानीगख सवाडिवीजनमें कार्डढाइनपर 
आसन उनका जक्शान दै । वहाँ बङ्गाल नागपुर रेलवे” आकर “ईष्टईंडियन रेलवे” 
से he और कोयछेकी वड़ी खान तथा एंजिनका वड़ा कारखाना है । 
__ बज्गाळ नागपुर रेखवके निकट आसनसोळसे ५ मीळ पश्चिम दामोदर स्टेशनके समीप . 
दामोदर नदीपर रेका पुछ ओर ४७ मील पश्चिम-दाक्षिण पुरुलियाका रेलवे स्टेशन हे । 
छाटा नागपुर विभागमें ( २३ अंश, १९ कळा, ३८ विकला उत्तर अक्षांश और ८६ अंश, 
२४ कडा, २० कडा पूज देशान्तरमें ) मानभूमि जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान 
कसत्रा पुरुलिया हे । वहाँ रलगाड़ी देरतक ठदरती है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पुरुलियामे १२१२८ मनुष्य थे; अथात 
९८८२ हिन्दू, १६२५ मुसलमान, ५०८ कृस्तान और ११३ एनिमिष्टिक अथात्‌ पहाड़ी 
जातियाँ ! ँ 
पुरुलियामें डिपोटीकमिइनरका आफिस, कचहरियोंके मकान, थाना,जेछखाना,गिरजा, 
७ ०५ RO > ९ च ८ रॉकी च ~ तीं 
अस्पताळ ओर स्कूल हैं. । वहाँके बाजार गरले, नमक इत्यादि वस्तुओंकी सोदागरी हो 
है पुरुढियासे पश्चिम एक अच्छी सड़क राँचीको गई है । 
मानमूभि जिढा--यह छोटा नागपुर विभागके पूर्व भागम ४१४७ वर्गमीलमें फेला 
हुआ हे । इसके पूर्व बदेवान और वांकुडा जिला, दक्षिण सिंहभूमे और मेदनीपुर जिला; 
पश्चिम रोदारडागा और हजारीबाग जिला और उत्तर हजारीबाग ओए संथाळ परगना 
जिले ~ [$ aN CN ७ सिंहमू इ. ४० सुवर्णरेख 
जिला है । जिलेके पश्चिम और दक्षिण लोहारडागा आर भूमिक सीमापर सुवर्णरेख 
` नदी और उत्तर तथा पूर्वोत्तरकी सीमाके वढे हिस्सेपर वराकर और दामोद्र नदी हे 
इस जिलेका सद्र-स्थान पुरुलिया है । जिढेमे बहुतेरी पहाड़ियाँ दै, जिनमेंसे प्रधान पहाडि 
लगभग ३४००, २२०० और १६०० फीट ऊंची ह । कसाई नदी जिके होकर वहती ह । 
- सन्‌ १८८१ की सनुष्य-“गणनाके समय मानभूमि जिलेमें १०५८२२८ मनुष्य थ, 
( हिन्दू, ६५९४८ पहाड़ी . और जङ्गडी जातियाँ, ४५४५३ मुसढमान 
अथातू ५ ६ २४७ १ | १ = ९ ~ त्य ९ 
३ ऊस्तान. २३ बौद्ध, ३ ब्राह्म और २ यहूदी । इस जिलेमें सम्पूर्ण आदि निवासी अथात 
- ५५५ क्रुस्तान, २३ बाद्ध, ३ ब्राह्म आर « 58 ° गये थे 
STN नेमे ८ प मसे त लोग हिन्दुआमं [सख गय | 
पहाडी और जङ्गली कौमें ३०७५९२ थीं; जिनमसे वहु कले र 
न लर ~ रा ६) 
3 द म्भार, २६९१५ 
श्र। हिन्दुओं ब्राह्मण, ३९०८१ ग्वाला, २१ ५६९ कुस्भार, ^ 
बार थ । हिन्डुअम ४९११९० ब्राह्म; राजवाइ, १८९३३ डोम; १८४५० 
लोहार, २६८३८ वनियाँ, २४१६४ काळ, र. ३७00 दूसरी जातियांके ढोग ये । इस 
सद्क, १७७३७ सूण्डी, १५९४२ राजपूत आर बाकीम दूर - 
जिलेके रघुनाथपुर कसबेमें ५६१५ मनुष्य अ | 


बाकुड़ा \ 


| मीळसे दक्षिण ( २३ अंश) १४ क 
.. पुरु्धियाके रेलवे स्टेशनसे ५० मीळसे अधिक ke ) डिश नदीके बाँचे 


उत्तर | भ्‌ तै रि क्व 0 पूव 
` उत्तर अक्षांश और ८७ अंश, ६ कला, ४५ पिछा £ 
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(८३८) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, अष्टाद्श अध्याय। २३२ 


अथात्‌ उत्तर सूबे बङ्गालके बदेवान विभागमे जिलेके सदर स्थान वाँकुड़ा एक फसवा हे । 
पुरुढ्धियासे बाँकुड़ा कसबेको एक सड़क गई है । | 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बाँकुड़ा कसबेमें १८७४३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१७९३१ हिन्दू, ६९२ मुसलमान, ७७ कृस्तान, और ४३ एनिमिष्टिक । उ 
बॉकुड़ामें एक सराय और मामूली सरकारी इमारतें हैं | सौदागरी बहुत हाती हे! | 
रेशमी कपड़े अच्छे चुने जाते हैं। रेशमके कपड़े लोह, चावल; अनेक भाँतिके तेळके वीज 

इत्यादि बस्तु बाँङुड़ासे अन्य स्थानोंमें भेजी जाती हैं और नमक, तम्बाकू, मसाले, अङ्गरेजी ' | 

चीजें दूसरी जगहाोसि वहाँ आती हैं । | 
जगन्नाथजीके पैदल जानेवाले यात्री रानीगअसे बाँकुड़ा, विष्णुपुर, मेदनीपुर, वालेश्वर, | 
जाजपुर और कटक होकर पुरीमें जाते हैं । । 

...._ वॉकुड़ा जिला-यंह जिला त्रिभुजाकार है । इसके उत्तर और पूर्व बदेवान जिला और | 
दामोद्र नदी; दक्षिण मेदनीपुर जिला और पश्चिम मानभूमि जिला है । जिळेमें दामोदर 
और दळकिशोर इत्यादि नदियाँ बहती हैं कोई झील या नहर नहीं है । पहाड्योसे लोहेका 
और और मकान बनानेके लिये पत्थर निकाले जाते हैं । पश्चिमकी सीमाके पास वाघ, तेंदुथे 
भाळ, भेड्यि इत्यादि वनेळे जन्तु होते हैं । ३ । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बाँकुड़ा जिलेका क्षेत्रफळ २६२१ वर्गमील था, 
जिसमें १०४१७५२ मनुष्योंकी गिनती हुई थी, जिनमे ९१०८६५ हिन्दू, ८४५५७ आदि | 
निवासी इत्यादि, ४६२७४ मुसलमान, और ५६ झस्तान, थे । जातिर्योके खानेमें ११७५४८ | 
चाउरी, ०४३२३ ब्राह्मण, ७४१२७ तेली, ५९६५२ गाढा, ४७१४६ वागड़ी, ४५२१६ 
सद्गोप, ३७८३५ लोहार, ३१३३७ वनियाँ,.२९३२० तांती, २५२५० केबत, २१३०८ 
कालू, २१३५० सुण्डी, २०५७५ कायस्थ, २०३२५ वैष्णव, १३९८७ राजपूत और शोपमें 
दूसरी जातियाँके छोग थे । “ 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय . वाँकुड़ा जिळेके चाँछुड़ा कसवेमें १८७४३ 
विष्णुपुरम १८१९० और. सोनामुखीमँ १३४६२ मनुष्य थ । र 
„ इतिहास-पहले वाँकुडाके चारोंओरका देश विष्णुपुर कहदछाता था । बाँकुड़ा कसबेसे . 
छूगभग २५ मील पूर्वे दक्षिण पुराने समय की राजधानी विष्णुपुर है । विष्णुपुरके एक . 
राजाने कई तालाब और दूसरेने कई मन्दिर बनवाये। ग्यारह॒वीं सदीके आरम्भमें विष्णुपुर प्रसिद्ध 
शहर था । १८ वींसदीमें विष्णुपुरके राजघरानेका एश्वर्य घट गया । राजा इतना निर्धन हो 
गया कि उसने अपने घरके इष्टदेव मदनमोहनजीकी प्रतिमाको कलकत्तेके गोकुळचन्द्र मित्रके _ 
पास बंधक रक्खा । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ राजाने रुपये इकट्रे करके गोकुछचन्द्रके पास भेजा 
गोकुछचन्द्रने रुपया लेकर मूर्तिकों देनेसे इन्कार किया । मुकदमा दायर होनेपर राजाकी 
डिगरी हुई, तव गोकुलचन्द्रने उसी भांतिकी एक सूति बनवाकर राजाको देदी । विष्णुपुर- 
का राजमहळ अव नहीं है । पुराने किलेके भीतर जंगळ ळग गया है । बीचमे एक तोप पड़ी 
है । सन्‌ १८३५--१८३६ म॑ बांकुड़ा एक जिला बनाया गया ।. ४ 
टु रांची । 
पुरुलियासे छगभग “८० मीळ पश्चिम रांचीको एक अच्छी सड़क गई है “छोटा 
पुर” विभाग और छोहारडागा जिढेका सदर-स्थान और उस जिलेमें प्रधान क संदा 


. नाग 
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२३३ हँ रांची-१८९३. (८४९) 


रांची दै । ( यह २३ अंश, २२ कळा, ३७ विकला उत्तर अक्षांश और ८५ अंश, २२कला 
६ विकला पूर्व देशान्तरमे ) समुद्रके जलसे २१०० फोट ऊपर स्थित दै । ह 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रांचीमें २०३०६ मनुष्य थ; अथात्‌ ९९९१ 
हिन्दू, ५०४२ मुसलमान, २८९५ कृस्तान, और २३७८ एनिमिष्टिक । 
` शंचीकी प्रधान इमारतें कमिश्नर साइव और डिपुटीकमिभरकी आफिस, कचहुराक 
अनेक मकान, स्कूल, एक खैराती अस्पताळ और २ गिरजें हुं । कसबेकी छोटी छोटी 9.2 
अछग अळग वसी दै । वहाँ थोड़ी तिजारत होती है, कृस्तान लोग बहुत रहते हैं। रांची 
£ एक देहाती माग कई तरफ गये हैं। द र 
जु रांचीसे ६ मीळ दूर जगन्नाथपुर वस्तीके निकट एक पहाड़ी पर जगन्नाथजाका मन्दिर 
है । प्रतिवष आपाढसुदी २ को वहाँ मेळा होता है । यी 
उं लोहारडांगा--रांचीसे ४५ मीळ पश्चिम ळोहारडागाको एक सड़क गई है । छोहार- 
डागा एक छोटा म्यूनिस्पछ कसवाहै, जिसमें सन्‌ १८८१ को मडुध्यगाणन कु आरे 
मनुष्य थ । वह सन्‌ १८४० ई० तक लोहारडागा जिळेका सदर स्थान था । छोहार 
ळगभग ५० सील पश्चिमोत्तर पाछामऊ हे, जिसको पळासू भी कहते हूं! यी 
लोहारडागा जिळा--इसका बि १२४५ वग मील हे. । इसके र्य सोन डोर. 
. जो हजारीबाग, गया और शाहावाद (जिळ इसको अलग करती है; प र. 
बश्चिम मिर्जापुर जिछा और सरगुजा, जशपुर, और गाङ्गपुरके देशी राज्य bs 
और पूर्व सिंहभूमि और सा । र स pa जिका 
पहाड़ियोंमें सबसे ऊँची पहाड़ी रां से पश्चिम i ० फीट , र डे 
सुवर्णरेखा और कोयळ नदी प्रधान हें । खानोंसे लोहेके ओर और कुछ कुछ 4 नि 
दै । जिलेके दक्षिण भागमें दरिद्र छोग नदियांके वाळू घाक उड सोना ps 
जिळेमे एक प्रसिद्ध कोयळेका मैदान २०० वर्ग मीळमें फछा है और २ सुन्दर पक 
[त झरने हे--एक रांचीसे छगभग २५ मीळ पूर्व कुछ उत्तर जशपुर परगनेमे, जिसकी 
दा ३२७ फीट है और दूसरा रांचीसे छगभग १० मील दक्षिण-पूर् । जिलेके जंगल 
और पहड़ियोंमें वाघ, तेंडुये, वनेळे, सूअर, भालू इत्यादि वनजंतू रहते द ` | जी 
सन्‌ १८८.१ की मनुष्य-गणनाके समय छोहारडागा जिलेमे १६ ०९२४ Se 
अर्थात्‌ ८६८८४२ हिन्दू,६२६६६१ आदि निवासी ( जिनमें 20 ८५८ कोळ थे), 
जेन औ ५९१८५८ कोळ, 
मुसळमान, ३६३८१ कस्तान, ५६ जन आर ९ वोद्ध । जातियोंके खानभ 
७८६७७ अहीर, ७७३४१ खरवार, ` ५८४१५ सुँइया, ४७४७ १ राजपूत, ४३ ड f 
- ४२४३९ ब्राह्मण, ३७०३४ दुसांध, ३४७०० कहार, २४३४१ लोहार, ३२८३ कर 
और शेषमें दूसरी जातियोंके छोग ये । लोहारडागा जिलेके कसवे रांचीसे. १ 2 
पाळामऊ . सबडिवीजनके सदर-स्थान डठटोनगजम ७४४०, गरवाम ६०४३ ओर 
ळोहारडागामें.३४६१ मनुष्य थे । | हि उ 
सुबे छोटानागपुर--इसको लोग चटियानागपुर भी कहते हें । वज्ञालके ड 
गवर्चरके आधीन विहार, बंगाल, उड़ीसा और छोटा नागपुर ये ४ सुवे हैं । इनमेंस सूबे छोटा 


र रे 
चागपुरका संद्र-स्थान राँची है | सुवे छोटेनागपुरके उत्तर मिर्जापुर, शाहाबाद आर 
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र यमी 
( ८५०) भारतभ्रमण-तृतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय । २३४ 


नु 


जिला, पूर्व मुंगेर, संथाळपरगना, बाँकुडा और मेदनीपुर जिला दक्षिण उड़ीसाके मालगुजार 
राज्य और पश्चिम सम्भलपुर जिला और रीबांका राज्य हे । इस सुवेम हजारीबाग, लोहार | 
डागा, सिंहभूसि और मानभूमि थ चार अङ्गरेजी जिळे और ९ छोटे देशी राज्य हैं । सन्‌ _ 
१८८१ की मदुष्य-गणनाके समय इस सूवेके अङ्गऐजी जिका आर देशा राज्यका क्षेत्रफळ 
१३०२० वर्गमील था, जिसमें ४९०३९९१. मनुष्य थे, अर्थात्‌ २४३८८०७ पुरुष ओर 
२४६५१८४ खिया । इनमें ३८५८८३६ हिन्दू, ७६८८०६ पहाड़ी और जङ्गळी, ( जिनमें. ।. 
६०१६८८ कोल और १००२५७ सथाळ थ ), २३५७८६ सुसळमान, ४०४७८ इस्तान, "६ 
जैन, २४ बौद्ध, ३ त्राह्म और २ यहूदी थे । १ 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इस सूंबेके नीचे लिखे हुए कसर्वास १०००० 
से अधिक मनुष्य थे,-छोहारडागा जिढेके रांचीमें २०३०६, हजारीबाग जिलेके हजार्राबाग 
कसवेमे १६६७२ और चतरामें १०७८३ और मानभूमि जिलेके पुरुळियास १९१९८ । 
इस सूबेके पश्चिमी भागमें छोटे छोटे ९ देशी राज्य हें । इनके उत्तर रोवॉका राज्य 
और भिजांपुर जिला; पूर्व छोद्दारडागा और सिंह॒भूमि जिला; दक्षिण उड़ीसेके दशी राज्य 
और मध्यदेशका सम्भलपुर जिछा और पश्चिम विळासपुर जिळा और रीबाका राज्य हू । इस 
- देम ऊँची भूमि है और पंहाड्यि बहुत हैं । पश्चिमम गोंड और पूवमं कोळ अधिक वसते 4 
हैं । इनके अलावे भुइया और संथाळ आदि पहाडी जातियाँ सी हैं । | | 


ठोटेनागपुरके देशी राज्याका त्रिज;-- 
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२३५ ` हजारीबाग, पारसनाथ-१८९३. _ (८५१) . 


| 6७] 
हजाराबाग । 4 
3 राँचोसे छगभग ५० मील उत्तर हजारीवागको अच्छी सड़क गई है । छाटानागपुर 
विभागमें ( १३ अंश, ५९ कला, २१ विकला उत्तर अक्षांश और ८५ अंश, २४ कला, २२ 

विकला पूर्व देशान्तरमं ) समुद्रेक जलसे लगभग २००० फीट ऊपर जिलेका सदर-स्थान 
और जिलेमे प्रधान कसवा हजारीबाग है । कई एक छोटे गाँव मिलकर "यह एक कसवा 
बना है । 

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हजारीबाग कसवेमं १६६७२ मनुष्य या 
अर्थात्‌ १२१२९ हिन्दू, ४०९९ मुसलमान, २२९ कस्तान, १६३ एनिमिष्टिक, ४३ जन 
और ९ बौद्ध । * क 

हजारीवागमे सरकारी कचहरियाँ, पुलिस स्टेशन, अस्पताळ, और स्कूल द । वदद 
सन्‌ १७८० में फौजी छावनी और सन्‌ १८३४ मं दीवानी कचहरी नियत हुई । कसवेके 
दक्षिण-पूर्व फौजी छावनीमें थोडीसी अङ्गरेजी सेना रहती है । पहिळे उसमें वहुत 
फौज रहती थी, किन्तु सन्‌ १८७४ में वोखारसे बहुत छोगोंके मरनेके कारण वह्दाँसे 
फौज हटा दी गई । न - ती | 

हजारीवाग जिछा--इसका क्षेत्रफळ ७०२१ वर्गमीळ दै । इसके पूर्व संथाळपरगना, 
और मानभूमि जिला; दक्षिण छोहारडागा जिला; पश्चिम छोद्दारडागा आर गया ओर के 
गया और मुङ्गेर जिला है | जिळेमे बहुतेरी पहाड़ियाँ हँ । सबसे ऊंची पहाड़ी सटू 
जळसे ४५०० फीटसे अधिक ऊँची नहीं है । इस जिढेमँ कई एक अवरककी खानियाँ हैं, 
डिबौर, कोदमा, चीरकुण्डी इत्यादि वस्तियोंके पास खानोंसे अवरक निकाला जाता हु; 
प्रतिवर्ष हजारीवागसे आठ दस छाख रुपयेका अवरक वाहर जाता हे. ॥ सूबे छोटा नागपुरस 
हूजारीवागका जळ वायु अच्छा है । जिलेकी प्रधान नदी दामोदर ४ । इस जिलेके पांच 
सात स्थानोंमें पवित्र झरने हैं, जहॉ कुछ कुछ यात्री जाते हैं । जन्ञछाम वाघ, तंढुय, भाळ 
इत्यादि वनजन्तु पाये जाते हैं। ; ु : र 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय हजारीबाग जिलेमें ११०४७४२ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ९२४८११ हिन्दू, १०६०९७ मुसढमान; ७३२८२ आदिनिवासी और ५५२ 
कृस्तान | इनमेंसे लगभग ५००० जैन हिन्दुओंमें ळिखे गये थे।जातियोंके खानेम १२९४४५ 
ग्वाळा, ९२८४९ भुइयां; ६२७६१ कुर्मी, ५६५९८ संथाळ, ४३६०३ कोइरी, ४२५७४ _ 
चमार, ४२३१९ तेली; ३८४४१ घाटवाळ और भोगता, ३७४०४ राजपूत आर वण्डावत, 
३६८९३ खरवार, ३३४१९ कहार, २९५४० भूमिहार, २८४२२ ब्राह्मण, RR 
२४८२७ दुसाध, २३६७१ नापित, ९२३२ कायस्थ, ८८१५ कोळ आर शेपम दूसरी 
जातियोंके छोग थे । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिडेके हजारीबाग कस वेस 
१६६७२, चतरामँ १०७८३, और इचाकमै दसं हजारसे कम मनुष्य भर । 


पारसनाथ । 


हजारीबाग कसबेसे लगभग ७० भीळ पूर्व कुछ उत्तर गिरिडीका रेखवे.स्टेशन दै । 


इष्टइण्डियन रेळवेके मधुपुर जंक्शनसे दक्षिण-पश्चिम २३ मीळ की रेळवे खाइन गिरिडीको 
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>> की 
(८५२) भारतभ्रमण-तुतीयखण्ड, अष्टादश अध्याय । २३६ 


गई है । आसनसोळ जंक्शनसे ५१ मीळ पश्चिसोत्तर मधुपुर जंक्शन है । गिरिडीसे पश्चिम 
दाक्षिण पारसनाथ पहाड़ीके पादमूलके पास तक १८ मीलकी पक्की सड़क बनी है । 


छोटे नागपुर विभागके हजारीबाग जिलेके पूर्वीभागमे ( २३ अंश, ५७ कला, ३५ 
-विकळा उत्तर अक्षांश और ८६ अंश, १० कळा, ३० विकछा पूर्व देशान्तरमें ) जैन छोगोंका 
“पवित्र तीर्थ-स्थान पारसनाथे नामक पहाड़ाह पहाड़ीके सिरोभाग तक एक अच्छी पगडण्डी गई | 
पहाडी जङ्गलसे हेरीभरी है । वहॉका जळ वायु ठण्डा और साफ है।स्लेटके चट्टानोंपर बाँसके 
जङ्गल होकर मार्ग निकला हे । ऊपर साल इत्यादि वृक्षोके सघन वन होकर पगडण्डी निकली 
है। राहमें जलके कई एक झरने देखनेमें आते हैं । 


पारसनाथ पद्दःड्रीकी ऊपर वाळी चोटी, जिसको जैन ढोग “अस्मिद शिखर” कहत 
हैं; समुद्रके जलसे ४४८८ फीट ऊँची है । उसके ऊपर छोटे छोटे २० जैन मन्दिर वने डू, 
जिनमें कई एक बहुत सुन्दर हे. । खास करके उजळे मावुळका एक छोटा स्थान हैः जिसके 
बनानेमँ ८०००० रुपया खर्च पड़ा था । 


जैन छोगोंके २४ सन्त हैं, जिनमेंसे १० सन्तोंने इसी पहाड़ीपर निर्वाणपद पाया और 

१९ सन्‍्तेंकी इसीपर समाधि दी गई; २३ वें सन्त पारसनाथकी भी समाधि इसीपर दी 

गई थी । उन्हीके नामसे इस पहाड़ीका नाम पारसनाथ पड़ा । पारसनाथका जन्म काशी- 

-जीमें हुआ था । वह १०० वर्ष तक रहे | प्रंति वषे लगभग १० हजार जन यात्री पारसनाथ 
पहाड़ी पर जाते हैं । 


भारतवर्षमें जैन छोगोंकी ५ पवित्र पहाड़ी हँ;-हाठियावारमें शत्रुजय और गिरनार 
राजपूतानेमे आबू; मध्य भारतम ग्वालियर और छोटा नागपुरके हजारीबाग जिलेसे 
पारसनाथकी पहाडी । इन पाँचोंमें शत्रुजय पहाड़ी सबसे अधिक पवित्र समझी जाती हे । 
जैन छोगोंके मत औरं उन छोंगोंकी रीतिका बयान भारत-भ्रमणक्रे चौथे खण्डके शत्रुजयके 
वृत्तान्तसें मिलेगा । [ ॒ 


जैन मत बहुत पुराना है; क्योंकि पुराणोमें इस मतके बहुत वृत्तान्त मिळते है । सत्त्य- 
पुराणके २४ वें अध्यायमें लिखा है. कि वृहस्पतिजीने रजिकें पुत्रांके पास जाकर उनको मोद्दा 


और उनको आज्ञा दी कि तुम सव जेनध्मेके आश्रय हो जाओ और पद्मपुराणके स्रष्टिखण्डके. 


`, १३ वे अध्याये भी सरावगियोका वृत्तान्त है । 


- _ वैद्यनाथ। 


सधुषुर जंक्शनसे १८ मीळ ( खाना जंक्शनसे १२६ मील ) पश्चिमोत्तर और छक्षी- 
सराय जक्शनसे ६१ मोळ (पटनासे १३१ माळ) पूर्व-दक्षिण काडे लाइनपर वैद्यनाथ जंक्शन 
है । जंकुशनसे ४ मील पूर्व कुछ दक्षिण एक रेखवे शाखा देवगढ़को गई हे । रेलवे स्टेशनसे 
_छगभग १ मील दूर सूते बिह्ारके भागलपुर विभागके सथाळ परगना नामक जिलेमें सव- 
{डरीजनका सदूर-स्थान और पवित्र तीथे स्थान देवगढ़ कसबा हे, जिसको देवघर और 
चद्नाथ भी कहते हैं. । पण्डे लोग स्टेशने यान्नियोंको छे जाते हैँ । . 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


1 
हर 


चक 


२३७ ब्रद्रनाथ-१ ८९३, ( ८५३ 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वैद्यनाथ ८००% मनुष्य श्र; अथील ७४७०४ 
हिन्दू, २९७ मुसंछमान और ४ दूसरे | मनुष्य-गणनाके अनुसार यड उस जिळेमें सबसे 
बड़ा कसवा है । 


न = छ ~ 


हारियाँ आर कसवेके आस पास जगह २ जङ्गळ ऑर कड 'छोटी पद्माडियाँ द 
पास राजा मदनपाल शिविरके उजड़े प॒जड़े अनेक मीनार आर मतिया देखनम 
वेय्ननाथमें कोड्यांका वड़ा जमाव रहता हे वे लोग रोगस मुक्ति होनेका आया करकर वडा 


पडे रहते हैं । वहाँ गिद्धोरक महाराज रावणेश्वरभसाद्सिहका जमीन्दारी हे | 


कसबेसे पश्चिम सड़कके निकट वेजूका मन्दिर, कसबेस बाहर सवडिवीजनश्री ऋछ- 
| 


कसवेमे एक बड़े घेरेके भीतर पत्थरस पाटा हुआ वड़ा आङ्गन है । लोग कहत हैं. कि 
इसको पाटनेमें मिजोपुरके एक धनी महाजनका एक लाख रुपया खर्च पड़ा था । आङ्गनके 
वीचमें वैद्यनाथ शिवका दिखरदार पूव सुखका बड़ा मन्दिर और; बगलाम छोटे बड़े २९ 
मन्दिर हैं । मन्दिरोंमेंसे सन्ध्या, गौरी, गायत्री, सूय लक्ष्मीनारायण,गणेश, अर भरव आदि 
के मन्दिर हैं; वाकी बहुतेरे मन्दिरोमें शिवलिङ्ग स्थापित 


वद्चनाथ शिवलिङ्ग शिवके १२ ञ्योर्तिछिङ्गांमसे एक है । लगभग ३०० वष हुए. इनके 
वतमान सन्दिरिको पूणमळने वनवाया था । वेद्यताथ शिव लिङ्ग ११ अँगुळ ऊँचा हे; लिङ्गके 
सिरपर थोड़ा गहड़ा है । नित्य समय समयपर त्रद्यनाथजीके श्वङ्गार ओर पूजन होते ह ।' 
बहुतेरे यात्री लोग गङ्गोत्तरी हरिद्वार, प्रयाग, बक्सर, जहाशिरा इत्यादि स्थानासे गङ्गाजळ 
ळाकर वैद्यनाथजीपर चढाते हैं, ओर बहतेरे लोग शिवपर चढ़ानेके लिये वहाँके पण्डाआंसे 
गङ्गाजळ मोळ लेते हैँ । माघ और फागुनमें सेकड़ों कोससे हजासे यात्री काँवरांमं गङ्गाजळ 
लाकर वेद्यनाथजीपर चढ़ाते हैं। श्रीपेचमी और फार्गुनकी शिवरात्रिको वेद्यन्मथजीपर जळ 
 चढ़नेकी बडो भीड़ होती है । मन्दिरसे उत्तर कसवेसे बाहर शिवगज्ञा नामक एक बड़ा 
सरोवर है; उसके किनारोपर पत्थरके घाट बने हैं, और एक मान्दिर हे । सरोवरमें थात्री- 
गण स्नान करते हैँ । 


संक्षिप्त प्राचीन कथा--शिवपुराण--( ज्ञानसंहिता, ३८ चाँ अध्याय) शिवक १२ 
ज्योर्तिलङ्ग हे--( १ ) सौराष्ट्रदेशमें सोमनाथ,( २ ) श्रीशेलपर मलिकाजुन, ( ३ ) उज्ञैनमें 
महाकालेश्वर, ( ४ ) आंकारमे अमरेश्वर, ( ७) हिमालयमें केदार, ( ६ ) डॉकिनोमें भीम- 
शंकर, (७ ) बाराणसोम विश्वश, ( ८ ) गोदावरीके तटमें त्र्यम्बक, (  ) चितामूमिमे 
वैद्यनाथ ( १० ) दारुकावनमे नागेश, ( ११ ) सेतुवन्धम रामेश्वर, आर ( १२) शिवाल्यमें 

घुदमेश्वर स्थित हैं. । इन लिज्ञोंके दर्शन करनेसे शिवलोक प्राप्त होता है । इनकी पूजा करनेका 
अधिकार चारों वर्णोकों है। इनके नेवेद्य भोजन करनेसे सम्पूर्ण पापका नाश होता है, इस 
लिये इनका नेवेद्य अवश्य खाना चाहिये । नीच जातिय।म उत्पन्न मनुष्य भी ज्याततादज्ञके 
दर्शन करनेसे दूसरे जन्ममें शास्त्रज्ञ ब्राह्मण होताह और उस जन्मके पश्चात्‌ मुक्ति लाभ 


करता दै | 
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(८५४) ` भारतश्रमण-ट॒तीयखण्ड, अष्टादश अध्याय । २३८ 


*\ 


( ५५ बाँ अध्याय ) एक समय लंकापाति रावण कैलास पर्वतपर जाकर दिवजीकी 
-आराधना करने लगा । उसके पश्चात्‌ शिवजोके प्रसन्न होनेपर वह दिमाळय पर्वतके दक्षिण 
'भागके वृक्षखण्ड नामक देशमै प्रथ्वामे गढ़ा करके उसमें अझिस्थापन कर और उसके निकट 
शिवजीको स्थापित करके हवन करने छगा। जब हवनसे शिवजी प्रसन्न न हुए तव उसने अपने 
-सिरॉको काटकर उससे हवन करना प्रारम्भ किया जब वह अपने नव सिर हवन कर चुका तव 
'शिवजी प्रसन्न होकर बोळे कि हे राक्षसोमेंश्रष्ठ ! तुम अपना मनोवादिछत वरदान, सागो | 
रावण बोळा हेकि.भगबन्‌ ! मेरा अतुल पराक्रम होते और मेरे सिर पूर्वेत्रत होजावं शिवजीले 
' एवमस्तु कहा और रावणके सम्पूर्ण शिर पूर्ववत्‌ होगये । तब वह अपने गृहका जाने लगा । 
देबताआंको दुःखी देखकर महर्षि नारदने मार्गमें रावणसे पूछा कि तुम किस काय्यके लिये 
कहाँ गये थे। रावणने कहा कि मेरे तपसे प्रसन्न होकर शिवजीने सुझको अतुळ बलवान होनेका 
बरदान दिया है और हमारे प्रार्थनासे हिमवानसे दक्षिण वृक्षखण्डम॑ वह विद्यनाथ नामस 
प्रसिद्ध हुए हैँ में उनको नमस्कार कर भुवनके जय करनेके लिये जाता हूं। ( ५६वाँ अध्याय ) 
नारदजी हँसकर बोळे कि हे रावण ! शिवजी भङ्ग आदि" खाकर कुछका कुछ कह देते 

हैं; उनके वचनका प्रमाण नहीं है । तुम जाकर कैलाश पर्वतको उठावो यदि उनके बरदानसे 
तुम महावळी हुए होगे तो पेत तुमसे उठ जायगा । नारदृक ऐसे बचन सुनकर वळदर्पित 
'रावणने जाकर केळासगिरिको उठाया जिससे पर्वत पर रहने बाळे, सब जीव जन्तु व्याकुळ 
:होगये । तब शिवजीने रावणंक्रो शाप दिया कि अब शीघ्रदी तुम्हारे बलका हास हो जावेगा । 
उसके उपरान्त रावण पर्वतको रखकर लौट आया । रावणंका शाप सुनकर नारद्‌ और 
"देव गण हर्षित हुए । इस भाँति रावण वैद्यनाथ मह्दादेबसे वर लाभ कर बलवान हुआ | 
-जो मनुष्य अक्तिपू्घक वैद्यनाथ शिवका पूजन करते हैं; उनको सम्पूणे मनोवाक्छित फळ 
मिलता है । ग 
| दूसरा शिव पुराण--( उदू अनुवाद, ८ वाँ खण्ड, ४३ वॉ. अध्याय ) एक समय रावणने 
“हिमालय. पवत पर शिवलिङ्ग स्थापित करके शिवका बड़ा तप किया जब शिव प्रसन्न न हुए 
तब अपने ९ सिर काटकर शिवलिङ्ग पर चढ़ादिया;- जब वह अपना १० वाँ सिर चढ़ानेको 
उद्यत हुआ तव शिवजीने प्रगट होकर उसके सिरोंको उसके घड़ोंमें जोड़ दिया और उससे 
“कहा के हे रावण ! वरदान मागो । रावणन कहा कि मैं बड़ा बलवान होऊ और तुमका अपने 
नगरमे ले जाकर स्थापित करूं । शिवजी बोळे कि तुम मरे ढिङ्गोको ठेजाव; किन्तु मागसे ` 
किसी स्थान पर तुम रक्‍खोगे तो ढिङ्ग वहीं रद्द जावगे । ऐसा कह वह दो लिङ्ग रूप हो गए। , 
“रावण दोनों ढिङ्गोंको मंजूषोंमं करके काँवर पर छे चला, । शिवकी मायासे रावणको मासे . 
` -चड़े बगसे लघुशंका ठगी । वद्द एक मुहूतके छिये एक गोपको काँवर थैभाकर मूत्र करने 
हा और दोधड़ीतक मूत्र करता रहा । ( ४४ वॉ. अध्याय ) जव उसका मूत्र न रुका तत्र 
' अहीरने थककर कॉवरको घर्ती पर रख दिया । तब दोनों किङ्ग प्रथ्वीमें स्थितहदोगये | 
` 'रावणके बहुत वळ करने परजबं ढिङ्ग न उठे तब बह अपने अँगूठेसे दोनों लिज्ञोंकी दबाकर 
. अपने घर चढा गया । जो ठिङ्ग काँवरमें रावणके आगे था, वह गोकणमें चन्द्र भालके नामसे 
` श्यात्‌ हुआ आर जो पीछे था वह वैद्यनाथके नामसे प्रसिद्धहोकर चिताभूमिमें विराजमान 
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हुआ । तव विष्णु आदि देवताओंने वहाँ जाकर वेद्यनाथका पूजन किया और ऐसा कहा कि 
तुम बच्यके समान सनुष्यांको आनन्द देन वाळे हो इससे तुम्हारा नाम वैद्यनाथ होगा । जो 
लुम पर गङ्गाजळ लाकर चढ़ावेगा, वह परम पद्‌ छाभ करेगा । 
काचर थाँभनेवाळा ग्वालाका नाम चेजू था | उसका यह नियम था कि विना शिव- 
लिङ्गके पूजन किये भोजन नहीं करता । एक दिन एक उत्सवमे उसको शिवपूजाकी सुधि 
बिसरगई । जच वह अपने वन्धुवगाँके सहित भोजन करने बेठा तव उसको शिवपूजा याद 
पड़ी । उसने शीघ्र भोजन छोड़कर वेद्यनाथके पास जाकर उनकी पूजा की । शिवजी चेजूकी - 
ऐसी भक्ति और नियम देखकर गिरजा संहित उस स्थानमें प्रकट हुए आर वैजूस बोले 
कि तुम अपना इच्छित वर माँगो । वेजूने कहा कि हे महादेव ! तुम वैजनाथ नामसे 
“प्रसिद्ध हो जाओ | शिवजी एवमस्तु कहकर उसी लिङ्गम प्रवेश कर गये ओर वैजनाथ 
नामसे प्रसिद्धं हुए । 
संथाळ परगना जिछा-यह जिला भागळपुर विभागके दक्षिण भागम ५४५६ वर्ग 
मील क्षेत्रफळमें फैला है । इसके उत्तर भागलपुर और पुरनिया जिला; पूर्व मालदह, - 
मुर्शिदावाद्‌ और वीरभूमि जिला; दक्षिण चद्वान और मानभूमि जिला और पश्चिम हजारी 
'बाग, मुंगेर और भागळपुर जिले हैं । इस जिळेका सद्र स्थान दुमका है; किन्तु आवादीसें 
जिळेमें सबसे बड़ा देवगढ़ अर्थात्‌ वैद्यनाथ.कसवा है । राजमहळकी पहाड़ियाँ जो गङ्गाकी 
घाटीसे आरम्भ होती हे, २००० वगमोळ फली हे; उनससे १३६६ वरगमोळ धामनीकोहके 
गवर्नेमेण्ट मिळकियतमं है । वे किसी जगह २००० फीटसे अधिक ऊँची नहीं हैं । उनकी - 
औसत ऊँचाई बहुत कम हे । धामनीकोहके वाइर राजमहळ पहाड्याके सिळसिळेमें वहतेरी 
पहाड़ियोंके ऊपर सघन वन लगे हैं और उनपर चढ्ना कठिन है.। | 
जिळेके . उत्तर और कुछ दूर पूवेकी सीमापर गङ्गा हैं। जिलेमें* ब्राह्मणी इत्यादि 
बहुतेरी छोटी नदियाँ बहती हैं । नीचा ऊँचा देशके बहुतेरे भागोंमें जङ्गळ ळगा है । किन्तु 
उसमें कीमती लकड़ियाँ नहीं होती हैं। गवर्नेमेन्ट दामिंनीकोहमें जळानेके- लिये लकड़ी 
काटनेका .ठीका देकर थोड़ी मालगुजारी प्राप्त. करती है । जिळेके जङ्गळेॉमें खासकर 
शाळके वृक्ष है । इस जिलेका प्रधान जङ्गढी पैदावार लाही दै, जो पलाश, वेर और पीपळके 
क्षोंसे निकाली जाती हे और महाराजपुरके रेलवे स्टेशनसे दूसरी जगह भजी जाती 
है । संथाळ ओर पहाड़ी लोग वहुत रेशमके कीडांको पाळते है । इस परगनेमें कोयले 
और छोहेकी खानियाँ हैं.। जिलेमें कई एक पहाड़ी झरने हे. ओर बाघ, तंदुय, भाळ, 
हारिन; जङ्गली सूअर इत्यादि वनले जन्तु रहते हें । पहले हाथी ऑर गड़े थ किन्तु अव 
प्रायः सब मर गये । 
इस जिळेमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १७४३७६३ और सन्‌ १८८१ सं 
१५६८०९३ मनुष्य थे अर्थात्‌; ८४७५९० हिन्दू, ६०८३५३ आर्दिनिवासी, १०८८९९ 
सुसळमान, ३०५७ कृस्तान, १३२ वौद्ध ५४ सिक्ख, ६ यहूदी, आर २ जेन, जातियोके 
खानेमें ८८५४४ ग्वाळा, ३८०३२ घाटवांल, ३६०७५ ब्राह्मण, ३५७२३ डोम, ३३५४६. 
चमार, २८१२४ राजपूत, २८१२४ बनिया, २६४३३ लोहार, शेषमें बाउरी, धानुक, कालू, 
कवत, हाड़ी तती इत्यादि जातियोंके लोग थे। आदि निवासियामें ५५९६०२ संथाल ११९९५ 
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कोळ और शेपमें दूसरे थे । जिळेके कसबे देवगढ़मे . ८००५, साहबगजमें ६५ SS | 
महळमें ३८३९, और ठुमकामें २०७५ आ त मल्ली म हुआ 

; उसमें ते सन्‌ १८९१ म ११२९७ 
“ihn ६१ मील छक्षीसराय जंक्शन और ळक्षीसरायसे पश्चिम 
२० मील मोकामा जंक्शन, ७० मील पटना, ७६ मीळ बाँकी जंक्शन, १०६ ल ला 
और १२० मीळ विहियाका रेलवे स्टेशन दे । में बिहियामै रेछगाड़ीसे उतर कर 
मील उत्तर गङ्गाके दूसरे पार अपने जन्म स्थान चरजपुरा चला आया । 


साधुचरणप्रसाद्‌ । 


॥ भारत भ्रमण, तीसरा खण्ड समाप्त ॥ 
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